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भारत में इस्लाम - 
“मेरी दृष्टि में 


sto विश्वम्भर नाथ गुप्त की रचना "भारत में इस्लाम? मनोयोग पूर्वक आद्यन्त 
पढ़ गया । मेरी इष्टि में हिन्दी में इस विषय की सम्भवतः यह्‌ प्रथम पुस्तक है । 
लेखक ने इसमें गम्भीर चिन्तन को छाप छोड़ी है। रचना का प्रथम खण्ड आर्यों 
के मूल निवास-स्यान की खोज से सम्बन्धित है। यह स्पष्ट किया गया है कि 
यायो का मूल निवास-स्थान सप्त-सिन्‍्धव था, यानी वे हमारे ही पुर्वज थे जिनमें 
प्राकृतिक शक्तियों की उपासना के ख्प में बहुदेववाद प्रचलित था । कालास्तर में 
उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि इस सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त ब्रह्म जो इसका 
नियमन करता है अकेला है। ag अवर्णनीय है। यही हिन्दू-धमं की आधारशिला 
है जो ae वर्षो के चिन्तन और मनन से आज अपने वत्तंमान रूप को 
पहुँचा है । 

इस भारत में तलवार के द्वारा अपने मजहृब का प्रचार करने आये मुसलमानों 
के इस्लाम का भी लेखक ने सम्यक्‌ अध्ययन किया है। इस्लाम का अर्थ, उसका 
लक्ष्य, उसकी प्रचार-पद्धति, तलवार पर उसकी निर्भरता आदि को भी बेखक ने 
स्पष्ट खप से व्यक्त किया है, कुछ छिपाया नहीं है । यही इतिहासःलेखक की 
ईमानदारी है। भारत में भी मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक इस्लामी 
संघर्ष का चित्रण करते हुए लेखक ने उनके इष्टिकोण को व्यक्त किया है, साथ ही 
आज कश्मीर में इस्लामी-जेहाद का भी यथातथ्य चित्रण किया el 

भाव और शेली, दोनों ही इष्टियों से यह एक सशक्त रचना है। शैली अत्यन्त 
सर है तथा शब्द सहज ग्राह्य है। इस रचना के लिए लेखक बधाई के पात्र zt 


अमरनाथ यादव 
पूर्व राज्य संत्री ( माध्यमिक शिक्षा ) 
एवं सवस्य काय समिति 
( इत्तरः्रदेश्चं ) 
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भारत मे डख्लामं- (ene. 
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| ००, 
War विचार 
आर्यावत्ते भारत का प्राचीन नाम है जो श्रेष्ठ चरित्र वाले मनुष्या के देश के 
रूप में ख्यात रहा है। ऐसी मान्यता अनेक इतिहासकारों की है कि संसार की 
अनेक श्रेष्ठ सम्यताओं का प्रेरणा स्त्रोत आये सभ्यता ही रही है। अंग्रेजी शासन- 
काल में एक कुटिल षणयंत्र के प्रभाव में कुछ तथाकथित इतिहासकारों ने यह 
मान्यता दुराग्रहवश प्रचारित कर दी कि भारत सदा से ही असभ्य और पिछड़ 
लोगों का {देश रहा है अतः किसी श्रेष्ठ जाति का यह मूल निवास हो ही नहीं 
सकता । इसी षणयंत्र के प्रभाव में यह भी प्रचारित किया गया कि आयें कहीं 
बाहर से भारत में आये थे यद्यपि इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है कि 
कहाँ से आये? मुझे इस बात की प्रसन्नता एवम्‌ गौरव की अनुभूति हो रही है कि 
इस महाविद्यालय के सेवा-निवत्त विद्वान प्राध्यापक डाँ० विश्वम्भर नाथ गुप्त ने 
अथक प्रयास से इस ग्रन्थ की रचनाकर प्रथम खण्ड में ही यह सिद्ध कर दिया है 
कि आये भारत के मूल-निवासी थे और यहीं से विशव की अन्य श्रेष्ठ सभ्यताओं 
पर अपने व्यापार एवम्‌ चरित्र की छाप छोड़ते रहे है। वेदों में वाणत सप्त- 
सिन्धव और हमारे प्राचीन संकल्प यह स्मरण दिलाते हैं कि आयवित्तं होने का 
प्रमाण और उसकी प्राचीन नदियाँ भारत में ही उपलब्ध है। 
वर्तमान भारत में इस्लाम का इतिहास भी विद्वान लेखक ने सप्रमाण एवम्‌ 
अत्यन्त रोचक शैली में क्रमबद्ध प्रस्तुत कर पाठकों को प्रामाणिक जानकारी 
उपलब्ध कराने का प्रयास किया है । सम्भव है कुछ आग्रही पाठकों को किसी कथन 
पर आपत्ति हो किन्तु इतिहास कार की विवशता है कि वह शवोच्छेत में दया की 
भावना प्रदर्शित नहीं कर सका है । जो अतीत है, उसका तथ्यात्मक वर्णन वर्त्तमान 
और भविष्य को सुधारने संवारने की प्रेरणा दे सकता हे—इस उद्देश्य से इस 
पुस्तक की उपयोगिता निविवाद है। मेरी कामना है किं अधिक से अधिक पाठक 
इस प्रत्य का तिरपेक्ष भाव से अवलोकन करें भौर भारतीय इतिहास को नवीन 
दृष्टि से देखते में सफल होवे । लेखकको हादिक साधुवाद== 


Bio त्रिवेणीदत त्रिपाठी 
प्राचायं 
स्वामी tataia रॅनातंकोतरं महाविशालेये भेठ-लार 
देवरिया (३० प्र०) 
सदस्य कॉर्यपरिषद 
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भारत A SEMA- 
-एक सशक्त रचना 


“भारत में इस्लाम' ( लेखक sto विइवम्भर नाथ गुप्त, पुर्व प्रवक्ता, स्वामी 
देवानन्द स्ताकोत्तर महाविद्यालय, मठसार देवरिया, Fo To ) आद्यन्त पढ़ गया | 
ग्रन्थ की विषय वस्तु, उसको प्रस्तुत करने की सशक्त शैली, भाषा का सुगम और 
सरस प्रवाह आदि ने बलात मन को बांध लिया । मन रमा तो विषय की तार्किक 
प्रस्तुत ने सोचने को विवश किया और फिर कथ्य की विशवसनीयता उजागर 
होती गई । 

लेखक डा० गुप्त के साथ ही मेरा अपना भी gge विचार है कि आयें कहीं 
बाहर से आकर भारत में नहीं बसे, प्रत्युत वे यहाँ के ही मूल निवासी थे ओर 
कालान्तर में दिग्विजय आदि के प्रसंग में, या व्यापार आदि के लिए साहसिक 
यात्रायें करके बाहर जाते रहे । "काफिले आते गये, हिन्दोस्ता बसता Tar’ इकबाल 
की यह उक्ति अंग्रेजों की उस दुरभिवंधि पर ही आधारित है, जो भारतीय 
इतिहास को असंगत ओर यहाँ की संस्कृति को मटियामेट करने पर तुले हुए थे । 
यदि ऐसा न होता तो अंप्रेंजो के भारत में शासन के पूवं ऐसे अनेक प्रश्न क्यों नहीं 
उठे ? अंग्रेज विद्वानों ने एक योजनाबद्ध विधि से भारतीय इतिहास को तोड़ा 
मरोड़ा है। अतएव भारतीय इतिहास के पुनः लेखन की नितान्त आवश्यकता है। 
sto गुप ने इस दिशा में सुन्दर प्रयास किया है, जो सर्वथा अभिनम्दनीय है। sto 
गुप्त इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं sto गुस के दीर्घायुष्य की कामना करता हूं 
ताकि वे अपने गहन अध्ययन से ऐसे अनेक शोध-परक तथ्यों को प्रकाशित करते 
रहें, जो हुम तक aaa को मूलम्मा चढ़कर अद्यावधि प्रस्तुत किये जाते रहे हैं । 


agaaa सिक्ष 
एम, ए पीएच, डी 
grand 
रामजी सहाय डिग्री कोलेज 
देइपुर-देवरिया (उ० so) 
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अपनी-बात 


यह बात हमेशा मेरे मन को व्यथित करती रही है कि आपस में दो घनिष्ट 
पड़ोसी की भाँति रहने वाले हिन्दू और मुसलमान रह रह कर रक्तमय संघर्ष के 
लिए उतावले क्यो हो जाते हैं। सम्पूर्ण अंग्रेजी शासन में ये दंगे चलते रहे । आज 
भी चलते रहते हैं, TA यह एक कभी न समासत होने वाला क्रम हो । हिन्दू धमं तो 
विश्व बन्धुत्व की पुकार करता है। इसी में महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर स्वामी 
तथा महात्मा गाँधी जसे संत ओर विचारक हुए जिनके जीवन का सम्पूर्ण समय 
मानव चरित्र में नैतिकता के उन्नयन और विश्व-व्यापी बन्धुत्त्व की प्रेरणा देने में 
ही व्यतीत हुआ । इसी धमं के उन्नायको ने सहस्त्रों वर्ष की अजस्र चिन्तन धारा में 
अवगाहन कर जो शांति और आनन्द प्राप्त किया, उसी को विशव में वितरित करने 
में लगा दिया ag कभी भी वर्जनशील नहीं रहा, बल्कि ग्रहणशील रहा । इसने 
कितनी ही विचारस्धाराओ की अच्छी बातों को आत्मसात कर लिया। अच्छी 
बातों को दमेशा ही ग्रहण किया तथा अच्छी बातों से ही लोगों को प्रभावित 
किया, साथ ही यही वह पहला देश है जहाँ मुसलमानों के आदि पुरुष हजरत आदम 
भी जत्नत से आये थे, फिर तो हिन्दू ओर मुसलमानों में परस्पर सोहाद्रे ओर 
शांति होनी चाहिए । कुछ मुसलमान इस और अग्रसर भी हुए । सूफियों का मानवः 
प्रेम उतना ही गहरा है जितना हिन्दू संतों का । पीरों के मजार पर श्रद्धावत हिन्दू 
और मुसलमान दोनों ही पहुंचते हैं। सामान्य मुसलमान इन्हीं हिन्दुओं के बीच में 
ही बसते हैं । इन्हीं के बीव में उनकी कृषि और व्यापार फूलते फसते हैं, फिर वह 
कपा है जिसके कारण उनमें आपस में खूनी संघर्ष हो जाता है। यह प्रश्‍न मेरे मन 
को हमेशा आन्दोलित करता रहा है। 


इसी प्रश्‍न का उत्तर खोजने के लिए मैंने आधुनिक काल में मुस्लिम इष्टिकोण 
को अध्ययत किया। फिर क्रमश! मध्यकाल से होते हुए कुरान-निर्माण के समय 
तंक पहुंची । इस सम्पूर्ण saaa में एक बात स्पष्ठ हो गई कि इस्लाम में दीन 
भौर राजसत्ता को अलग नहीं किया गया है । शरीअत के कानूनों को लागू करने" 
कै लिए मुस्लिम राज्य का होना आवश्यक है, किम्तु हजरत अली तक शासकों का 
ईष्टिकोणं अपनी व्यक्तिगत महृत्त्वाकांक्षा से ऊपर उठकर शुद्ध रूप से इस्चाम का 
प्रचार और प्रभुत्व स्थापित करता था। किन्तु मुस्लिम शासक मुवाविया के. समय 
तै राजन्सत्ता शासकों के FEAT का साधन बन गई। इसलिए सामान्य gaas: 
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मानों को इस्लाम के नारे द्वारा युद्ध के लिए तैयार कर राज-सत्ता का विस्तार 


किया जाता रहा है जिससे असीमित सुख के साधन एकत्र हो सके । 
निष्कर्ष यह निकलता है सत्ता प्राप्त करने के लिए इस्लाम के नारे का प्रयोग 


क्रिया जाता रहा है। मध्यकाल में भारत में मुस्लिम शासकों ने यही किया । 
आधुनिक काल में भी वही हुआ और आज भी हो रहा है। पाकिस्तान प्राप्त 
करने के लिए जिन्ना यही तकं देते रहे कि मुसलमान हिन्दुओं के राज्य में नहीं 
रहेंगे, इसलिए उन्हें एक अलग राज्य चाहिए किन्तु जब पाकिस्तान बन गया तो 
फिर ३५ करोड़ मुसलमानों को भारत के हिन्दू राज्य में रहने के लिए क्यों छोड़ 
गये । शेक्ष अब्दुल्ला ने मुस्लिम राज्य पाकिस्तान में कइमीर का विलय न कर 
हिन्दुओं के देश भारत में विलय क्‍यों किया; आदि प्रश्‍न अब अनुत्तरित नहीं रह 
गये है, बल्कि इनका स्पष्ट उत्तर यह हैं कि इन लोगों को राज्य-सत्ता चाहिए 
था । संघर्ष उसी के लिए था। 

आज भी राजनीतिक सत्ता को प्राप्ति के लिए हिन्दू और मुसलमानों में संघर्ष 
कराया जा रहा है। वे स्वेच्छया संघर्ष नहीं कर रहे है । उसके लिए उन्हें उभाइ। 
जा रहा है। यह कायं उच्च वर्गीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। 

किन्तु क्या यही अभीष्ट है ? क्या मुसलमान सोचते हैं कि यदि वे अपने पड़ोसी 
हिन्दुओं का घर जलायेंगे तो उसको लपट उन्हें नहीं जलायेगी । और क्या हिन्दू 
सोचते हैं कि वे भारतवर्ष के मृसलम्नानों को उठाकर कहीं बाहर फेक दंगे ? क्या 
यह दोनों की एक असम्भव कल्पना नहीं है ओर यदि यह असम्भव है तो क्या यह 
अच्छा नहीं होगा कि दोनों आत्म निरीक्षण तथा आत्म परिष्कार के पथ पर बढ़े। ' 
बया यह अच्छा नहीं कि दोनों अपने अन्दर की आवाज सुने । क्या यह. अच्छा नहीं 
कि वे अपनी जो शक्ति इस आपसी रक्तमय संघर्ष में खर्च कर रहे हैं उसे अपनी ही 
नैतिकता के विकास और अपने सम'ज की कुरीतिथों को दूर करने में लगायें । 
क्या मुसलम न आपस में भड़कते सुःनोरशिया के झगड़े को शान्त करने में नहीं 
लगेंगे और बया हिन्दू अस्पृश्यता के पाप को हटाने में समय नहीं लगायेंगे । क्या 
अपनी ओर से ate मूंदकर दूसरों पर हमला करने में ही वे जीवत की सार्थकता 
समझते हैं। यदि dar नहीं है तो उन्हें सोचता पड़ेगा कि हमारा पथ क्या हो ? 

संघर्ष या शास्ति? मानव-जीवन में व्याप्त प्रेम का उन्नयन या. सातव-समाअ को... 
amefia अर्थात आपसी प्रेम-भाव का विनाश ? , आज यह ज्वलन्त समस्या” 
है। यह समस्या भी आजम्भारंत भूमि में ही उठ लड़ी हुई है |. बह भारतं-भूमि `` 
जहाँ आयं विचारों का विकास हुआ है । इसी भारतं की धरती पंजाब और कइमीर ” 
(संसःसिघंब) में भारत के प्राचीन निवासी रहते थे जो अपने उत्तम चरित्र के'क/रण - 
आयं कहे जाते पे । दुर्भाग्य है; आज जाप के मूल तिवास-स्यात को ही विवादनास्त “ 
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बंता दिया गया है, यद्यपि ग्रह विवाद का विषय नहीं है 1 आर्यो: के मूल ग्रंथ 
ऋग्वेद में जितना ही प्रवेश किया जाता है उतना ही यह बात स्पष्ट होती जाती 
है कि आर्यं सप्त सिन्धव के ही निवासी थे । पाइचात्यो ने जैसा तकं उपस्थित. किया 
है कि आये एक घुमक्कड जाति थी, सवंथा असंगत है । आयं का तात्पयं जाति नहीं 
बल्कि श्रेष्ठ अर्थात उत्तम चरित्र वाला है। वे यहीं सस-सिघव में रहते थे । यहीं 
देवासुर-युद्ध हुआ था । यहीं से निष्कासित होकर आर्यो की कुछ शाखाएँ बाहर 
गई थी, तथा विदव में आये संस्कृति का प्रचार किया था । इस पुस्तक के प्रथम 
खण्ड में इसी बात पर विचार किया गया है कि आये कहाँ के रहने वाले थे । वे 
सक्ष-सिन्धव के ही रहने वाले थे । विश्व के किसी दूसरे भू-भाग का ज्ञान तक 
ऋग्वेदिक आर्यों को न था। 


उस ऋग्वेद काल में उत्तम चारित्रिक गुणों पर बल दिया गया था। यही 
भारतीय ad का मूल है। आत्मोत्यान के साथ-साथ पूरे समाज का उत्थान इस 
घमं का उद्देश्य है। ब्रह्म-चिन्तन के साथ-साथ लौकिक धर्म की भी प्रेरणा है । 
लौकिक धमं वास्तव में है क्या ? यह समाज के प्रति तथा स्वयं अपने प्रति किया 
जाने वाला हमारा कत्तंव्य है। यह कुछ आदेशों अथवा नियमों की सीमा ही बद्ध 
नहीं है अपितु यह अत्यन्त विस्तृत ओर अपरिमित है। यह सीमा बद्ध नहीं, सीमा 
हीन है। यहाँ मानव को मानव बनकर, चिन्तन और मननशील बतकर, अहिसक 
और परोपकारी बनकर, धमं निष्ठ एवम्‌ कल्याण प्रद बनकर रहना सिखाया गया 
है। इस धरती पर ब्रह्म के रूप भोर उसकी साधना को लेकर मतभेद तो हुए, तके 
भौर शास्त्रार्थ भी बहुत हुए किन्तु ag वाणी तक ही सीमित था । किसी ने तलवार 
नहीं उठाई धमं के नामपर भारत-भूमि में मानव-मस्तकों का अम्बार नहीं 
लगाया गया था । यहाँ ईश्वरवादियों, तथा अनीएवरवादियों, सनातन धर्मियों और 
आयं समाजियों में तकं हुए पर किसी ने किसी का सर नहीं काटा । 


किन्तु इस्लाम ने अपने प्रचार के लिए वाद*विवाद के स्थान पर तलवार का 
सहारा लिया। भारतीय इतिहास का सम्पूर्ण मध्यकाल इस्लाम प्रचार के लिए 
उठाई गई तलवार द्वारा भारत में घटित अगणित भत्माचारों की अविस्मरणीय 
कहानी है। set यह बात मैं स्पष्ट कर दू कि इस पुस्तक में जो कुछ लिखा गया 
है, पह बही है जो तत्कालीन इतिहास में मुझे मिला है। मैने यया सम्भव ag 
aaa किया है कि जिसे भी मुस्लिम शासक के विषयं में fee, उसका आधारं 
Sah समकालीन अथवा उसके दरबार कें ही मुस्लिम इतिहासंकारों का मतं हो । 
हसं प्रकार कृति में जो कुछ भी है, वह इतिहांसकारों की देन । 

बहादुर शाह जफर के बाव मुस्लिम शासत्त इस देण में समास हो गय! । 
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आधुनिक काल के प्रारम्म में ही सर सैयद अहमद खां ने घोषणा कर दी थी कि 
जब तक अंग्रेज भारत के शासक हैं, हम उनके शासन में. उनकी प्रजा बनकर रह 
सकते हैं क्योंकि वे भी अहले किताब वाले हैं किन्तु हम हिन्दुओं के शासन में उनकी 
प्रजा बनकर नहीं रह सकते हैं। इसलिए अंग्रेजों के जाने के बाद हमें हिन्दुओं से 
THC इस देश की राजसत्ता छीननी होगी । इसके लिए इस देश में खून की 
नदियाँ बहानी पड़ेगी । उसी समय से उच्च वर्गीय मुस्लिम विचारको ने मुस्लिम 
जनता को इस्लाम के नाम पर उभाड़ा है। पाकिस्तान बन गया पर आज भी 
भारत में ये दंगे कराये जा रहे हैं। मजहबी जज्वात में मानव शरीर को काटा जा 
रहा है किन्तु अन्ध-विश्वास और आपसी नफरत को नहीं काटा जा रहा है बहिक 
उनको पाला-पोसा जा रहा है। मुसलमान भी वही कर रहे हैं, हिन्दू भी वही 
कर रहे हैं । हजरत हुसेन की शहादत से शिया लोगों की नींव पड़ी । हजरत 
हुसेन हजरत पैगम्बर के ही नाती थे । उन्हीं का सर काटा गया। सुन्नी और शिया 
दोनों ही हजरत मुहम्मद को अपना पैगम्बर मानते हैं, दोनों के हृदय में उनके 


प्रति अटूट श्रद्धा है किन्तु दोनों आपस में ही लड़ते है। आज तक उनका यह 


रक्तमय संघर्ष समाप्त करने का कोई सफल प्रयत्न नहीं किया गया है। ठीक ऐसे 
ही हिन्दुओं में सवण तथा अछूतों का मतभेद है। यद्यपि उनका विवाद अभी तक 
रक्तमय संघर्षं की सीमा तक नहीं बढ़ा है किन्तु उस ओर बढ़ाने का प्रयत्न किया 
जा रहा है। हिन्दुओं के किसी भी gard में तथाकथित निम्न जाति वाले ही 
बाजा बजाते हुए आगे चलते हैं किन्तु वे अछूत हैं । वर्णाश्रम व्यवस्था में अछूत कौन 
हैं, यह सोचने की बात है। 
इस प्रकार इन दोनों में आँख मूंदकर जो अन्ध विशवासों और खढ़ियों का 
अनुगमन किया जा रहा है, उसी का लाभ आज के तथाकथित लोक हितँपी कहे 
जाने वाले नेता लोग उठा रहे हूँ । कोई इस्लाम का नारा दे रहा है, कोई TAT 
और पिछड़ी जाति का नारा दे रहा है। इस प्रकार लोकतंत्र को Asia बनाया 
जा रहा है, तथा भारत की धरती को नरमुण्डों से पाटने का प्रयतन किया जा 
रहा है। यदि स्थिति को बंचानो है तो हमें मजहब के नाम पर रक्तमम संघर्ष 
रोकना होगा तपा अपनी इस शक्ति को अशिक्षा, निर्धतता, सामाजिक कुरीतियों 
भादि के उभ्मुलन में लगाना होगा । तभी भारत में शांति और सुव्यवस्था स्थापित 
होगी तथा देश का बहुमुखी विकासे होगा । तभी यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति सुख 
और शान्ति से जीवन व्यतीत कर संकेंगा । आज इसपर चिस्तन की अतीव 
आवंश्यकतां है । इस कृति का यही उद्देश्य है । अतीत का सम्बल लेकर ही वत्तेमान 
के पथपर चलते हुए हुम स्वणिम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं । 
' ¦ इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा के' मुख्य-स्त्रोत हमारे महाविद्यालय के 
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प्राचायं आदरणीप eto भ्रिवेणीदत्त त्रिपाठी जी हैं जिनसे आग्यौं के आदि-निवासं 
स्थान तथा इस्लाम के लक्ष्य एवम्‌ कार्य शैली के विषप में निरन्तर चर्चायें हुई हैं | 
इनके साथ ही इस पुस्तक की रचना के लिए इण्टर कालेज के दो प्राचार्य श्री 
राघेदयाम द्विवेदी जी तथा श्री योगेश्वर पाण्डेय जी ने भी मुझे बार-बार प्रेरित 
किया है। इसी प्रकार इस पुस्तक के निमित्त कोई भी परिश्रम करने के लिए 
. सहज रूप से. उपलब्ध प्रशिक्षण विभाग के डॉ ०गणेश लाल मेहता तथा महाविद्यालय 
के लेखाधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद उपाध्याय का भी बड़ा योगदान रहा हैं । उत्तरी 
ध्रुव में प्रतीची की स्थिति समझने में अपने ही महाविद्यालय के भूगोल-विभाग 
के अध्यक्ष श्री सूयंदेव मिश्र ने अमूल्य सहायता दी है । 

इस कार्य में आवश्यक पुस्तकों को उपलब्ध कराने में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
के केन्द्रीय ग्रंथागार के डॉ० Ho आर० मो तथा श्रो fao एन० fag ने जो सहायता 
दी है, वह अविस्मरणीय है । इन समी महानृभावों के प्रति मैं अपनी हादिक कृतज्ञता 
ज्ञापित करता हूं । 

पुस्तक के प्रारम्भिक फर्म वाराणसी के इउरेका तथा शेष फर्म गोपीकुष्ण 
प्रेस में मुद्रित हुए हैं । दोनों ही प्रेस के प्रबन्धकों एवम्‌ कर्मचारियों को इस निमित्त 
धन्यवाद देता हूँ । 

पुस्तक की भाषा सरलतम हिन्दी है । शब्दों को मैंने उनके प्रचलित अथं में 
ही ग्रहण किया है । यत्र-तत्र प्रूफ की अशुद्धियां रह गई हैं जिनका मुझे खेद है । 

इस पुस्तक के सम्बन्ध में पाठकों से प्राप्त होने वाले सुझावों का स्वागत है। 


-विश्वम्भर नाथ गुप्त 


~ 


न्य 
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Aer विश्वास है कि न तो आये लोग श्र॒व प्रदेश में रहते थे, न मध्य 
एशिया में, न पश्चिमोत्तर यूरोप में। उनका घर तो सप्त-सिन्धव ही था। 
यहीं से उनकी संस्कृति दूर देशों तक गई ।?? 

डा० सम्पूर्णानन्द 
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भारत के मूल निवासी : १९ 


जिस प्रकार अपने विशिष्ट गुणों के कारण भारत'की मूल भाषा परिनिष्ठित 
होकर संस्कृत कहलाई, उसी प्रकार अपने विशिष्ट चारित्रिक गुणों के कारण भारत के 
मूळ निवासी आर्ये कहलाये । यह देश प्रारम्भ से ही अध्यात्म प्रधान और धमंप्राण 
रहा है। इसके निवासी अध्यात्म चिन्तन में लीन होकर ब्रह्म साक्षात्कार करने की 
चेष्टा एवम्‌ धर्ममय जीवन व्यतीत करने के कारण आय्ये अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहे गये । वे 
विद्वान तथा चरित्रवान थे । ये ही भारत के मूल-निवासी थे जो तत्कालीन सप्त- 
सिन्धव ( वर्तमान पंजाब एवम्‌ कश्मीर ) में रहते थे । विइव के प्राचीनतम ग्रंथ 
ऋग्वेद के अध्ययन से यही विश्वास उत्पन्न होता है कि aed सप्त-सिन्धव के अतिरिक्त 
अन्य किसी देश के विषय में कुछ जानते ही न थे। निश्चय ही उस समय भारत 
की भौगोलिक परिस्थिति आज से भिन्न थी । 


ऋग्वेद-कालोन सप्न-सिन्धव 


तत्कालीन सप्त-सिन्धव के उत्तर में हिमालय पर्वत था । उत्तर में ही हिमालय 
के बाद वत्तैमान तुकिस्तान के उत्तरी सिरे से परिचम में कृष्ण सागर तक एक 
समुद्र था। दक्षिण में भी एक समुद्र था जहाँ आज राजस्थान है । यह समुद्र अवंली 
पर्वेत तक विस्तृत था । पदिचिम में यह अरव सागर से मिला था। पूर्व में भी एक 
समुद्र था जो हिमालय की तलह॒टी के नीचे प्रायः वत्तैमान उत्तर प्रदेश, विहार 


तथा बंगाल TH लहराता हुआ आसाम तक चला गया था। पश्चिम में सुलेमान 
पवत के नीचे समुद्र की एक पतली गली थी । 


इस प्रकार तत्कालीन सप्त-सिन्धव उत्तर, दक्षिणं और पूर्व में समुद्र से घिर 
जाता था । पश्चिम में भी थोड़ा समुद्र आ जाता था । अर्थात्‌ केवल वायव्य कोण 
` कौ ओर ही धरती थी । भूगभंशास्त्रियों के अनुसार यह अवस्था पिछले २५ हजार 
वर्ष से लेकर Yo हजार वषं पूर्व तक थी । 


Sto सम्पूर्णानन्द जी ने भारत की प्राचीन भौगोलिक स्थिति का वर्णेन करते 
हुए लिखा है :--“बहुत प्राचीन काल में मध्य एशिया के उस भाग में जहाँ आज 
हिमालय पर्वतमाला है, एक समुद्र था | उसकी चौडाई कम से कम ४५० कोस थी | 
इसको टेथिस सागर कहा जाता था। इसके दक्षिणी तट पर कुछ ऊँची भूमि थी । 
आसाम और कश्मीर में उन दिनों भी भूमि थी यद्यपि कइमीर के बीच में एक बड़ी 
झील थी । धीरे धीरे इस समुद्र का तरू ऊपर उठने लगा । यही उठा हुआ समुद्र 
तल हिमालय पहाड़ है । पहाड़ के उठने के साथ ही उसके दक्षिण ओर की भूमि 
दबती गई । इस भुमि पर एक समुद्र रहर मार रहा था। यह समुद्र आसाम से 
से लेकर सिन्ध तक जाता था। इसके उत्तर की ओर इसके ओर पहाड़ के बीच में 
जो भूमि थी, उसमें एक महानदी बहती थी। वह मासाम की ओर से आती थी । 
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२० : 'भारत 


इसका बहाव उत्तर पश्चिम की ओर था। मखद के पास यह उस जल धारा से मिलती 


थी जो आज सिन्धु कहलातीं है और यह संयुक्त जल सिन्ध m के उत्तरी भाग 
में ही कहीं समुद्र में गिरता था । बीच में जो समुद्र पड़ता था, उसमें कुछ तो उत्तर 
की ओर से मिट्टी पड़ती थी कुछ दक्षिण के उस भूभाग से जो गोंडवाना महाद्वीप का 
उत्तरी भाग था, बह कर आती थी । दक्षिण की कई नदियाँ उन दिनों उत्तर वाहिनी 
थी । धीरे धीरे यह समुद्र भर चला । पहले तो इसमें कई बड़ी बड़ी झीलें बन गई 
जिसके चारों ओर ऊंची भूमि थी । क्रमश; ये ete भी भर गई और उत्तर भारत 
का युक्त प्रान्त से पूर्वीय बंगाल तक का मैदान निकल आया । इस बीच में हिमालय 
का उठता जारी था । राजपुताने का समुद्र अपनी स्मृति स्वरूप सांभर झील को छोड़ 
कर मरुस्थल बन गया । जो महानदी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बह रही थी, 
उसका भी स्वरूप बदला । पहले तो वह ब्रह्मपुत्र से सिन्धु तक एक नदी-माल बना 
हुआ था इसी से भुगर्भ पण्डित इसको इन्डों ब्रह्म (सिन्धु ब्रह्म) कहते हें । अब बीच 
की भुमि उठने से यह माला टूट गई । सप्त-सिन्धव या पंजाब की नदियाँ सिन्धु में 
मिली । पूर्व की नदियाँ प्रवाह की दिशा बदलकर पूवं वाहिनी हो गई। ज्यो-ज्यों 
पानी हटता गया, त्यों-त्यों इनकी लम्बाई भी बढ़ती गई । यहाँ तक कि गंगा जो 
अपने स्रोत से निकलने के थोड़ी ही दुर बाद पश्चिम की ओर घुम जाती थी, आज कई 
सौ कोस चलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। परन्तु जैसा नक्शा आज उत्तर भारत 
का है, वैसा आज से लगभग २५-३० हजार वर्ष पहले बन चुका था। इस बात के 
स्पष्ट प्रमाण हैं कि जिन दिनों उत्तर का समुद्र भर रहा था, और गढ़ा पटकर भूमि 
बन रही थी, उन दिनों कश्मीर और पदिचमोत्तर पंजाब की ओर मनुष्य बसते थे ।” 
आर्यो का आदि देश go २३३. 


ऋग्वेद के मन्त्रों में हिमालय के उठने की स्मृतियाँ है। हिमालय भू-गर्भ 
से ऊपर उठ रहा था । भूकम्प बराबर आते थे। ज्वालामुखी विस्फोट होता था । 
इसका संकेत निम्नलिखित मंत्रों में हेन 
यः पृथिवीं व्यथमानामद्ह्य: पर्वेतान्प्रकुपिताँ अरम्णात्‌ । 
यो अन्तरिक्षं विममे वंरीयो यो द्यामस्तभ्नात्स जनान इन्द्र: ॥ २.१२.२ 
हे लोगों ! इन्द्र वह है जिसने व्यथित ( हिलती-डुलती ) पृथिवी को दृढ़ 
किया । जिसने कुपित (चंचल ) पबंतों को शान्त किया । जिसने विस्तृत 
अन्तरिक्ष को फैलाया | जिसने आकाश को स्थिर किया । 
स प्राचीनान्पवंता दृहदोजसाधरा चीनमकृणोदयामयः । 
'अघारयत्पृथिवीं विश्वधाय समस्तम्नान्मायया द्यामवस्त्रसः ॥ २.१७.५ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत के मुल निवासी : २१ 


तात्पर्यं यह कि ऋग्वेद के मेंत्रों में प्राचीनकाल की स्मृतियाँ निहित है । 
ऋग्वेद के कई मंत्र इसका स्पष्ट प्रमाण देते हैं । प्रथम मण्डल के प्रथम सूक्त का 
द्वितीय मंत्र ही कहता है । - 
अग्नि: पूर्वे ऋषिभिरीड्यो नूतन नैरुत । संदेशवाए हवक्षति १.१.२ 


प्राचीन ऋषियों ने जिसकी स्तुति की थी, आधुनिक ऋषि जिसको स्तुति 
करते हैं, वह अग्नि देवों को इस यज्ञ में बुलायें । 
तृतीय मण्डल के ३९वे यूक्त के द्वितीय मंत्र में कहा गया है कि वेद के मंत्रों 
को बहुत प्राचीन काल में पूवंज गाया करते थे-- 
दिवादिचदा मूर्व्या जायमाना विजाग्रविविदते शस्यमाना । 
भद्रा वस्त्राण्यर्जुना वसाना सेमतस्मे सनजा पित्र्याधी: ॥ १.३९.२ 


प्राचीन ऋषियों के द्वारा मंत्रकार अपने से प्राचीन ऋषियों की ओर संकेत 
` करते हैं। ऋग्वेद की भाषा बतलाती है कि वह agadi वर्षो के परिष्कार के बाद 
अपने तत्कालीन परिनिष्ठित रूप को पहुँची है। फिर जब ये ऋषि भी अपने से 
बहुत पुराने ऋषियों की ओर संकेत करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वे 
हमको बहुत पीछे की ओर ले जा WE! देखना यह आवश्यक है कि ये at 
अपने किस निवास स्थात की ओर अपनी  स्मृतियों के माध्यम से संकेत करते हैं । 
अर्थात्‌ इनके ये प्राचीन ऋषि भी जिस देश में रहते थे, वह देश कहाँ है ? 


इसका निर्णय ऋग्वेद में प्राप्य तत्कालीन भौगोलिक परिस्थिति को देखकर 
ही किया जा सकता है | 
सात नदियां 
सात नदियों के कारण ही उक्त क्षेत्र का नाम सप्त-सिन्धव कहा गया है 
- अर्थात्‌ सप्त-सिन्क्षव का अर्थ हुआ सात नदियोंवाळा देश । ये सात नदियां जिनका 
वर्णन ऋग्वेद में है, सिन्धु, विपासा (व्यास) शुतुद्रि या शतद्रु (सतलज) वितस्ता 
(झेलम) आसिक्नी (चनाव) परुष्णी (रावी) और सरस्वती है । ये सप्त सिन्धव में 
ही पाई जाती हैं | l 
दशमं मण्डल में इनका वर्णन है | न 
इमं मे गंगे, यमुने सरस्वती शुतुद्रि स्तोमं रूचता परुष्णया । 
असिकन्या मरुद्वृधे वितस्तयार्जीकीये शृणुह्या सुषोमया ॥ १०.७५-५ 
पूर्व से पश्चिम की ओर बढ्ने पर यह क्रम मिलता है। गंगे ओर यमुने का 
केवल इसी छंद में उल्लेख है । वास्तव में ये नदियां पूर्वी समुद्र के भर जाने 


तथा वहाँ भूमि हो जाने के पश्चात्‌ पूर्व गामिनी हो गई। इन्ही के बाद सरस्वती, 


शुतुद्रि, परुणी असिकन्मा वितस्ता इत्यादि का क्रम मिलता है । 
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इन सात नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में बार-बार हुआ है | जैसे-- 
त्रिरश्विना सिन्धुभिः सप्तमातृमिस्रण: आहावास्त्रे धाह विष्कृतम i 
१.३४.८ 
(fag आदि नदियों के सप्त मातृ जल द्वारा तीन सोमाभिषव प्रस्तुत 
हुए हैं। ) । 
afa विश्वा अभिपृक्षः सचन्ते समुद्रन्नवतः सप्तयह्नी । १.७१.७ 
( जैसे सात बहने वाली नदियां समुद्र को प्राप्त होती है । ) 
अस्य श्रवो नद्यः सप्त विभ्रतिद्यावा क्षामा प्रथिवी दशतं वपु । १.१०२.२ 
( सात नदियां इन्द्र की कीति को धारण करती हैं । ) 
अहं सप्त स्रवतो धारयं दुषाद्रवित्नंवः पृथिव्यां सीरा अधि qo. ४९.९ 
( जो सिन्धु आदि नदियां द्रव रूप से पृथिवी पर प्रवाहित हो रही है, 
उन सबको मैंने ही यथास्थान रखा है । ) 
अयं सूर्यृइवो पट्टगयंसरांसि धावति । सप्तप्रवत आदिवम्‌ । १०. ५५.२ 
(4 सोम, सूर्य के समान सारे संसार को देखते हैं। ये तीस दिन रात की 
ओर आते हँ । ये स्वग से लेकर सातो नदियों को घेरे हुए हैं । ) 
इन नदियों में सरस्वती और सिन्धु का बहुत उल्लेख है । सरस्वती नदी जो 
आज Ga है, शिमला के पास शिवलिंग पहाड़ियों से निकल कर कच्छ के 
रेगिस्तान तक बहती थी sro सम्पूर्णानन्द जी ने सस सिन्धव का जो चित्र 
आर्यो के आदि देश में दिया है, उसमें यह सरस्वती नदी पूर्वे से पश्चिम की ओर 
जाने पर पंजाब में पड़ने वाली पहली नदी थी । इस नदी की महिमा का वर्णन 
ऋग्वेद में प्रारम्भ से ही अर्थात्‌ प्रथम मण्डल से शुरू होकर दशम्‌ मण्डल तक 
चलता रहता है | यमुना नदी भी पहले इसी नदी में मिलती थी । 
पावकानः सरस्वतीवाजेभिर्वाजिनीवती, यज्ञ वष्टु धियावसु । १.३.१० 
. पतित पावनी अन्न युक्त और धनदात्री सरस्वती धन के साथ हमारे यज्ञ 
की कामना करे | 
चोदयित्री सऱृताना चेतती सुमतीनाम, यज्ञ दधे सरस्वती । १.३.११ 
। (सरस्वती जो सत्यबातो की प्रेरिका है और सुमतिवान मनुष्यों की 
'शिविका है, ने हमारे यज्ञ को घारण कर लिया है। ) 
'महो अणं: सरस्वती प्रचेतयति -केतुना । धियो विइवाविराजति । 
| १.३.१२ 
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प्रवाहित होकर सरस्वती ने जलराशि उत्पन्न की है। इसके अतिरिक्त 
समस्त ज्ञानो का भी जागरण किया है । 


त्रिषधस्था सप्तधातुः पश्चजाता वर्धयन्ती वाजे वाजे हव्या भूत । ६.६१.१२ 
त्रिलोक में निवास करने वाली सप्त धातु ( सात अवयवों वाली ) पञ्च 
जाति को बृद्धि देने वाली सरस्वती का हर युद्ध में आह्वान किया गया है | 
एका चेतत्सरस्वती नदीनां शुचियंतौ गिरिम्य आसमुद्रात्‌ । ७.९५.२ 
यह ऊँचे Taal (हिमालय) से निकलकर समुद्र में गिरती थी । 


सिन्धु नदी की भी पर्याप्त प्रशंसा की गई है। इस वेगवती नदी के बहाव 
का शब्द आकाश तक पहुँचता है | 
दिविस्वनो यतते भूम्योपर्येनन्तं । १०.७५.३ 
(भूमि के ऊपर होने वाला यह वेगवती नदी के बहाव का शब्द आकाश 
तक पहुँचता है | 
अमि त्वा सिन्धा शिशुमिन्न मातरो वाश्रा । अर्षन्ति पयसेन धेनवः । 
१०.७५.४ 
शब्द करती हुई दूसरी नदियां इसमें मिलती हैं । 
प्रसत सप्त त्रेधा हि चक्रमुः प्रसृत्वरीणामति सिन्धु रोजसा । १०.७५.१ 
अति बहाववाली सिन्धु नदी अपने वेगबल से दूसरी नदियों का अतिक्रमण 
करके बहती है । 
प्रतेऽरदद्वरुणो यातवे पथः सिन्धो यद्वाजां अभयद्रवस्तवम्‌ | १०.७५.२ 
इस स्पन्दन शीला नदी के जाने के लिए वरुण ने मार्ग बनाया है | 
ऋजेत्येनी रुशतो महित्वा परिञ्रयांसि भरते रजांसि | 
अदब्धा सिन्धुरपसामस्तमाइवा न चित्रा वपुषीव दर्शितम्‌ १०.७५.७ 


यह इवेतवणेवाली स्पन्दनवती नदी वेगवारियों में सबसे अधिक वेगवती 
है । यह घोड़ी के समान प्रशंसनीय और सुन्दर स्त्री की भाँति दशंनीया है । 


चतुदिक समुद्र | 
ऋग्वेद से पता चलता है कि जहां आर्ये रहते थे, उसके चारों ओर 
समुद्र थे । सप्त सिन्धव के चारों ओर भी समुद्र थे । इसका स्पष्ट उल्लेख है जैसे :--- 
'राय। समुद्रांखतुरोऽससस्यं सोम विश्वतः । ९.३३.६ 
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चारों ओर समुद्र 
स्वा युध॑ स्ववसं सुनीथ चतुः समुद्र धरणं रणीयाम | १०.४७.२ 
चतुः समुद्र--चारों ओर समुद्र 
इन समुद्रो की दिशा भी वणित है जैसे -- 
वात इयाइवो वायो: सखायो देवेषितो मुनि: । 
उभा समुद्रावासेतियश्च पुवं FTTR: ॥ १०.१३६.५ 
वायु के सखा मुनि दोनों समुट्रों के पास जाते है वह जो पूर्व में है तथा 
दूसरा जो पश्चिम में है। 
१०.९४.१२ में कहा गया है सरस्वती दक्षिणी समुद्र में गिरती है । 
आय्य लोग वास्तव में समुद्री जीवन के अभ्यस्त थे। निम्नलिखित मंत्रों में 
यह वर्णन किया गया है कि तुग्र ने भुज्यु को समुद्र में उसी भाँति छोड़ दिया 
जिस प्रकार मृतक अपनी सम्पत्ति को छोड़ देता है। भुज्यु अपने साथियों सहित 
तीन दिन तथा तीन रात्रि समुद्र में इधर उधर भटकता रहा । अपनी शतपद 
नौका के द्वारा अश्विन देवों ने उसको बचाया । 
तुग्रोहभुज्युम रिविनोदमेधेरयिनकाञ्चिन्ममृवा अवाहाः | 
तमूहथुनौमिरात्मन्वतीभिरन्तरिक्ष॒ पुङ्गिरपोदकाभिः ॥ १.११६.३ 
तिस्तः क्षपसिरहातिव्रजडिभर्ना सत्याभुज्युमूहथुः पतङ्ग । 
समुद्रस्यधन्वन्नादुस्य TAMA: शतपड्भिमः THA ॥ १.११ ६.४ 
शतपद वाली नौका से तात्पर्ये बड़ी नौका का है । यह बडी Alar वास्तव 
में जहाज के समान ही है। तीव्र गामी. नौका है । समुद्री जीवन से अनूभ्यस्त 
किसी भी व्यक्ति अथवा समाज के लिए इतनी बड़ी नोका का निर्माण कठिन 
बात है । प्रायः असम्भव है । 


उत्तर में पर्वत 
सप्त सिन्धव के उत्तर में ही हिमगिरि भी है। १०.९४,१२ में युग युग से 
खड़े अचल पर्वत का भी उल्लेख है । 
धुवा 'एव व: पितरो युगे युगे क्षेमकामासः सदसो न युञ्जते । 


आर्य्यो के जीवन में कठिंन शीत का पता चलता है । वास्तव में सप्त-सिन्धव 
के तीन ओर समुद्र, चोथे ओर हिमगिरि ओर समुद्र था । इसलिए शीत का बढ़ना 
स्वाभाविक है । ऋग्वेद से ही पता चलता है कि वहां वर्षा भी खूब होती थी । 
अपामतिष्ठद धरुणह्वरन्तमोऽन्तवृत्रस्य जठरेषु पर्व॑तः | 
अभीमिन्द्रो नद्यो afao हिता विदवा अनुष्ठाः प्रवणेषु जिघ्नते । १.५४.१० 
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RR बृत्र को मारकर उसके पेट में रक्षित जल को पृथिवी के नीचे से 
नीचे भागों में गिरा दिया । नीचे से नीचे भाग में जल के प्रवाहित होने का तात्पर्ये 
“कडी तथा गहरी वर्षा से है निश्चित है कि वहां शीत का प्राबल्य होगा । सम्भवतः 
-इसीलिए ऋग्वेदिक आय्ये वर्ष की गणना feat से करते थे । 


किन्तु आजके सप्त-सिन्धव में शीत का प्राबल्य नहीं है । कारण भी स्पष्ट है । 
अब केवल एक ओर समुद्र रह गया है। वर्षा भी वैसी गहरी नहीं होती अतः 
“मौसम में परिवर्तन हो गया है । 

जहां से सोम लाकर यज्ञ किये जाते थे, वह मूजवान पवंत भी कश्मीर के 
उत्तर की ओर है अतः स्पष्ट है आय्य सस-सिन्धव के ही निवासी थे । 


अव देखना यह आवश्यक है कि वे सस-सिन्धव में कब से रहते थे ! वास्तव 
में ऋग्वेद कालीन areata सप्त सिन्धव के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान का 
उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने स्मृतियों के आधार पर पुराने ऋषियों की चर्चा 
की है। प्रस्तर युग की भी चर्चा की है। जबकि ऋग्वेद कालीन आर्यों को 
आग्नेयास्त्रों का ज्ञान था | 
जयतामिव तन्यतुम रुतामेति धृष्णुया ! यच्छुम याथनानरः। १-२३.११ 
( “हे मनुष्यों ! जैसे विद्वान लोग शुरवीरों की सेना व शत्रुओं के विजय 
जैसे पवनों के घिसने से बिजुली के पत्र को चलाकर दूरस्थ देशों को जा आग्नेयादि 
अस्त्रों की सिद्धि करके सुखों को प्रास होते है। वैसे ही तुमको भी विज्ञान व 
पुरुषार्थं करके इनसे व्यावहारिक और पारमाथिक सुखों को बढ़ाना चाहिए-- 
भाष्य स्वामी दयानन्द सरस्वती । ) 
न्यघ्नस्यमू््ेनिचक्र रथस्यमेमथुः | परिद्यामन्यदीयते । १.३०.१९ 
(शिल्पी विद्वानों को योग्य है कि जो शीघ्र जाने आने के लिए रथ बनाया 
चाहे तो उसके आगे एक एक कला युक्त यन्त्र चक्र तथा सब कलाओं को घूमने के 
लिए दूसरा चक्र नीचे के भाग में रचके उसमें यन्त्र के साथ जळ ओर अग्नि आदिं 
'पदार्थो का प्रयोग करे । इस प्रकार रचे हुए यान भार सहित शिल्पी विद्वान लोगों 
“को भूमि, समुद्र मौर अन्तरिक्ष मागें में सुख पूर्वक देशान्तर को प्राप्त कराता है-- 
भाष्य स्वामी दयानन्द सरस्वती ।) 


आग्नेयास्त्रों तथा तीव्रगामी रथों का यह ज्ञान प्रथम मण्डल में ही 
aa है । फिर जब ऋषि प्रस्तर युग की बात करते हैं तो वे हमको बहुत पीछे 
की ओर ले जा रहे है किन्तु सप्त सिन्धव कें अतिरिक्त अन्य किसी स्थान का वर्णेन 
नहीं है । तात्पर्यं सप्त-सिन्धव के अतिरिक्त वे अन्य किसी देश को जानते ही न थे। 
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एक दूसरा उदाहरण इसको और पुष्ट कर देता है। प्रथम मण्डल केः 
३२ सूक्त में इन्द्र द्वारा प्रदर्शित उनके पहले पराक्रम का वर्णन है । 


इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि TTT. १.३२.१ 
यह प्रथम पराक्रम दत्र के वध का है। 


आसायकं मधवादत्त वज््रमहन्नेन प्रथमा जा महीनाम | 
( अपने शस्त्र वस्न से प्रथम प्रकट हुए अहि वृत्र को मारा । ) १.३२.३. 


बुत्र को इन्द्र ने वस्न से मारा। जहाँ तक आय्यों की स्मृति दौड मारती है, यह 
इन्द्र का पहला पराक्रम है । इन्द्र ने अपना यह पहला पराक्रम कहाँ प्रदर्शित किया 
और उसका क्या परिणाम हुआ यह निम्नलिखित मंत्रों में स्पष्ट है 


दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठानिरुद्ध आपः पाणीनेव गावः 
अपांविलमपिहितयं दासी द दत्त जघन्वा\अपतवार- १.३२.११ 
अदव्योवारो अभवस्तिदन्द्रसुकेपत्वा प्रत्यह-देव एकः 
अजयोगा अजयः शुर सोम भवासृजः सतवेससः-सिन्धून । १.३२.१२ 


वृत्र के द्वारा उसकी पत्तियाँ अर्थात्‌ जळधारे रक्षित थी उनका द्वार वृत्र ने 
बन्द कर रखा था । इन्दर ने aT को मारकर द्वार खोल दिया । जळधारे उन्मुक्त 
हो गई। शूर इन्द्र ने गौवों को जीता, सोम को जीता और चलने के सप्त-सिन्धुओं 
अर्थात्‌ सात-नदियों के प्रवाह को मुक्त कर दिया । 


इसमें सात नदियों के प्रवाह को मुक्त कर देना कहा गया है। यह सात 
नदियाँ सप्त-सिन्धव में है । वर्षा के जल से नदियों का पोषण, पुरे विश्‍व में होता है 
किन्तु मंत्रकार ने यहाँ केवल सप्त-सिन्धु अर्थात्‌ सात नदियों के पोषण का ही उल्लेख 
किया है । तात्पर्य यह है कि ऋग्वेदिक आर्यो तथा उनके पूर्वजों को सप्त-सिन्धव के 
अतिरिक्त अन्य किसी देश का पता नहीं हैं, अन्यथा ऋग्वेद में उस स्थान का कुछ 
उल्लेख तो होता ही | इससे यह विश्वास हृदय में जमता है कि आर्ये और उनके पुर्वज 
सप्त-सिन्धब के ही रहने वाले थे । यहीं पर प्रारम्भ से ही उनकी संस्कृति का विकास 
हुआ है । अपने पूर्ण विश्वास के साथ sto सम्पूर्णानन्द ने इसी मान्यता को स्थापित 
करते हुए लिखा है--''वेद कहीं इस बात का उल्लेख नहीं करते कि इस प्रदेश में 
बसने के पुवं आय्यों के पुंज कहीं अन्यत्र बसते थे। उनको न तो गंगा से पूर्व के 
feat भूभाग का पता था और न अफगानिस्तान के पश्चिम के किसी देश का 
परिचय था । वह इसी को अपना आदि-निवास मानते थे ।” 


आय्यो का आदि देश go ५६--डॉ० सम्पुणंनन्द 
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भारत के मुल निवासी : २७- 
विरोधी तकं 


किन्तु कुछ विचारको ने आय्यों का आदि-निवास सस-सिन्धव नहीं माना है ।* 
उनका कहना है कि आय्यं एक जाति थी जो सप्त-सिन्धव के पश्चिम से लेकर यूरोप 
तक के किसी भाग में निवास करती थी । कई विद्वानों ने कई स्थानों का नाम दिया 
है। वहां से चलकर आर्य्यो ने सप्त-सिन्धब पर आक्रमण कर यहाँ के कृष्णवर्णी ` 
निवासियों को परास्त कर अपना राज्य स्थापित किया है। इसके आधार स्वरूप वे 
कुछ साक्ष्य उपस्थित करते हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं । 
१. अवेस्ता तथा ऋग्वेद में पर्याप्त भाषागत तथा सांस्कृतिक साम्य । 
२. सप्त-सिन्धव तथा यूरोप और अफ्रीका के अन्य प्रदेशों में न्यूनाधिक: 
भाषागत शब्द साम्य तथा उपास्य देवों की एकता । 
३. ऋग्वेद में निरन्तर कृष्णवर्णी दासों या दस्युओं से युद्ध और उनकी 
पराजय । ; 
४. सिन्धु घाटी सभ्यता में शिव की मूर्तियों का मिलना तथा उनका 
अनाय्ये देवता माना जाना । 
इनके अतिरिक्त स्व० बालगंगाधर तिलक ने उत्तरीध्रुव का निवासी प्रमाणित 
करने की चेष्टा की है। साक्ष्य में उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख तकं उपस्थित किया है 
१. लम्वा दिन (देवयान) > 
२. लम्बी रात (पितृयान) 
३. लम्बी उषा 
४. अवेस्ता में अहुरमज्द द्वारा निमित १६ देशों का उल्लेख 


किन्तु इसके पूवं यह देखलेना आवश्यक है कि आय्य कोई जाति थी जिसने ` 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए अन्त में सप्त-सिन्धव पर आकर आक्रमण | 
किया अथवा सप्त सिन्धव के मूल निवासियों को ही उनके उत्तम चरित्र के कारण 
आय्ये (श्रेष्ठ) कहा गया । ऋग्वेद में जिन मंत्रों में भी ard 'शब्द का प्रयोग है वहां: 
उसका अर्थ श्रेष्ठ अथवा उत्तम चरित्र वाला दिया गया है जैसे-- 
qal दिवोनाभिरग्निः पृथिव्या अथामव दरतीरोदस्यो । , 
तं त्वा देवासोऽजनयन्त देवं वैश्वातर ज्योतिरिदार्याया ॥ १.५९.२ 
आर्याय--उत्तम गुण, कमे और स्वभाव वाले मनुष्य 
x > x X 
अहं भूमि ददामायर्याह दृष्टि दाशुसे 'मर्त्याय । 
अहमयो अनयं वानशाना मम देवासो अनुकेतमापन । ४.२६.२ 
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आर््याय--धर्मयुक्त गुण कम्मे और स्वभाव वाले । 
x x x x 
उतत्या सध आर्म्यासरयोरिन्द्रपारतः । अर्णा चित्र रथाब्धीः | ४.३०.१८ 
आय्य उत्तम गुण, कमं और स्वभाव वाले । 
x x x x 
त्रयः कृण्वन्ति मुवनेषुरेतस्तिस्तः प्रजा आर्या ज्योतिरग्रा: । ७.३३.७ 
आर्या- उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव वाले । 
x x x x 
अदशि गातुवित्तमो यास्मिन्त्रतान्य दधुः 
उपोषु जातमार्यस्य वर्धनमरिंन वक्षत नो गिरः । ८.१०३.१ 
आर्यस्य उच्चति पथ के पथिक | 
२८ 7 x x 
इन्द्रवर्धन्तो अपर कृण्वंतो विश्वमायंम्‌ । ९.६२.५ 
आर्य--भायंत्व । 
एतेधामा न्यापार्या शुक्रा ऋतस्य धारया वाजं गोमन्तम्‌क्षरन । ९.६३.१४ 
आयं-आरये पुरुष | 
. € श्रेष्ट पुरुषो की स्थिति हेतु एमकात्र शुभ स्वभाव व शील को समझना 
चाहिए ) । 


x x xX x 


यदा विशयो बृणते दस्यमार्या अग्नि होतारमध धीरजायत । १०-११.१४ 


आर्या--आर्य | 
x x x x 


आये के साथ दास अथवा दस्यु शब्द का प्रयोग-- 


विजानी garai च दस्यवो वहिष्मते रन्ध्यासासदब्रतान १.५१.८ 
आर्य्यान-सर्वोपारक धार्मिक विद्वान मनुष्य । 
दस्यवः- परपीडा करने वाले अधर्मी दुष्ट मनुष्य | 


x x x x 
विद्वान वाज़िन्ददस्यवे हेतिमस्याय्यं संहोवर्धेयाद्युम्नमिन्द्र १,१०३.३ 
आर्यम्‌ — ASS | 


दस्यवे- दुष्ट काम करते हुए जन । 
x 


xo x 
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आभिदस्यु वकुरेणा धमन्तोस ज्योतिश्चक्रथुरार्याय । १.११३-२१ 
आर्याय--ईरवर के पुत्र के तुल्य वत्तेमान धामिक मनुष्य । 
दस्यु--डाकु, दुष्ट प्राणी । 


x x x x 
अपादृणो ज्योतितिरार््यायनिसव्यतः सादि दस्युरिन्द्र। २.११.१५ 
आर्य्याय-उत्तम | 


दस्यु--दूसरो के पदार्थं को FLT वाला | 
सनेमयेत अतिभिस्तरन्तो विश्वा:स्पृध आयेंण दस्यून । २,११.१९ - 
आर्येग--उत्तम विद्या तथा धमं सामर्थ्यं के साथ । 
दस्यून -डाकूगण | 
x x x xX 


हिरण्यसुत भोगं ससान हत्वी दस्यू आयंवणंमावत । ३.३४.९ 
आर्य्यम्‌--उत्तम गुण, कर्म स्वभाव धामिक । 
दस्यून--साहस कमं करने वाळे चोर । 


x x x x 
त्वहनुत्यददमयो दस्यूरेकः कुष्टीरव नोरार्य्याय । “६.१८.३ 
आर्य्या--हिज | 
दस्यून==दुष्ट चोर । 

x. x x x 


मायोऽनयत्सधमा आर्यस्य गव्यातृत्सुभ्यो अजगन्युधानून | ७.१८.७ 
आर्यस्यं-उत्तमजन | 


तत्सुन्य--हिंसक । 

x x x x 
अहं शुष्णस्य इनथिता वर्धयम्‌ न यो दर आयं नाम दस्यवे । १०.४९.३ 
आये--श्रेष्ठ । 
दस्यवे--डाकू चोर | 

x x x ; x 


अतः ऋग्वेद में आन्यं शब्द उत्तम श्रेष्ठ चरित्रवालों के लिए प्रयुक्त किया गया 
है । यह एक घुमवकड़ जाति न थी । इन आय्यों को कृषिः का ज्ञान था । 
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उतो स मह्यामिन्दुभिः षड़युक्ता अनुसेषिधत्‌, गोमियन न चक्‌ंषता १.२३.१५ 


( जैसे सूर्य व खेती करने वाले किरण व हल आदि से बराबर भूमि को 
“आकर्षित व खन, बो, धान्य आदि की प्राप्ति कर'* "`` *** )। 
भाष्य--स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ये आर्य्ये शस्त्राल्गो के निर्माण कार्य में भी दक्ष थे जो बिना स्थापित 
. प्रयोगशाला के सम्भव नहीं है । प्रयोगशाला स्थापित करना किसी घुमक्कड़ जाति 
के लिए सम्भव नहीं है निम्नलिखित नाव का निर्माण स्थापित प्रयोगशाला के द्वारा 
ल्‍ही सम्भव है-- 
समान योजनो हि वां रथो द ख्रावयत्ये: । समुद्रे अश्वि नेयते । १.३०.१८ 
( मनुष्यों को जो अग्नि, वायु और जलयुक्त कळायन्त्रों से सिद्ध की हुई नाव 
है, वे निःस्संदेह समुद्र के अन्त को जल्दी पहुँचती है । ऐसी नावों के बिना अभीष्ट 


- समय में चाहे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना नहीं हो सकता है ) । 
भाष्य--स्वामी दयानन्द सरस्वती 


sto सम्पूर्णानन्द ने भी ऐसा ही मत व्यक्त करते हुए लिखा है--“वैदिक 
आर्य नगरों और गाँवों में बसते थे । खेती करते थे, व्यापार करते थे । उनका अपनी 
.परिमाजित उपासना विधि थी। उनको धातुओं का ज्ञान था। वज्ज के बारे में 


“निदिचित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह धातु निर्मित था । दोष हथियार धातु 
'के ही होते थे । आयौँ का आदिदेश 


sera तथा अवेस्था (आर्यं और पारसी संस्कृतियाँ )-- दुर-दूर तक 
“एक ही भाषा के कुछ या अधिक शब्दों का स्थानीय रूप के अनुसार फैलना तथा 
न्यूनाधिक देवताओं की एकता अचानक नहीं हैं । अवश्य ही कहीं ये लोग एक 
“साथ ये । वहाँ से जो लोग हटे वे अपने साथ अपनी भाषा लेते गये। यही 
कारण है कि एक ही मुल भाषा के शब्द कहीं अधिक, कहीं कम मिलते हैं । 


जहाँ तक अवेस्ता और पारसियों का | सम्बन्ध है दोनों.में कई बातों में 
"पर्याप्त समता है | | ae 


Pia ole eae विद्‌ घातु से वेद बना है तथा आ-विद ag से अवेस्ता l इसके अतिरिक्त 


अनेक चन्द आपस में मिलते है-- 
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संस्कृत | अवेस्ता 
गोमूत्र — गोमेज 
पितृ — पितर 
सुरा — हुरा 
मधु — मधु 
अस्मि — अहिम 
बन्ध — बन्द 
त्वम्‌ — तुम 
भ्रातृ — ` व्रात्र 

q E q 
प्रथम — फ्रदम 
gaga — वेरेश्रघ्न 
विवस्वान्‌ -- विवनघत 
यम — यिम 


अवेस्ता की भाषा जेन्द है । दोनों में इतना साम्य है कि जोन लेडन ने 
‘fear कि अवेस्ता की भाषा एक प्रकार से प्राकृत और अपभ्रंश भाषा थी । 


वारथेलोमी का विचार है कि संस्कृत से. ही अवेस्ता की भाषा का 
"उद्गम हुआ है | 


सर विलियम जोन्स ने लिखा है--“जब मैंने इस शब्दकोष को पढ़ा तो 
मैं वर्णन नहीं कर सकता कि मैं इस बात को देखकर कितना हैरान रह गया कि 
-हर दस शब्द में छै या सात शुद्ध संस्कृत के हैं। यहाँ तक कि उनके कुछ रूप भीः 
“व्याकरण के नियमों से मिलते हैं 1” 


सैकडानल्ड का कहना है कि ऋग्वेद को Seq में और अवेस्ता को 
संस्कृत में कतिपय ध्वनि-नियमों का पालन कर अनूदित किया जा सकता है। 
उन्होंने अवेस्ता का रचना काळ भी ऋग्वेद से ५०० वर्ष पश्चात स्वीकार किया है । 


भाषा के आधार पर देखे तो यही प्रतीत होता है कि सप्त-सिन्धव के निवासी ही 
:सप्त-सिन्धव से हटकर उत्तर पश्‍चिम की ओर गये हैं । डॉ० सम्पूर्णानन्द ने लिखा-- 
“यदि हम भारत से पश्चिम की ओर चले तो} पहले पइतो फिर बळूची, फिर 
“ईरानी ( फारसी ) मिलेगी । यह तीनों प्राचीन जेल्द से निकली है। जेन्द संस्कृत 
से बिलकुल ही frets O | | | 
~ ` ° ` आयौँ का आदिदेश--पूं७ ३९ ` 
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अवेस्ता की रचना जेन्द में है, पहलवी में नहीं । जेन्द पहलवी से मिलतीः 
जुलती है पर दोनों में अन्तर है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों भाषाः 
(संस्कृत और Sra) बोलने वाले कभी एक साथ रहते थे। बाद में दोनों अलग हुए 
हैं । यदि मैकडानल्ड की यह बात मान ली जाय कि अवेस्ता की रचना ऋग्वेद के 
५०० वर्ष बाद हुई है तो यह भी इस अनुमान का आधार बनता है कि आर्य्यों से 
अलग हुए लोगों ने ही अवेस्ता की रचना की होगी क्‍यों कि जो बात ऋग्वेद में है, 
थोड़े अन्तर के साथ वही बात अवेस्ता में भी है। दोनो का साम्य ही इस बात को. 
स्पष्ट कर देता है । 

ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्नि की अर्चा करता है-- 

अग्नि मीले पुरोहितम्‌ । १-१.१ 

अग्नि ही देवों के पुरोहित हैं । देवों के लिए अग्नि में ही आहुति दी जाती है। 

पारसी लोग भी अग्नि की उपासना करते हैं। उनके मन्दिरो में ana-ata 
वाली अग्नि हजारों वर्षों से चली आ रही है 

वैदिक उपासना में मित्र अर्थात्‌ सूर्य का बहुत महत्त्व है। सूय्ये का महत्त्व 
पारंसियों में भी है। वैदिक उपासना में वरुण का महत्त्व है। कहीं कहीं दोनों कीः 
उपासना एक साथ की गई है। 

मित्रं हुवेतदक्षं वरुणं चरिशादसम्‌ । धियं धृताची साधन्ता । १.२.७ , 

इस मंत्र द्वारा पवित्र वलशाली मित्र तथा हिंसक रिपु के विनाश करने वाले 
वरुण को एक साथ यज्ञ में बुलाया गया है । दिन-रात एक साथ कहे जाते है । 
सम्भवतः इसीलिए. मित्र और वरुण भी एक साथ आहूत किये गये हैं । मित्र (g) 
दिन के स्वामी है । वरुण रात्रि के स्वामी है। यह एक महत्त्वपूर्ण बात है कि रात्रि 
के स्वामी जल के स्वामी कैसे हो गये ? वास्तव में रात्रिकालीन आकाश जो चन्द्र 
तथा तारागण से सुशोभित है, वरुण कहा , जाता है । अपने नीलवणे और महान 
विस्तार के कारण आकाश समुद्र से तुलनीय है । दोनों नीलवर्ण है, दोनों गम्भीर 
है । दोनों में समता है । इसीलिए वरुण को समुद्र अर्थात्‌ जल का स्वामी कहा 
गया है । i : 

पारसियों की उपासना में भी मित्र और वरुण का बडा महत्त्व है । 

वैदिक आर्य्यो में सोम का बहुत महत्त्व है। इसके विषय में कहा जाता है । 
'कि यह तीनों दोष कफ, पित्त और वात को नष्ट करता है। स्वाद में कडुवी होती 
है, यह रसापन है । ४ 

' (ऋग्वेद संहिता Jo ५६--शिवनाथ भहितारिन तथा To शंकर दत्त शास्त्री) 
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ऋग्वेद में प्राय: सोम की प्रशंसा है-- 
इमेसोमास इन्दवः सुतासो अधिवहिषि । ता इन्द्र सहसेपिव । १.१६.३ 
इसमें सोम को परम शक्ति वाळा कहते हुए इन्द्र से उन्हें पीने के लिए कहा 
गया ताकि वे बलशाली aa । 
ama misaa सोमं त्रिकद्रुकेष्वपिबत्सुतस्य | 
आसायकं मघवा दत्त वज्ञमहन्नेन प्रथमजा महीनाम ॥ १.३२.३ 
इसमें बतलाया गया कि बृत्र पर प्रहार करने के पूर्व इन्द्र ने सोमपान किया 3 
अयं सूर्येऽवोपटु गयं सरासि धावति । १०.५५.२ 
सोम सारे संसार को देखते हैं। | 


पारसियों में भी सोम का बड़ा महत्त्व है। सोम की जैसी महिमा वेद में है, 
वैसी ही महिमा अवेस्ता में भी गाई गई है, किन्तु अवेस्ता में उसका नाम होम 
दिया गया है। स का ह हो जाना पारसियों के उच्चारण की विशेषता है, जैसे 
सिन्धु का हिन्दु । ; 


अवेस्ता में इसके गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि “इसके पान से 
भक्त ऐसा वलूवान हो जाता है जैसे राजा और द्वेषी पुरुषो से आने वाले भयो का 
सामना करने के योग्य वन जाता है । स्वरे, स्वास्थ्य, दीर्घायु, पाप के निराकरण की 
शक्ति, शत्रुओं पर जय और चोर घातक लुटेरो से आने वाले भयो की आगामी 
सूचना, यह छः उपहार सोम के अधिकार में है, यदि विधि पूर्वक स्तुति किया 
जाकर तैयार किया जाय 1” 


ऋग्वेद संहिता Jo ५६ शिवनाथ अहितारिन तथा To शंकर दत्त शास्त्री 


ऋग्वेद में यम और वायु की भी पूजा होती है। अवेस्ता में भी इनकी 
पुजा होती है । 

अर्थात्‌ अग्नि, मित्र, वरुण, मरुत आदि देव ऋग्वेद में भी पूज्य है, अवेस्ता 
में भी पुज्य है। 

पर दोनों में मतभेद भी है। यह मदभेद द्वेषपू्णे मालूम पड़ता है । द्वेष क्यों 
उत्पन्न हुआ ? यही संकेत करता है कि दोनों कभी एक साथ रहते थे । यह angi 
मतभेद ३ वातों पर अधिक दिखाई पड़ता है। 

१. देव तथा असुर शब्द पर मतभेद 

२. इन्द्र के सम्बन्ध में मतभेद 

३. अस्ति में शवदाह के सम्बन्ध में मतभेद . 


® 
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देव तथा असुर शब्द-- 

ऋग्वेद के प्रारम्भ में देव और असुर दोनों शब्द सम्मानजनक अर्थे में प्रयुक्त 
होते थे । देव शब्द दिव्‌ धातु से निकला है, जिसका अर्थे है चमकना। जो 
प्रकाशमान है वह देव है। यह शब्द अग्नि, वरुण, qa आदि के साथ इन्द्र के शत्रु 
ga के लिए भी प्रयुक्त हुआ है | 

अदव्योंवारो अभवस्तदिन्द्र सके यत्त्वा प्रत्यहन्देव TH: । १-३२.१२ 

यहाँ ga को देव कहा गया है--( जब उस एक देव ga ने इन्द्र के वस्न पर 
आघात किया ) । 

“असुर? का अर्थ है असुवाला । अर्थात्‌ जिसमें प्राण शक्ति है। यह शब्द 
देवों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है । ] 

त्वं राजेन्द्र ये च देवारक्षा तन्पाह्मसुर त्वमस्मान्‌ । १.१७४.१ 

यहाँ इन्द्र को असुर अर्थात्‌ प्राणवान कहा गया है। तात्पर्ये है कि देव और 
असुर दोनों शब्द एक ही समूह के व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुए हैं । चूँकि दोनों शब्द 
ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में सस-सिन्धव की भी चर्चा है। अतः यह विश्वास होता है कि 
ये लोग सप्त-सिन्धव में ही रहते थे। इनमें मतभेद हुआ | आपस में ही द्वेष भी हुआ । 
कुछ लोगों ने सप्त-सिन्धव छोड़ा और उन्होंने अवेस्ता की रचना की । अवेस्ता में 
असुर शब्द सम्मानजनक ढंग से प्रयुक्त हुआ है किन्तु देव शब्द हेय भाव से प्रयुक्त 
किया गया है । फारसी में 'देव” शब्द आज भी अच्छे अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता । 
यह उसी अर्थ में प्रयुक्त होता हैं जिस अर्थ में भारत में असुर | 

ठीक इसी प्रकार ऋग्वेद में जहाँ देव और असुर शब्द दोनों ही सम्मानजनक 
रूप में प्रयुक्त होता था, वर्ही आगे चलकर देव सम्मानजनक हो गया तथा असुर 
अपमानजनक हो गया । इन्द्र तथा अन्य उपास्य देवों के लिए केवल देव शब्द 
प्रयुक्त हुआ किन्तु इन्द्रविरोधियों के लिए असुर शब्द प्रयुक्त हुआ | 

टुळ्हानि पिप्रोरसुरस्य मायिन इन्द्रो व्यास्यच्चकृवां afaa १.१३८.३. 

इसमें इन्द्र विरोधी पिप्रु के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। एक 
ही समाज के व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाले दोनों शाब्द आपस में एक दूसरे के 
विरोधियों के लिए प्रयुक्त होने लगे, तथा ऋग्वेद में इन देव और असुरों के युद्ध 
का निरन्तर तथा घोर वर्णन है । यह आपसी युद्ध क्यों हुआ । प्रतीत होता है कि 
इसका मूल कारण उपासना ही थी, क्योंकि पारसी मानते हैं कि अग्नि में मुर्दो को 
जलाना अग्नि को जिसकी पूजा की जाती है, अशुद्ध कर देना है | दूसरा कारण 
यह प्रतीत. होता है कि कुछ लोगों ने इन्द्र के प्रति अपनी श्रद्धा अपित की, किन्तु कुछ 
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लोगों ने इन्द्रको अपना देव नहीं माना । सम्भवतः इन्हीं बातों के)कारण एक ने दूसरे 
का विरोध किया और ag विरोध युद्ध की सीमा तक पहुँच गया । यह बात anad- 
जनक है, पर सत्य यही है कि यह युद्ध इन्द्र और इन्द्रविरोधियों का था । वास्तव में 
ऋग्वेद में इन्द्र की स्तुति में सबसे अधिक मंत्र हैं पर यह भी सत्य है कि इन्द्र की 
पूजा बहुत प्राचीन होने पर भी अन्य देवों से पीछे प्रारम्भ हुई है। इस नये देव की 
मान्यता के लिए कुछ लोग तैयार न थे । उन्होंने विरोध किया और युद्ध प्रारम्भ 
हो गया । इन्द्र समर्थकों को देव कहा गया । इन्द्र विरोधियों को असुर कहा गया । 
इस प्रकार देवासुर संग्राम प्रारम्भ हो गया । 

डॉ० सम्पूर्णानन्द ने लिखा है--“एक वर्ग इन्द्र को देवराज मानता था और 
उनके नाम पर लड़ता था दूसरा मित्र वरुण, अग्नि, वायु, यम के साथ किसी दुसरे 
का नाम लेना नहीं चाहता था । एक पुरानी पद्धति से टलना नहीं चाहता था, दुसरा 
इस धार्मिक विकास का समर्थक था । दोनों पक्षों में खुब युद्ध हुआ। कभी 
असुर पक्ष ने जीता, कभी देव पक्ष ने। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अन्त में 
देवयाजकों की जीत हुई ।” --आर्यो का आदि देश Jo ७० 


देव और असुर शब्दों के प्रयोग के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा-“'धीरे-धीरे 
देव शब्द तो इन्द्रादि के लिए और असुर शब्द उनके बलवान शत्रुओं के लिए व्यवहूत 
ˆ होने ल्गा। इसके बाद न तो कोई दैत्य देव कहलाया, न कोई देव असुर कहकर 
पुकारा गया । परन्तु आर्यों की सभी शाखाओं में यह परिवर्तन नहीं हुआ। एक 
शाखा ने असुर शब्द का प्रयोग पुराने अर्थ में जारी रखा ।उसने देवाधि देव को उसी 
पुरानी उपाधि असुर अहत्‌ ( असुर मज्द ) से पुकारने की परम्परा बना ली। 
परिणाम यह हुआ कि एक शाखा असुरोपासक, दूसरी देवोपासक हो गई । पहली 
शाखा के लिए असुर शब्द बुरा हुआ, देव शब्द अच्छा, दूसरी के fer असुर शब्द 
अच्छा, देव शब्द बुरा हो गया । एक ने दूसरे को असुर पूजक या देव पूजक कहकर 
निन्द्य ठहराया । हिन्दू देवों को पूजता और असुरों को कोसता है, पारसी असुरों को 
पूजता और देवों को गाली देता है यह विचित्र बात है । पर सत्य है । दोनों शब्द एक 
ही भाषा भण्डार के हैं, किसी समय इनके प्रयोग के विषय में कोई मतभेद नहीं था 
परन्तु पीछे से इस मतभेद ने गहरे द्वेष का रूप पकड़ा । अवश्य ही असुर और देव 
शब्द झगड़े के कारणों के प्रतीक बन गये होंगे ।” arat का आदि देश go ६३ 


ये पराजित असुर हो परिचिमोत्तर प्रदेश में गये तथा वहाँ अवेस्ता की रचना 
हुई, यह उनके आपसी युद्ध तथा जरथुइत्र के कथन से भी प्रमाणित है । ऋग्वेद में 
इन्द्रविरोधियों को देश छोड़ देने की सलाह दी गई है । 

उतबुवन्तु नो निदोनिरन्मतरह्चिदारत | दधाना इन्द्र इद्दुवः । १.४.५ 
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३६ : भारत में इस्लाम 
इसमें स्पष्ट कहा गया है कि इन्द्र के निन्दक इस देश से भौर अन्य देशों से 
भी दूर हो जाय॑। 
उभे पुनाभि रोदसी ऋतेन get दहामि संमही रनिन्द्र 
आभिव्लग्य यत्रहताअमित्रा वैलस्थानं परितृढ़ा अशेरन । १.१२३.१ 
मैं द्रोह करने वालो को अच्छी तरह जलाता हूं | जहाँ जहां शत्रु ( इन्द्र 
को न मानने वाले एकत्र हुए ) हत हुए । २ 
वास्तव में असुरोंपासको ने सप्त-सिन्धव का त्याग कर दिया । अन्यत्र कहीं 
जाने के लिए मार्ग न होने से अथवा समुद्रपार अन्य देशों का ज्ञान न होने के कारण 
चे उत्तर-पश्चिम की ओर गये । 
अवेस्ता से भी पता चलता है कि असुरोंपासकों ने देश का त्याग कर दिया 
था क्योंकि उस्तैन्वति गाथा में पीड़ित जरथुइत्र कहते है--'मै किस देश को जाऊं? 
कहाँ शरण लू? कौन सा देश मुझको ओर मेरे साथियों को शरण दे रहा है। मैं 
जानता हूँ कि मैं निःसहाय हूँ । मेरे पास: बहुत थोड़े मनुष्य हैं ।' 
सप्त-सिन्धव के इन्द्र समर्थकों ने इनको निकाला और जरथुइत्र ने स्वीकार 
किया कि आज उनका कोई देश नहीं है। वे असहाय होकर अपने साथियों के 
साथ घुम रहे हैं । 
aa समूह के ये लोग सप्त-सिन्धव से ही गये हैं। इसका दूसरा प्रमाण 
यह भी है कि अवेस्ता में सप्त-सिन्धव का उल्लेख तो है किन्तु ऋग्वेद में कहीं 
ईरान का उल्लेख नहीं है । 
अतः यह कहना उपयुक्त है--“सिन्धु नदी की घाटी प्राचीन काल में दोनों 
( भारत और ईरानी ) आयो की भूमि रही है! अरब की सभ्यता Jo १७१ 
इसको पुष्ट करते हुए छिखा--“ईरान वाले अपने को आगं कहते 
थे । ईरानी सम्राट दारा ने अपने अभिलेखों में अपने को आये कहा R | इसी प्रकार 
ईरान के अन्य सञ्जाटों के अभिलेखो में भी यही शब्द प्रास होता है । इससे समस्त 
इतिहासकार एक मत हैं कि ईरान वाळे आर्यो की एक शाखा थे।”? 
अरव की सभ्यता पृ० १७० 
सैयद मुहम्मद सईद एम, ए. 
तथा राजेन्द्र प्रसाद तिवारी 
दास या दस्यु 
न्वेद में कृष्णवर्णी लोगों से इन्द्र के घोर युद्ध का वर्णन है। इन्द्र ने 
इनको पराजित किया । 
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इसको लेकर पाश्चात्य विचारको ने यह मत प्रतिपादित किया कि आय्यें 
विदेशी आक्रमणकारी थे । एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमते हुये ये सस-सिन्धव 
पहुँचे । वहाँ के मूल निवासी जो कृष्णवर्णी थे इनके द्वारा पराजित किये गये । 
आय्य गोरे रंगवाले थे । इन क्ृष्णवर्णी मूल निवासियों को पराजित कर उन्हे अपना 
दास वना छिया, तथा सप्त-सिन्धव पर अधिकार कर लिया | 


वास्तव में गोरे और काले के आधार पर आर्य्यों को विदेशी आक्रमणकारी 
सिद्ध करना एक अनुचित प्रयास है। ऋग्वेद से यही सिद्ध होता है कि यह आपसी 
युद्ध था। यह प्रचार कि आर्य्य केवल गोरे ही थे, आधारहीन है। इस बात की 
निरथंकता इसी से सिद्ध हो जाती है कि आय्यों के अनेक ऋषि कृष्णवर्णी थे । 


अंगीरस ऋषि काले थे। कण्व ऋषि भी काले थे । कण्व के लिए 
कहा गया है । 
उतकण्वः चुषद: पुत्रमाहुरुत श्यावो घनमादत्त वाजी । 
प्रकृषणाय रुशदपिन्वतो wae मत्र न किस्समा अपीयेत ॥ 
१०.३१.११ 
इसमें कहा गया है कि अग्नि ने चमकदार RT उस काले कण्व को 
प्रदान किया | 


और तो और जिन इन्द्र ने कृष्णवर्णं वालों को पराजित किया वे स्वयं 
काले थे । 
अयं चक्रमिषणत्सूयंस्य न्येतशं रीरभत्ससृमाणम । 
आकुष्णई जुहुराणो जिघतित्वचो बुधने रजसे अस्य योनौ । 

१.१७.१४ 
( यह काले चमं वाला इन्द्र वर्षा को छाता है | 


जहां तक दास का प्रश्न है, स्वयं कक्षीवान ऋषि दासी पुत्र थे। यह 
ऋग्वेद में वणित प्रमुख ऋषियों में से एक थे । 


जब काले इन्द्र ने काले रंग वालों से युद्ध किया तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 
विजेता और विजित दोनों में ही काले लोग थे । अतः ऋग्वेद में दासो अथवा दस्युओं 
के साथ वणित ये युद्ध वास्तव में आर्य्यो के आपसी युद्ध थे। यदि यह आपसी युद्ध 
था तो देखना पड़ेगा, कि थे युद्ध हुए क्यों ?. इन दस्यु अथवा दासों के विषय में 
ऋग्वेद में क्या कहा गया है । इस अन्तः साक्ष्य से क्या प्रमाणित होता है- दस्यु 
था दास वास्तव में आय्ये समूह के ही थे अथवा किसी अन्य जाति के ? 
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३८ : भारत में इस्लाम 


वास्तव में दस्यु या दास आय्य समूह के ही थे पर ये हीन चरित्र के 
अधर्मी थे। दास और दस्यु दोनों एक ही थे। इस बात को ऋग्वेद का निम्न- 
लिखित मंत्र प्रमाणित कर देता है । 
अकर्मा दस्युरजिनो अमन्तुरन्यत्रतों अमानुषः । 
त्वंतस्यमिश्रहन्वधदसिस्य दम्भः ॥ १०.२२.८ 
अकर्मा से तात्पर्यं उत्तम कर्म न करने वाला, अन्य ब्रत से तात्पर्यं वेद 
विहित कर्म न करने वाला तथा अमानुष से तात्पर्य देव प्रकृति से हीन प्रतीत 
होता है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दास या दस्यु आर्यों के समान उत्तम 
चरित्र के न थे। ये श्रेष्ठ कर्म हीन थे यज्ञ यागादि से विमुख थे या ये वेद मार्गी 
लोगों का अपमान करते थे । हिंसक थे । 
इन्द्र उत्तम चरित्र वाले थे । वे हिंसक न थे, न तो अधर्मी थे । 
परेहिविग्रमस्तृतमिन्द्र पृच्छा विपाश्चितम । 
यस्ते सखिभ्य आवरम्‌ ॥ १.१.४ 
अर्थात्‌ इन्द्र अहिसक तथा धर्ममार्गी थे । 
वे यज्ञ कर्त्ताओं का मा प्रशस्त करने वाले थे । अर्थात्‌ उन्होंने युद्ध करके 
यज्ञ विरोधियों को पराजित किया था, जिससे,वे यज्ञ कर्त्ताओं के मागें में वाधक न 
बन सके | निम्नलिखित मंत्र इसका साक्षी है। 
अहं स्रवतो धारयं दृषा द्रवित्नवः पृथिव्यां सीरा अधि । ` 
अहमर्णासिविति सुक्रतुयुँधा विदंगनवे गातुमिष्टये I 
इन्द्र हिसा करने वालों को सहन नहीं करते थे यह भी निम्नलिखित मंत्र से 
स्पष्ट है-- 
दशंन्त्वत्र श्ृतपां हुँअनिन्द्रान्बाहुक्षदः शरवे पत्यमानान्‌ । 
धृष ये निनिद्धः सखाय मध्यून्वेषु पवयो TI: ॥ १०२७.६ 
( बाहुओं से दूसरों को पीड़ित करने वाळे लोगों को मैं शीघ्र देख लेता हूं । 
जो लोग मेरी निन्दा करते हैं, उन पर वन्न का प्रहार होता है। ) 
कन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अपने ही समूह के लोगों से युद्ध करने में 
इन्द्र को कुछ संकोच था अथवा उनके प्रति मोह था। इसीलिए उन्हें सलाह दी 
गई कि बे इस मोह से दूर हो जाय । 
न ते त इ्द्रास्य स्मद्ष्टवायुक्तासो अन्नह्मता यदसन्‌ | 
तिष्ठारथमधि तं वज्नहस्ता रहिमदेव यमसे स्वरवः ।। ५. ३३-३ 
$ हे इन्द्र ! जो हमसे दूर बसते है, जो ब्रह्म अर्थात्‌ वैदिक कर्म नहीं करते, 
वे तुम्हारे नहीं है । 
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ये आर्यों में ही थे । इसका एक प्रमाण ओर है कि इनमें और आर्य्यो में 
भेद करना कठिन था । तात्प रूप रंग, वेश भूषा इत्यादि की समता थी । इन्द्र 
को पहिचानना पड़ता था कि कौन आय्य है कौन दास है। 'अयगेमि वचकश- 
द्विचिन्वन्दासमार्यम्‌' अर्थात्‌ देखता हुआ आ रहा हूं कि कौन दास है? कौन आय्य है) 
पुनः उन्होंने दस्यु को आर्यं कहने से अस्वीकार कर दिया है। 
अहं शुष्णस्य शनथिता वर्ध॑यमं न यो र र आयेनाम दस्यवे । १०.४९.३ 
डाकू चोर को ( आयं ) श्रेष्ठ नाम नहीं देता हूं । 
दस्यु का तात्पर्यं दुष्ट स्वभाव वाळा है, इसको स्वामी जी ने कहा है । 
विजानीहर्य्यान्ये च दस्यवो वहिष्मतेरन्ध्या शासद्‌ ब्रताच्‌ । 
शाकीभव यजमानस्य चोदिता विश्वेता ते सधमादेषुचाक ॥ १.५१.८ 


( मनुष्यों को दस्यु अर्थात्‌ दुष्ट स्वभाव छोड़कर आय्ये अर्थात्‌ श्रेष्ठ स्वभावों 
के आश्रय से वतना चाहिए । वे ही आर्ये है जो उत्तम विद्यादि के प्रचार से 
सबके उत्तम भोग की सिद्धि और अधर्मी दुष्टों के निवारण के लिए निरन्तर 
यत्न करते हैं। निश्‍चय करके कोई मनुष्य आर्य्यो के संग उनसे अध्ययन व 
उपदेशों के विना यथावत्‌ विद्वान, धर्मात्मा, आय्ये स्वभाव युक्त होने को समर्थं 
नहीं हो सकता । इससे निश्चय करके आर्ये के गुण और कर्मो का सेवन कर 
निरन्तर सुखी रहना चाहिए--भाष्य स्वामी दयानन्द सरस्वती ) 


अर्थात्‌ दस्यु या दास आय्यों में से ही थे पर संस्कार-च्युत थे। एक घटना 
से भी यही बात प्रमाणित होती है । 

यदु और gda वंशीय क्षत्रिय अकर्मा अर्थात्‌ वैदिक कमों से दूर हो गये थे । 
थे संस्कार-च्युत हो गये । निम्नलिखित मंत्र में इन्द्र से प्रार्थना की गई कि इनको 
gal से दूर करे । ` 

उतत्यातुवद्यायदू अस्नातारा शचीपतिः | इन्द्रो विद्वां अपारयत । ४.३०.१७ 

( यदु और तुर्वेश को दुःख से पार उतारे ) 

इन्द्र ते इनको पुनः पवित्र किया पर इन्हें दास ही कहा गया है। 

उतदासापरिविषे स्मदुष्टी गोपरीणसा | यदुतुवेद्च भामहे । १०.६२.१० 

यहाँ स्पष्टतः यदु और तुवंश को दास कहा गया | 

तात्पर्ये यह कि सप्त सिन्धव में रहने वाले आर्य समूह में ही जो हिसक तथा 
पराये धन का अपहरण करने वाले थे, Yard नहीं कहे गये, दस्यु या दास कहे 
गये । इनका जीवन व्यवस्थित नहीं था । ये जंगलों और पहाड़ों में रहते थे । जंगल 
और पहाड़ में घूमने से सम्भवतः इनका रंग साँवला पड़ गया होगा अथवा यह भी 
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संभव है कि कृष्णवर्णी प्रतीकात्मक रहा हो। आज भी समाज में जो दुष्ट स्वभाव के 
होते हैं उनको काले-दिल वाला कहा गया है। यह भी सम्भव है कि काला इसी अथं 
में लिया गया हो । 
इन्द्र निष्काम कर्मी, धर्म रक्षक तथा यज्ञ रक्षक थे । 
आ यद्धरी इन्द्र विव्रता वेरा ते वञ्जजरिता बाह्वोर्धात । 
येनाविहस्यंतक्रतों ` अमित्रान पुर इष्णासि पुरुहूत पूर्वीः ॥ १.६३,२. 
-अविहर्यंतक्रतो-दुष्ट बुद्धि और पापकमों से रहित | 
अतः ऐसे इन्द्र से इन दुष्ट बुद्धि वालों का युद्ध होना स्वाभाविक था। पर ये 
थे आर्ये समूह्‌ के ही । म्योर और राय ने लिखा भी है किं दस्यु शव्द का प्रयोग 
अनाय्योँ के लिए शायद ही हुआ हो । दस्युओं के जितने भी नाम दिये गये है, वे 
सब आये व्युत्पत्ति वाले हैं । 
इन्हीं सब आधारों पर sto सम्पूर्णानन्द ने लिखा है--“अनुमान यह होता 
है कि दास और दस्यु अर्ध सभ्य आर्ये थे। इनकी दो ही गति हो सकती थी । 
इनमें से कुछ तो धीरे-धीरे गाँवों और नगरों में बस गये होगे | सम्भवतः यही लोग 
पीछे से शूद्रों में परिगणित हुए होगें। शूद्रं के नाम के आगे स्मृतिकारों ने जो दास अल्ल 
की व्यवस्था दी है, सम्भवतः उसका मूल यही है। उनमें कुछ तो समुद्र सूखने पर 
दक्षिण की ओर गये होगें और वहाँ के द्रविण निवासियों से मिल गये होंगे, कुछ 
पश्चिम और उत्तर की ओर निकल गये होंगे । 
इन सव बातों को एकत्र करके अनुमान होता हैं कि जो दस्यु शनेः शैः 
aga छोड़कर व्यवस्थित समाज में शूद्रादि निम्न कोटियों में नहीं आ गये बह्‌ या 
तो छड़कर निकाल दिये गये या स्वतः देश छोड़कर चले गये होंगे | उनमें कुछ तो 
दक्षिण की भोर गये होगे और वहाँ के निवासियों से मिलकर संकर संस्कृतियों 
की सृष्टि में योगदान किया । बहुत सम्भव है कि सुमेर-महेनजोदरों की सभ्यता 
किसी ऐसे ही सम्मिश्रण का परिणाम हो । दूसरे बराबर पश्चिम की ओर बढ़ते गये 
जो जितना ही पश्चिम अर्थात्‌ सप्त-सिन्धव से दूर होता गया, वह उतना ही अपनी | 
घुरानी स्मृतियों को भुळाता गया | कुछ लोग अनुकूल स्थिति पाकर इराक में ही रुक 
गये होगे | यहाँ उन्होंने एतद्देशीय सेमेटिक-निवासियों से थोड़ा या बहुत मिलकर 
मित्तन्नी आदि राज्यों की नींव डाली । जो लोग और परिचम बढ़ते गये, उनके वंशज 
यूरोप पहुँचे । सब एक साथ तो आये नहीं । एक के बाद दूसरा प्रवाह आया । पहिले 
. आये हुए, पश्चिम की ओर बढ़ते गये । जो सबसे पीछे आये, वह यूनान आदि पूर्वीय 
देशों में बसे i उन दिनों यूरोप निजेन नहीं था ga areal के पहिले भी दूसरी- 


के > उप जातियों के मनुष्य रहते थे । यह aed उनके साथ मिल गये । इसी मेल से आज 
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के यूरोपियनों का जन्म हुआ । यह आय्ये स्वयं भी आधे जंगली थे पर तत्कालीन 
यूरोपियनों की अपेक्षा इनकी संस्कृतिक फिर भी ऊंची थी । इसलिए इनकी टोलियाँ 
प्रधान हो गई और सम्मिभ्रण होने पर भाषा को रूपरेखा भी बहुत कुछ आय्यं- 
भाषा के ढंग की रह गई। यही कारण है कि यूनान और रोम की भाषाओं का 
संस्कृत से बहुत साम्य है और उनकी जनश्रुतियों में बहुत से: वैदिक संस्मरण 
'मिलते हैं। आर्यो का आदि देश पृ० २१८ 
--डॉ ० सम्पूर्णानन्द 
इस प्रकार यह विश्वास करने के पर्याप्त प्रमाण है कि जिन्हें कुष्णवर्णी 
कहकर कुछ विचारको ने अनाय्यं समूह का कहा है, वे वास्तव में आय्यं समूह के 
ही थे किन्तु कत्तंव्यहीन अविचारी तथा हिंसक व्यक्ति थे जिनके अपने समूह आय्यें 
समूह से अलग थे । 
पणि--ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य्यो में जितने उत्तम चरित्र वाले थे, 
इन्द्र तो उनके रक्षक थे, किन्तु जितने अधमं मागे पर चलने वाले थे जो वैदिक मागें 
से च्युत हो चुके थे, इन्द्र उनका दमन कर रहे थे। यही कारण है कि दस्यु 
भी इन्द्र विरोधी थे और पणि भी इन्द्र विरोधी थे । दस्युओं के समान पणियों का 
चरित्र भी गिरा हुआ था | 


वेदों में पणियों का उल्लेख बार-बार आया है। ये लोग धन पैदा करने 


के लिए किसी भी साधन का उपयोग करने में नहीं हिचकते थे | ये भी इन्द्र विरोधी 
थे । डॉ० सम्पूर्णानन्द ने इनके विषय में लिखा है “ऐसा देख पड़ता है कि ये आय्यों 
में बरावर घूमते थे । व्यापार करते थै, व्याज पर रुपया देते थे, परन्तु इन्द्र के नहीं 
बल के उपासक थे । देवपूजक नहीं असुर पूजक थे। ऐसा भी कुछ अनुमान है 
है कि इनकी वस्तियाँ सस-सिन्धव के पूर्वी छोरपर थी । वहीं से वे पशुओं को उठा 
ले जाते थे 1” --आर्य्यो का आदि देश Jo २११ 

किन्तु ऋग्वेद में त तो इनकी पृथक वेश-भूषा का वर्णन है । न इतकी किसी 
अलग भाषा का पता चलता है और न इनको म्लेच्छ आदि कहा गया है । इनका नास 
*षणि' भी संस्कृत का ही है। इनकी वस्तियाँ गंगा के किनारे थी । सम्भवतः पानीपत 
इनका ही स्थान था जो पणिःप्रस्थ का विकृत रूप है । पणिःप्रस्थ भी शुद्ध संस्कृत 
का शब्द हँ । इससे यह सहज अनुमान होता है कि ये आर्ये समूह के ही थे परन्तु 
आधुनिक व्यापारियों की भाँति धन-उपाजँन ही इनका प्रमुख लक्ष्य था । इसलिए ये 
चोरी तक कर लेते थे । 


दसवें मण्डल के १०८वें सूक्त में पणियो द्वारा वृहस्पति की गार्ये चुराये 


जाने की कथा है। उन गायों को पर्वेतो में चुराकर रखा था । इससे अनुमान होता है ' 
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कि ये छोग भी जंगलों और पर्वेतो में ही रहते qi वेद काल में गो धन ही बड़ा 
घन माना जाता था । 
इसलिए ऋग्वेदिक मंत्रों में इन पणियों के विनाश की कामना की गई है । जैसे 
ग्रावाणः सोम नो हि कं सखित्वनाय वावुशः 
ज ही न्य त्रिणं पणि gat fgs: । १.५१.१४ 
इसमें सोग से प्रार्थना की गई है कि वे पणियों का विनाश करें। इसमें पणि 
को चोर कहा गया है । वह दूसरे का सववस्व हरण करने वाला है | 
किन्तु पणियों में जो अच्छे निकल आये उनकी प्रशंसा भी की गई है । छठे 
मण्डल के छियालिसवे सूक्त में ga नामक पणि की प्रशंसा भी की गई है। 
इन पणियों से इन्द्र समर्थकों का युद्ध भी हुआ था। इन्द्र समर्थक कुत्स 
से ये पणि पराजित हुये थे । 


पणियों द्वारा वेद संस्कृति का प्रचार 
पणि व्यापारी थे । ये दूर-दूर तक व्यापार करते थे। पणि से ही पणिक 
या वणिक शब्द निकला हुआ प्रतीत होता है। पणि से ही पण्य (विक्री को वस्तु), 
पण्य वीथिका, व ‘eter बाजार' इत्यादि शब्द निकले Z| 
दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठान्निस्वा । आप पणिनेव गावः । १ ३२.११ 


यहाँ पणि का अर्थ वणिक ही किया गया है। 


किन्तु इन्द्र समर्थकों से पराजित होकर वे सप्त-सिन्धव से बाहर निकले ॥ 
माना जाता है कि प्युनिक ( फिंनीशियन ) लोगों ने विश्व में सभ्यता का प्रचार 
किया है। इस अनुमान का आधार यह है इन लोगों की बस्ती भी किसी समय 
अरब के पूर्वीय या ईरान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के तट पर थी। ये 
लोग भी पशु चराते ये । व्यापार करते थे। डकैती भी डालते थे। हर प्रकार से 
ये भी घन संग्रह करना चाहते थे । पणि शब्द का प्युनिक बन जाना कठिन. नहीं है । 
पणि से पणिक, पणिक से फनिक और फनिक से फिनीशियन बन जाना भी 
कठिन नहीं है । 

इसी अनुमान की पुष्टि डाँ० सम्पूर्णानन्द ने भी की है। उन्होंने लिखा है-- 
इन बातों के मिळाने से अनुमान होता है कि पणि ही प्युनिक हो गये । सप्त-सिन्धव 
से. चलकर इन्होंने तत्कालीन पदिचिमी तट पर अपनी बस्तियाँ बनाई होगी । 
फिर वहाँ से इनके उपनिवेश ईरान के दक्षिणी और अरब के पूर्वीय कितारे पर 
बसे होंगे । वहीं से विइवभर में आय्य संस्कृति फैलाई | 

आयों का आदि देश Jo २१२ 
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सिन्धु घाटी सभ्यता और शिवोपासना— 


सिन्धु आज पाकिस्तान में है, पर वह भारत का ही अंग था। भारत केः 
खण्डित होने के पूर्व सिन्ध के लरकाना जिले में महेनजोदरों नामक जगह पर खुदाई: 
हुई थी । महेनजोदरों का अर्थं है मुर्दों का टीला । यहाँ कई ऊँचे-ऊँचे टीले थे, 
जिनमें बौद्ध अवशेष थे । सिन्ध उस समय ( बहुत पहले ) आज के समान मरुभूमि 
न थी । पहले यह स्थान समुद्र के किनारे था आज लगभग १५२ कि० मीटर दूर है। 
हरप्पा इससे भी लगभग ३०० किलो मीटर उत्तर है । 


महेनजोदरों में एक के नीचे एक करके सात बस्तियाँ निकली 21 सबसेः 
नीचे एक नगर मिला है । इसमें ईंट के पक्के घर हैं । अच्छी चौँडी सडके हैं । पानी' 
निकलने के लिये नालियाँ बनी हैं । शहरों की भाँति इस नगर का निर्माण हुआ ot 
मन्दिर और मूर्तियाँ भी मिली हैं। मोहर और arte भी मिली हं । मुहरों पर 
लोगों के नाम खुदे है । इनसे दस्तावेजों तथा दूसरे कागजों पर मुहर की जाती थी: 
इसी प्रकार की चीजें हरप्पा (मुलतान) में भी मिली हैं । 


यहाँ पर शिव की मूर्ति मिली है। इस विषय में शिवनारायन सिंह राणा नेः 
लिखा है--.“मातृ देवी की उपासना के साथ-साथ एक पुरुष देवता की उपासना का 
भी प्रमाण मिलता है । मुद्राओं पर उसके कई रूप मिलते हैं । महेनजोदरों से प्रास' 
एक मुद्रा पर वह योग-मुद्रा में बैठा हैं । उसके तीन मुख हैं। इसके शीश पर त्रिशुल: 
के समान कोई वस्तु है । योगीके वाई ओर एक गैँडा और भैसा है तथा दाई ओर 
एक हाथी और एक व्याघ्र है । नीचे दो हिरन हैं। माल ने इस देवता को 'रुद्र-शिव' 
से सम्बन्धित किया है । जिसे त्रि मुख, पशुपति योगेश्वर अथवा महायोगी कहा गया है l 
भारतभूमिका इतिहास Jo २० | 
शिवनारायन सिंह राणा 


डॉ० विमलचन्द्र पाण्डेय ने मार्शल के मत को उदुघुत करते हुए लिखा है कि' 
सिन्धु-निवासी शवों का तीन प्रकार से Seat करते थे-- 

१. पूर्णसमाधीकरण--इसके अन्तर्गत सम्पूर्णे शव को पृथ्बी के नीचे गाड़ 
दिया जाता था । 

२. आंशिक समाधीकरण--इसके अन्तगंत पशु-पक्षियो के खाने के उपरान्त 
झव के बचे हुए भाग गाड़ दिये जाते थे । 

३. दाह कर्म---इसमे शव जला दिया जाता था और कभी कभी उसको 
भस्म गाड दी जाती थी । 

प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास Jo ७७ ४ 
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*४४ : भारत में इस्लाम 
समाधियों में शव के सिर अधिकतर उत्तर दिशा की ओर रखे मिलते हं । 
इस सभ्यता का समय विशेषज्ञ ४५००-५५०० बर्ष पूर्व मानते हैं | 
शिव की मिली इस मूर्ति को लेकर अनेक विचारको ने यह स्थापित करने 
-की चेष्टा की है कि शिव अनाय्ये देवता हैं जो आय्यों के अनाय्यों से मिश्रण के बाद 
:आये सभ्यता में आये | 
इसलिए इसपर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक है। 
वास्तव में हरप्पा-महेन जोदरो की सभ्यता ४५००-५५०० वषं पुरानी मानी 
जाती है जबकि ऋग्वेद के मंत्रों से प्रमाणित होता है कि उस समय का सप्त-सिन्धव 
“जिस भौगोलिक वातावरण में था, वह भौगोलिक वातावरण आज से लगभग 
| २५००० वर्ष पुवं था । यह समय २५००० से ५०००० वषं पूर्वं के बीच में था । 
.तात्पय यह कि सप्त-सिन्धव में बसे areal के बहुत वाद हरप्पा तथा महेनजोदरो की 
-संस्कृति का विकास हुआ है । यह आय्य संस्कृति ही थी क्योंकि ऋग्वेद में आर्य्यो 
“के आपसी संघर्ष के बाद कुछ आय्ये-शाखाओं ने सप्त-सिन्धव का त्याग किया था | 
gat ब्रात्य भी रहे होगे । महेनजोदरो संस्कृति के विकास में उनका भी योगदान 
रहा होगा | शिव की उपासना ही इस बात को प्रमाणित कर देती है । ऋग्वेद में 
“शिव का उल्लेख है-- 
त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरा ऋषिदेवो देवानाम भव शिव: सखाः | 
तवव्रते कवयो विधानायसोऽजायतं भसतो भ्राजहुष्टयः N १-३१-१ 
शिव मंगलमय तथा प्राणियों को मंगल देने वाले तथा (सखा) उनके दुःखों 
को दूर करने में क-याणकारी होते है ! 
जो ईश्वर की आज्ञापालन, “में, विद्वानों के संग-सिवाय और कुछ काम नहीं 
करते, उनकी परमेश्‍वर के साथ मित्रता होती है | फिर उस मित्रता से उनके 
आत्मा में सत्‌ विधा का प्रकाश होता है और वे विद्वान होकर उत्तम काम का 


अनुष्ठान करके सव प्राणियों के सुख करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं -- 
भाष्य--स्वामी दयानन्द सरस्वती, 


शिव का ही दूसरा नाम शम्भु है। इस नाम का भी उल्लेख ऋग्वेद में है। 
युष्टिनेरणवा क्षिति्ने पृथ्वी गिरिनँ युज्म क्षोदो न शम्भु । १,६५.३. 
यहां शम्भु का अर्थ सुख सम्पन्न करने वाले के समान हैँ । 
जब ये दुष्टों को दण्ड देने वाळे होते हैं तो इन्ही को रुद्र कहा जाता है। 
जरा बोधतद्विनिऽढ़ि विशे विशे यज्ञियाय । स्तोमं रुट्राय दृशीकम । १.९७.१० 
| O ÅM अथे दुष्टों को रुलाने वाळा है अर्थात दण्ड देने वाला STO 
. >म्पूर्णानन्‍्द ने शिव के सम्बन्ध में लिखा है--'वेदो में देवों की नहीं प्रत्युत देवताओं 
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की, जगत का संचालन करने वाली शक्तियों की उपासना की जाती थी । वैदिक 
ऋषि ऐसा मानते थे कि विइव के मुल में एक पराशक्ति है । इसके सौम्य और असोम्य 
दोनों रूप हैं। सौम्य भेद से तद्भिमानी देव ईशान, पशुपति, शिव, शम्भु, ईश्वरः 
आदि नामों से पुकारते थे । सौम्य और असौम्य दोनों रूपों में रुद्र वैदिक हैं ।” 
आर्यो का आदि देश--पृ० २०८ 
हरप्पा मोहन जोदरों में शिव योगेश्वर के रूप में मिले हैं। उनके पास विभिन्नः 
हिंसक तथा अहिसक पशु भी एकत्र हैं। यह पशुपति का रूप है। त्रिनेत्र भी au 
ऋग्वेद में एक पुरा रुद्र सूक्त है। पर रुद्र से शिव के इस योगी रूप का क्‍या: 
सम्वन्ध है ? 
ग्वेद में ब्रात्यों की चर्चा कई स्थान पर आई है। ब्रात्यो की चर्चा अथवे वेद 
में भी आई है। कुछ लोगों ने कहा कि व्रात्य वे ard हैं जिनके लिए आर्यों के 
व्यवस्थित समाज में कोई स्थान न था। ये लोग भी इधर-उधर भूमा करते थे ।' 
लूट मार करते थे, लोगों की हिसा करते थे अर्थात्‌ ये भी दस्युओं के समान थे ॥ 
फिर इनको दस्यु क्यों नहीं कहा गया ? यह शंका की बात है। 
वास्तव में ब्रात्यों के सम्वन्ध में sro हावर का मत उचित प्रतीत होता है l 
उन्होंने लिखा-ब्रात्य शब्द ब्रात से निकला है। ब्रात का अर्थे है ब्रत में दीक्षित 
होना । यह एक प्रकार के साधु या सन्यासी होते थे । एक विशेष प्रकार की वेश-भूषाः 
धारण किये घूमा करते थे। इनके उपास्य रुद्र थे। उपासना की विधि योगाभ्यासः 
मूलक थी । उनके साथ अपना पृथक ज्ञान काण्ड भी था। हावर के अनुसार अथवे' 
वेद में व्रात्य रूप से उस महादेव रुद्र की महिमा गाई गई है। उनका कहना है किः 
जो दार्शनिक विचार पीछे से सांख्य योग के रूप में विस्तृत हुए उनका सूळ स्रोतः 
बरात्यों की उपासना तथा ज्ञान काण्ड है और ब्रात्य समुदाय ही परवर्ती काल के 
साधु सन्यासियों का पूवं रूप है 1! आर्यो का आदि देश--पु० २२१ 
जहाँ तक धमं और साधना की बात है, कर्मेकाण्ड के बाद ही ज्ञान काण्ड 
विकसित हुआ है । ऋग्वेद में भी कर्मकाण्ड प्रधान है। पर उसी में ज्ञान की. 
धारा भी है। ज्ञान से ही आगे. चलकर योग और भक्ति का विकास हुआ है ४ 
योग से हठ योग, तथा हठयोग से तंत्र साधना का विकास हुआ है। तंत्र साधना: 
में शक्ति तत्व की प्रधानता है । इस यौगिक धारा में प्राणका ही महत्त्व gt 
प्राण का आयाम किया जाता है। पिण्ड ब्रह्माण्ड का सिद्धान्त -चलता है अर्थात्‌ 
जो ब्रह्माण्ड में है, वही पिण्ड में है। इसलिए प्राणायाम के द्वारा साधना के 
पथ पर बढ़ते हुए समस्त विश्व को अपने पिण्ड में ही प्राप्त किया जाय तथा 


पिण्ड में परमेश्वर अथवा परमशिव की अनुभूति या दर्शन किया जाय । यही योग | 


सभी साधना का लक्ष्य है । 
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इस साधना का मूल आधार प्राण है। प्राण का एक भाग शरीर की 
शक्तियों से सम्बन्धित रहता है, दूसरा भाग आत्मा की शक्ति से सम्बन्धित 
रहता है । प्राण केवल इवांस ही नहीं, अपितु दिव्य शक्ति का अंश है। प्रतीत 
यह होता है कि व्रात्यों के सिद्धान्तो का विकास ही अथर्व वेद में है। अथवं वेद 
अर्थात्‌ अथर्वा का वेद । अथर्वा है, कौन ? जो योगी है । 
वास्तव में प्राचीन काल से ही वैदिक साधना में दो धाराएं थी 
, सर्वे साधारण के लिये एक ऐसी साधना जिसके सिद्धान्तों का प्रकट रूप में 
प्रतिपादन किया गया है । यह कमे काण्डी धारा थी । 
इसी के साथ यौगिक साधना.भी थी, जिसमें योग और हठयोग की प्रधानता 
“थी | यह रहस्य साधना थी । विना गुरु के सम्भव न थी। यह साधना 
समाज से दूर रहकर एकान्त स्थान में की जाती थी यह अंतस्साधना थी । 
प्रथम साधना लोकाभिमुख थी, दुसरी साधना लोक वाह्य थी। सम्भवतः 
इसीलिए ब्रात्य समाज से दूर रहता था तथा सन्यासियों का जीवन व्यतीत 
करता था। इन्द्र की साधना कर्मकाण्डी थी | इसीलिए सम्भवतः ये इन्द्र 
विरोधी भी थे। 
इस हठयोगी और आगे बढ़कर तांत्रिक साधना का प्रारम्भ भी ऋग्वेद 
के ब्रात्यों से ही प्रतीत होता है, जिनके उपास्थ रुद्र थे। पर इन रुद्र का योग से 
बया सम्बन्ध ? रुद्र को ही ब्रात्यों ने अपना उपास्य क्यों माना । अन्य किसी देवता 
क्रो क्यों नहीं माना ? 
“वास्तव में रुद्र शब्द प्राण वाचक है । प्राण का ही दूसरा नाम रुद्र है। 
नक्षन्ति रुद्रा अवसानमास्विनं न मर्द्धान्ति स्वतवसो हविष्कृतय । १.६६.२ 


रद्रा :- प्राण के समान 
इसीलिए एकादश रुद्र कहे गये हें । “पुरुष में दश प्राण और ग्यारहवां आत्मा 
है”- शतपथ ब्राह्मण १४५ 
प्राण को ही आयु कहा गया है" 
रयिन चित्रा सुरो न सट्ठुगायुनँ प्राणो नित्यो न सूनः। १.६६.७ 
प्राण ही वायु है । 2 
प्ररमेदवरी प्राण शक्ति से ही वायु की उत्पत्ति होती है 
चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षोः सूर्यो अजायत | 
मुखाद्रिद्धश्वाग्निश्च प्राणाद्वायुर जायत ॥ १०.९३.१ ३ 


प्राण से वायु उत्पन्न होता है 


2. 
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इवांस-निरोध के द्वारा ही योगी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है । अतः 
यौगिक साधना का आधार यही प्रारम्भ हो जाता Fl यही साधना आगे बढ़कर 
इृठ्योग से होती हुई तंत्र साधना में विकसित हो जाती है। ऋग्वेद में ही तंत्र 
साधना का भी प्रारम्भ है | 
अहं रुद्रेमिवंसुमिश्चराम्य हमादित्यैरुत विश्वदेवैः । 
अहं मित्रवरुणोमा विमम्येहमिन्द्रागगी अहमश्रिनोमा ॥ १०.१२५.१ 
यहीं से शाक्त-तंत्र का विकास मालूम पड़ता है | 
कर्ममाण्ड इस साधना की प्रशंसा नहीं करता है। इसीलिए आर्य्यो में व्रात्य 
गहिता माने जाते हैं। मनुस्मृति में ब्रात्यों की उपेक्षा करते हुए कहा गया है कि 
ब्राह्मण का उपनयन संस्कार सोलह, क्षत्रिय का बाईस, और वैश्य का चौबीस वषँ 
तक हो जाना चाहिए । यदि यह समय व्यतीत हो जाय तो तीनों ब्रात्य हो जाते हैं । 
सावित्री पतिता ब्रात्या भवन्त्यामं विगहिताः | मनुस्मृति अध्याय ३९ 
ब्रात्य गहित है । सम्भवतः लोक वाह्य साधना की ओर उन्मुख होने के 
कारण इनको गहित कहा गया है | 
जो भी हो शिव की उपासना में जो साधना प्रचरित हुई उनमें योग का 
विशेष महत्त्व था | इसीलिए शिव को योगेश्वर कहा भी गया है। तात्पयं यह कि 
महेनजोदरो में मिली शिव की मूर्ति पूर्ण रूप से वेदिक देवता की प्रतिमा है और 
इस साधना का विकास ऋग्वेद से हुआ है । 


यहाँ तक कि तंत्र साधना का आधार भी ऋग्वेद हैं। जिसका पुणं विकास 
आगे चलकर भारतीय साधना में हुआ है । 


इनके अतिरिक्त म्रहेनजोदरो सभ्यता में शवोत्सगँ और लिपि भी वैदिक 
होने की ही कहानो कहते हैं । 

Raat यह सम्भावना है कि इन्द्र-विरोधियों में निकलने वाले विभिन्न 
समूह के लोग हरप्पा महेनजोदरो में पहुँचे हो । अवेस्ता के अनुयायी जो सप्त-सिन्धव 
से ही निकले थे, अग्नि में शव को जलाना अग्नि को जिसकी वे पूजा करते थे; 
अशुद्ध कर देना मानते थे । 

हरप्पा महेनजोदरोः में भी शवोत्सगे की एक विधि यह भी थी कि शव को 
कहीं ऊपर रख दिया जाता था जैसा पारसी करते हैं। इसे जानवर खा जाते। 
बाद में इसे जमीन में गाड दिया जाता था । यह उन आय्यों की परम्परा है जिन्होंने 
असुर महत्‌ को अपना उपास्य माना । पर यह है वैदिक समूह ही | अतः Talent 
की यह्‌ प्रणाही वेदित. भयो गे. दी लकड़ी, द्वे.) Vidyalaya Collection. 
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शवों को जलाना वैदिक प्रणाली है । 
हरप्पा महेनजोदरो में शवो के समाधीकरण की प्रथा भी प्रचलित थी ।. 
भारत वर्ष Hag लोग शव को जळाते नहीं । समाधि देते हैं। साधुओं के पूर्व रूप 
aa थे जो बैदिक कर्मकाण्ड से दूर थे अतः यह अधिक सम्भावना है कि समाधी- 
करण की यह क्रिया ब्रात्यों द्वारा प्रारम्भ की गई हो । 
लिपि - सिन्धु सभ्यता में प्रास लिपि से भी अनुमान होता है कि यह आर्य्य 
सभ्यता ही है । हण्टर महोदय ने इस लिपि को चित्र प्रधान लिपि बतलाया है । 
कहीं वणे पाये गये हैं कहीं पर संकेतात्मक चिल्ल भी पाये गये हैं। 
जो संकेतात्मक चिल्ल है, उनके विषय में विद्वानों का कहना है कि वे 
fag भारत वर्ष की प्राचीनतम मुद्राओं पर मिळते है । 
विद्वानों का यह भी विश्वास है कि सिन्धु लिपि दाहिनी ओर से वाई ओर 
लिखी जाती थी । 
किन्तु यह लिपि अपठनीय रही है । 
इसपर विचार करते समय इलेगन महोदय का कथन स्वतः सामने आ जाता 
है । इलेगन ने वेदों का लिपि के सम्बध में लिखा है, “इनकी भाषा भारतीयों के 
लिए भी उतनी ही कठिन है, जितनी विदेशियों के लिए 1” 
वास्तव में ऋग्वेद के मंत्र तो बहुत वाद में लिपिवद्ध हुए होंगे । भाषा की 
प्रौढता ही इस बात का साक्ष्य है । प्रारम्भ में कोई एक मूल भाषा रही होगी | 
क्रमशः उसमें विकास और सुधार हुआ होगा । संस्कार हो जाने के कारण वही 
भाषा संस्कृत कहलाई । यही संस्कृति आज भी है । मूल भाषा नहीं है । सम्भव 
है कि सिन्धु लिपि की भाषा वही मुल भाषा हो। क्योंकि आर्य्यो का आपसी 
संघर्ष सप्त-सिन्धव में हुआ था । जो बहुत पहिले की बात है | वहाँ से 
अलग होकर जो लोग आये होंगे, वे अपनी भाषा भी लाये होंगे । आज 
के विकसित युग में वह अपठनीय है। किन्तु एक बात जो यह कही गई 
है कि वह लिपि दाहिनी ओर से वाई ओर लिखी जाती थी, इस बात पर ध्यान 
छे जाती है कि संस्कृत भी दाहिनी ओर से बाई ओर लिखी जाती 21 इसलिए 
अधिक सम्भावना इस बात की है कि हरप्पा-महेनजोदरो में प्राप्त लिपि सप्त-सिन्धव 
की ही मूल लिपि है । ; i 
प्रायः विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि सिन्धु सभ्यता का विकास एक दिन 
में नहीं हुआ है । उसकी एक दीघँकालिक पम्परा है । यह सभ्यता आज से लगभग 
५००० वर्ष पूर्व की मानी जाती है Ta आय्यों की कुछ शाखाओं ने सप्त-सिन्धव 


. छोड़ा होगा तथा कुछ लोग उत्तर-पदिचिम तथा कुछ दक्षिण की तरफ आये होगे, 
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वह समय बहुत पहिले रहा होगा । तब से हरप्पा-महेनजोदरो की सभ्यता में निरन्तर 
विकास हुआ होगा । तव सिन्धु सभ्यता इस स्तर पर पहुँची होगी । 

ये सव तथ्य इस बात का सहज विशवास दिलाते हैं कि हरप्पा महेनजोदरो 
की सभ्यता आर्यं सभ्यता ही है। इसका एक प्रबल प्रमाण और भी है कि कक्षीवान 
ऋषि की कथा जो ऋग्वेद में है, महेनजोदरो में भी वही कथा मिली है । 

एशिया तथा यूरोप के अनेक देशों में आय्यं विचारों का प्रभाव 

एशिया तथा यूरोप के अनेक देशों में आर्यं संस्कृति का न्यूनाधिक 
प्रभाव है । भाषागत शब्द साम्य, उपास्य देवों की समता, प्रलय की घटना आदि 
ऐसी बातें हैं, जिनके आधार पर पाइचात्य विचारको ने आर्य्यो का आदि निवास 
सप्त-सिन्धव से बाहर कही माना है। किसी ने एशिया माना तो किसी ने जमनी 1 
तात्पर्य यह कि पर्चिमोत्तर से aed भारत में आये । 'इसके पूर्व जमेनी से रूस 


तक का कोई न कोई प्रदेश बतलाया जाता रहा है। यही अनेक विद्वानों ने 
स्थापित करने की चेष्टा की है | 


यह निश्चित है कि अनेक देशों में भाषागत साम्य है । वैदिक देवताओं में कुछ 
इन देशों में पाये जाते है। प्रलय की घटना का वर्णन कुछ खूपान्तर के साथ 
शतपथ ब्राह्मण, ईसाइयों के धमंग्रंथ वाइविळ, मुसलमानों के धर्मग्रंथ कुरान में 
वणित हैं। खण्ड प्रलय की यह कथा मिल्न, यूनान, वेविलोन में भी मिळती हैं । 
यह कैसे सम्भव हुआ । इतना तो निश्चित है कि आर्यो द्वारा ही ये बातें 
पहुँची हैं। फिर आय्ये किधर से किधर गये ? 


एक वात निश्चित दिखलाई पड़ती है कि विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद 
है । इसको प्रायः सभी ने स्वीकार किया है । 

इलेगन-- “वेद संसार में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इनका समय नहीं निश्चित 
किया जा सकता | इनकी भाषा भारतीयों के लिए भी उतनी ही कठिन है जितनी 
विदेशियों के लिए” 


तात्पर्यं इलेगन यह मानते हैं कि वेद भारतीयों की ही चीज है। 

वेवर--“वेदों का समय निश्चित नहीं किया जा सकता । वे उस तिथि के 
बने हुए हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन नहीं है। 
aima प्रमाण राशि हम लोगों को उस समय के उन्नत शिखर तक पहुँचादे 
में असमर्थं हैं ।” 

जो वेद इतना प्राचीन है, वह लगभग २०० बर्षे पूवे तक किसी भी अन्य 
देश में नहीं पाया गया और न कहीं उसकी चर्चा हुई। साथ ही वह संस्कृत 
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भाषा विश्व के किसी भी अन्य देश में प्रचलित नहीं है । (यद्यपि उसका अध्ययन 
किया जा रहा है) वह केवल भारत में ही प्रचलित है । 
ऐसा क्‍यों ? इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । आधुनिक काल में ही यह 
चर्चा क्यों चली कि आर्यं भारत के नहीं थे, भारत से बाहर के थे। इस बात 
को राजनीतिक विषय क्यों बना दिया गया? इसके पीछे एक इतिहास है । उसे 
देख लेना आवश्यक है। क्योंकि यह एक सोचा समझा प्रचार है। भारत में 
अंग्रेजी राज के पूर्व यह प्रश्‍न कभी नहीं उठा, यह प्रश्‍न अंग्रेजी राज की देख-रेख 
में ही उठा है । 
सर विलियम जोन्स प्रथम यूरोप निवासी हैं जिन्होंने संस्कृत और वेद का 
अध्ययन किया । यह १७८३ में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनकर भारत आये। 
संस्कृत भाषा से आकृष्ट होकर उसका अध्ययन किया । वेदका भी अध्ययन 
किया । वेद की विषय सामग्री तथा संस्कृत साहित्य एवम्‌ भाषा से ये बहुत 
प्रभावित हुए । संस्कृत भाषा के सम्बन्ध में इन्होंने लिखा-- संस्कृत भाषा चाहे 
कितनी भी प्राचीन रही हो, अपनी संरचना में अद्वितीय है। यह भाषा ग्रीक 
भाषा से gag तथा लैटिन से अधिक व्यापक है। साथ ही इन दोनों यूरोपीय 
,भाषाओं की अपेक्षा अधिक सुसंस्कृत है ।” आये कौन थे go १६ 
इन्होंने कालिदास के शाकुन्तलम्‌ तथा मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद 
भी किया। 
इन्ही के समय से संस्कृत भाषा और वेद का अध्ययन पाइचात्य विद्वानों 
द्वारा प्रारम्भ हुआ | 
इनके पझ्चांत हेनरी थामस कोलबुक ने वेदों का अध्ययन कर १८०५ में 
‘Sai से सम्बन्धित एक शोध प्रश्‍न्ध लिखा | 
१८०८ में जमेत दार्शनिक फ्रेडरिक इलेगेल ने वेदों तथा संस्कृत का 
अध्ययन किया । इनके पश्चात तो वेद तथा संस्कृत का अध्ययन अनेक यूरोपवासियों 
ने क्रिया । मैकडानल्ड तथा मैवसमूलर इत्यादि ते भी वेदों पर चर्चागें की । 
सभी ने प्राचीन भारत में एक उच्च संस्कृति की स्थापना स्वीकार की ! 
अंग्रेजों की अपनी कोई ऐसी विरासत नहीं थी जो इतना प्राचीन तथा इस 
-उच्चता को प्राप्त हो । सांस्कृतिक रूप से इतना उन्नत लोगों पर वे अपना शासन 
कैसे स्थापित करते वैदिक सामग्री को तो समास नहीं कर सकते थे । इधर 
भारतीयों को ( हिन्दुओं को ) हीन पौरुष पूर्वजों की सन्तान सिद्ध करना भी 
आवश्यक. या । इसलिए हमारे इतिहास को विकृत किया । संस्कृत पाठशालाओों 
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को नष्ट किया । शिक्षा का लक्ष्य समाप्त किया और इस देश में विचार हीनक्लर्को 
का एक वे तैयार करने की चेष्टा ati यह कोई दूर की कल्पना नहीं है 
afer इसका साक्ष्य प्राप्त हो चुका है कि किस प्रकार उन्होंने आत्मगोरवहीन 
अंग्रेजी पढ़े लिखे युवकों का एक बगे तैयार करने की दृष्टि से अपनी शिक्षा-नीति 
निर्धारित की । यह ऐतिहासिक प्रमाणों से पुष्ट है । यह कार्य ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने मिलकर किया । 

१८२७ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के संचाळकों ने तत्कालीन गवर्नर जनरल 
को लिखा था, “शिक्षा के मद में जो धन है, उसे उच्च तथा मध्यम श्रेणी के उन 
भारतीयों पर खच किया जाय जिनमें से अपने शासन के लिए आपको योग्य 
देशी एजेण्ट मिल सकते हों 1” 

१८३५ में Ras ने भी यही विचार व्यक्त किया। उसने कहा हमें 
भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा करना चाहिए जो रक्त और रंग से हिन्दुस्तानी हो 
किन्तु रुचि, भाषा, भाव और विचार की दृष्टि से अंग्रेज हो ।” 

१८५३ में एच एच विल्सन ने स्वीकार किया--“हमने अंग्रेजी पढ़े-रिखे 
लोगों की एक जातिं बना दी है जिन्हें अपने देश्ञ-वासियों से अब जरा भी सहानुभूति 
नहीं है ।'' 

१८५४ में कम्पनी के संचालक-मण्डल के अध्यक्ष सर Wedge ने तत्कालीन 
TAT जनरल लाडे डलहौजी को शिक्षा-योजना के सम्बन्ध में लिखा --“इस योजना 
का उद्देश्य शासन के हर-विभाग में आपको विश्वसनीय और योग्य व्यक्तियों कीं 
सेवायें उपलब्ध कराना है | 

नेहरू और भारत-प्रथम खण्ड Fo २६-२७ 
शिक्षा का लक्ष्य नौकरी बना दिया wari शिक्षा की दुर्गेति हो गई। 
राष्ट्रकवि मैथिलीश रण गुप्त को लिखना पड़ा-- 

शिक्षे ! तुम्हारा नाश हो तुम नौकरी के हित बर्न 

भारत-भारती 

हीन पौरुष पूर्वजों की सन्ताने सिद्ध करने के लिए इतिहास को विकृत किया 
गया | एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा | छापामार युद्ध आज युद्ध की एक विकमित 
तथा उत्तम प्रणाली मानी जाती है किन्तु.इसी प्रकार के युद्ध का प्रारम्भ करने वाले 
शिवा जी को पहाड़ी चूहा कहा गया । 

सब कुछ तो किया पर उस उच्च संस्कृति का क्या करें जो वेद में थी । उस 
भाषा का क्या करें, जो उनकी भाषा अर्थात सस्कृत थी । वेदों के अतिरिक्त संस्कृत 
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वाङ्मय में प्राप्त उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं का क्या करे ? राष्ट्रीय आन्दोलन में 
पनपते उत्तर-दक्षिण की एकता का क्या करे? कैसे रोके ? 

इसका एक ही रास्ता उनके पास था कि आर्य्यो को विदेशी सिद्ध कर दें 
इस प्रकार सम्पूर्ण संस्कृत वाड्मय भी विदेशियों की ही निधी सिद्ध हो जायगी t 
परिणामतःमैक्समुलर तथा ग्रिफिथ आदि ने ऋग्वेद का ऐसा भाष्य तैयार fear 
जिससे आर्य्य विदेशी आक्रमणकारी सिद्ध हो सके । यह कहा गया कि गोरे आय्यो ने 
भारत के मुल निवासियों पर जो काले थे आक्रकण किया तथा उन्हें पराजित 
कर अपना दास बना लिया । उत्तर वाले आर्य्यो की सन्तान है। दक्षिण 
वाले द्रविणों की सन्तान हैं। पर राधाक्षष्णनन्‌ जो दक्षिण के थे, लम्वे गोरे थे t 
उनको क्या कहा जाता ? 

राष्ट्रीय आन्दोलन के समय काले-गोरे अथवा उत्तर-दक्षिण का यह झगड़ाः 
न चला । पूरा देश एक था । उत्तर में भी काले पाये जाते हैं, दक्षिण में भी गोरे 
पाये जाते हैं । आय्यो के कई देवता काले हैं । चाणक्य मशहूर ही 'काला-ब्राह्मण' केः 
विशेषण से है । 

यह एक राजनीतिक कुचक्र था तो भारतीय स्वाधीनता संघर्ष को बाधितकरः 
अपना राज्य स्थिर बनाये रखने के लिए अंग्रेजों ने किया, अन्यथा वास्तविकता कुछः 
और ही है । विशव में भारतीय संस्कृति के फैलने का कारण आय्यो की कुछ शाखाओं: 
का परिस्थितियोवश भारत से बाहर जाना है। --विश्व के अनेक देशों में कुछ 
सीमा तक जो शब्द-साम्य और सांस्कृतिक एकता है, उसका यही कारण है । सम्बन्धों 
- के प्रारम्भ को देखना आवश्यक है । इसके लिए विभिन्न देशों का उदाहरण रखना 
आवश्यक है | 


भारत और अरब का सम्बन्ध-- 
भारत और अरब का सम्बन्ध बहुत प्राचीन है तथा दोनों में कुछ सीमा तकः 
आइचर्य जनक समता भी है । जो मुख्यतया निम्नलिखित हैं-- 
१. भारत में बहु देवोपासना है, जिसका आधार ऋग्वेद है। अरब में भी बहुदेवों- 
पासना थी जो हजरत आदम के समय से ही पाई जाती है । 
२. भारत में एकेइवरवादी विचारधारा का मूल, अरब में भी एकेइवरवादी विचार 
धारा का फँलना | 
३. प्रलय से सम्बन्धित घटना में प्रायः एक रूपता-- 
(अ) प्रलय के सम्बध में मनु को पूवे सूचना, प्रलय के सम्बध में हजरत तूर को 
भी पूर्व सूचना | 
(ब) मनु का नौका के द्वारा प्रलय के विनाश से बचना। हजरत नूर का भी 
नौका द्वारा ही स्वयं तथा सृष्टि का बीज बचाया जाना है। 
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(स) मनु की नौका का उत्तर गिरि पर्वत पर छगना, इजरत TE की नौका 
का भी तूर पर्वत पर लगना । र 

४. शब्द साम्य 
५. कुरआन में हिन्दी शब्दों का पाया जाना । 

ऋग्वेद कमंकाण्ड प्रधान है, उसमें अनेक देवी देवताओं की उपासना है । अरब 
में भी प्राचीनकाल से ही बहुदेवोपासना पाई जाती है। उसी समय से एकेशवर वाद 
की स्थापना का प्रयत्न भी हुआ है। जैसा अल्लाह ने हजरत आदम से इकरार 
कराया था--'जव तुम्हारे परवर दिगार ने बनी आदम यानी उनकी पीठों से 
उनकी औलाद निकाली तो खुद उनके मुकाबले इकरार लिया (यानी उनसे पूछा) 
क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं ह । वे कहने लगे क्यों नहीं। हम गवाह हैं कि 
त्‌ हमारा परवर दिगार है।” कुरआन--मजी द-आराफ १३२ 

हजरत नूह के समय में उनकी उम्मत पर प्रलय की जो वर्षा हुई, उसका 
कारण यही था कि वे बहुदेवोपासक थे । हजरत आदम के बाद हजरत इब्राहीम, 
मुसा, इत्यादि ने बहुत प्रयत्न किया पर बहुदेवोपासना न सिटी । हजरत पैगम्बर 
ने स्वयं काबा के मस्जिद में ३६५ मूर्तियाँ तोड़ी थी ! आज भो मुसलमानों में 
मजार-परस्ती; पीर-परस्ती इत्यादि रूपों में बुत परस्ती पाई जाती है १ 

किन्तु इस बहुदेवोपासना के अतिरिक्त एकेदवरवादी भावना का मुल भी 
ऋग्वेद में ही है। हजरत आदम ने भी एकेश्वरवाद की ही शिक्षा दी । उसी की 
स्थापना के लिए अन्तिम Garay हजरत मुहम्मद तक प्रयत्नशील रहे। 

खण्ड प्रलय की कथा शतपथ ब्राह्मण में है। एक मछली ने मनु को इस प्रलय 
की सूचना दी थी । मनु ने नाव पर मछली की सहायता से अपनी रक्षा की थी । 
उनकी नोका उत्तर गिरि पर्वत अर्थात्‌ हिमालय से जा लगी । उसके बाद उनकी 
सन्तान मानव हुई । 

हजरत नूह को प्रलय की सूचना स्वयं अल्लाह ने दी थी। उन्होंने एक 
- नौका बनाई । उसमें सभी का जोड़ा रख लिया । प्रलय की वर्षा में उन्होंने नौका 
द्वारा स्वयं अपनी तथा इन जोड़ों की रक्षा को । उनकी नोका भौ पर्वत से ही. 


0.1) Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
जाकर watt y yaa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
र i 
५४६ परत गै gaa 


इसके अतिरिक्त शब्दों में भी पर्याप्त ater दिखाई पड़ता है, जिसके कुछ 
खुदाहरण निम्नलिखित हे 


संस्कृत अरबी 

चन्दन सन्दल' 

ताम्बूल तम्बोल 

कपूर काफूर 

TAHT कसफल (लोंग) 
पिष्पली फिलफिल (Mafa) 
गोपदल फोफल (सुपारी) 
जरजाँवीरा जजंवील (सोठ) 

एला हेल (इलाइची) 

हरे हलीलज 


स्वयं कुरआन पार्‌ में हिन्दी के ३ सुगन्धित पदार्थों का उल्लेख है--१. मस्त 
(मुइक या कस्तुरी) २. जजंवील (सोठ या अदरक) ३. काफूर (कपूर) 
अरब यात्री भारत वर्ष से ही फौलाद, तेजपत्ते और सुगन्धित मसाले शाम 
देश को ले जाते थे । यह भारत वर्ष में ही पाया जाता था । मौलाना सुलेमान 
नदवो ने इतका उल्लेञ्न किया है। उन्होंने लिखा--“लेकिन आबदार फौलाद 
(तलवार) तेजपत्तों ओर मसालों का देश भारत वर्ष ही था और आज भी वही 
तलवार, तेजपत्ते ओर मसालों का देश है।” 
a भारत अरब के सम्बन्ध Jo ६१ 
: भारतः की तलवारें अरब में बहुत प्रसिद्ध थी । इसीलिए अरबी में तलवार के 
नाम हिन्दी, हिन्दवानी, gene आदि प्रचलित हैं | 
अरबवालों की इष्टि में भारत वर्ष का कितना महत्त्व था, इसका पता 
इंजरत उमर और एक अरबी यात्री के वार्तालाप से चलता है। इसका उल्लेख 


 मौलना सुलेमान नदवी ने किया हे । उन्होंने लिखा--“एक बार हजरत उमर ने 


एक अरब यात्री से पूछा कि भारत के सम्बन्ध में तुम्हारी क्या सम्मति है। उसने 
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नहीं सकता । उसने कहा था--“'उसकी नदियाँ मोती हैं, परवत लाल हैं और वृक्ष 
इत्र है!” भारत अरब के सम्बन्ध पृ० ४३ 

तात्पयं अरब से भारत का गहरा सम्बन्ध था। अरब तो एशिया का ही देश 
है, पर यूरोप के बिलकुल पश्चिम के देश इंग्लेण्ड पर भी भारत का प्रभाव पड़ा 
था। इसका पता उन संस्कृत शब्दों से चलता है जो कुछ रुपान्तरित होकर अंग्रेजी 
भाषा में समा गये । सम्भवतः ये शब्द ईरान के बाद वहाँ पहुँचे थे । जैसे -- 


संस्कृत ईरानो अंग्रेजी 
पितृ पिदर फादर 
मातृ मादर सदर 
भ्रातृ बिरादर ब्रदर 
दुहितृ दुख्वर डाटर 
गो गाउ काउ 
भ्र अब्रू ब्राउ 


अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्कृत ने पहले ईरानी भाषा को 
प्रभावित किया, फिर अंग्रेजी को, अर्थात्‌ आय्य पहले ईरान पहुंचे, फिर इरलैण्ड । 
सस-सिंन्धव से हो वे चले । इसके ओर भी प्रमाण हैं। aed पूर्व से पश्चिम की 
ओर चले, तो उन्होंने अपने पहुँचने वाले स्थान की संस्कृति को भी प्रभावित 
किया । सप्त सिन्धव के बाद वे वायव्य कोण की ओर गये होंगे तथा दक्षिण में आये 
होंगे । ` महेनजोदरों और सुमेर की सभ्यता में इसीलिए पर्याप्त साम्य है । महेन- 
जोदरों सिन्ध में है, सुमेर ईराक में है। यह समता निम्तलिखित eat में 
परिलक्षित होती है 


१, महेतजोदरो मै मकानों की aerate को जी ढंग है, aà ढेग-पुगेर मे पार्या 
जाता है। 

२. जैसौ मूतियाँ महैन॑जीद॑रों में हैं, बैसी ही gat में भी हैं। 

३, मोहरों तथा अन्य स्थानों पर जिस प्रकार के अक्षर महेनजोदंरो में पायें 
गये, वैसे ही अक्षर सुमेर में भी पांगे गये । 
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४. कक्षीवान की कथा ga रूप से ऋग्वेद में है । वही कथा महेलजोदरों में 
पाई गई, तथा वही कथा सुमेर में भौ पाई गई । 
५. Mat को महेनजोदरों में भी समाधि दो जाती थी, सुमेर में भी समाधि दी 
जाती थी ॥ 
६, वेदिक देवों का उल्लेख महेनजोदरों में भी है, उनका पता सुमेर में भी 
चलता है । 
कुछ विभिन्नताएँ भी हैं; पर वे विमिन्नताएं स्थानीय प्रभाव के कारण मालूम 
पड़ती है। 
इसीलिए कुछ विचारको के मत की समीक्षा के आधार पर Yo सी० दास ने 
mater इण्डिया में लिखा कि उनकी (अकहाद-सुमेर) मूर्तियों को देखने से पता 
चलता है कि सुमेरियन लोग दक्षिण भारत के निवासियों से मिलते जुलते हैं और 
सम्भवतः भारत से ही वह वहाँ गये थे । 
जब चैल्डियन लोगों की बात देखी जाती है, तो वहाँ भी आरचर्यं जनक समता 
मिलती है । चेल्डियन नरेशों के नाम अमरपाल, सागन इत्यादि शुद्ध भारतीय 
लगते हैं। ऋग्वेदिक देव यहाँ उपास्य थे । कुछ रूपान्तर के साथ उनके वही नाम 


मिलते है, जैसे--' 
| ऋरवेदिक नामं स्थानीय नाम 
अग्नि अनु 
वेन विन 
मरुत सतु या मतु' 
दिनेश दिश्वनिधु 
इसी प्रकार”? i 
ह्यापः ag 
` हम ` तिभमत्‌ 


इसी प्रदेश में एक खण्डहर में जो लगभग ६००० वर्ष प्राचीन बंतल्चायी गयां 
है, साल लकड़ी का टुकड़ा मिला है ag लकड़ी दक्षिण भारत के अतिरिक्त ओर 
~ कहीं होती ही नहीं । ऋगेद में एक प्रकार की तोल को मना कहते थे। वही 
‘aay’ तौच यहाँ भी पाई गई है। 
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मितन्नी ओर हित्ती राज्यों में भी, जो बहुत प्राचीन प्रतीत होते हैं, क्योंकि 

इनको नष्ट हुए बनभग ३०० वर्ष हो .चुके हे, ऋग्वेदिक सभ्यता का प्रभाव है। 

वहाँ इन्द्र, मित्र, वरुण और नासत्यो की उपासना होती थी । इनके राजाओं के 
नाम भी भारतीय भाषा के लगते हैं जेसे अतंतन, Tad इत्यादि । 


और पश्चिम बढ़े तो इग्लेण्ड की भाषा पर आय्यं-भाषा का प्रभाव तो देख ही 
चुके हैं, यूनान आदि देशों की भाषा भी अपनी रूप रेखा में बहुत कुछ आय्ये-भाषा 
ढंग की हो गई है । यूनान और रोम की भाषाओं का संस्कृत से पर्याप्त साम्य है । 
बहुत सी वेदिक बातें भी उनकी जनश्रुतियों में प्रचलित हैं । 


ये सब सम्बन्ध वने केसे। आयं-सम्यता ने केसे इनको प्रभावित किया यदि 
पाइचात्यों का यह तकं मान लिया जाय कि वे ( आय्यं ) पामीर के पठार के रहने 
वाले थे, अथवा यूरोप और एशिया के किसी अन्य प्रदेश के रहने वाले थे, तो उन 
देशों में आज आय्य क्यों नहीं रह गये? जो उनका आदि निवास स्थान था, वह 
पूर्णतः आर्ये शून्य हो गया, यह केसे सम्भव हो गया ? सभी अपनी मूल संस्कृति 
गवा बैठे यह आदचयंजनक बात केसे हो गई ? 


पुनः ऋग्वेद जो विशव का प्राचीनतम तथा आर्य्यों का प्रथम ग्रन्थ है, 
वह अन्य किसी देश में क्यों नहीं मिला ? भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के 
पूर्व अन्य किसी देश को वेदों का पता क्यों नहीं था ? जो प्रदेश आर्यों के मूल 
निवास स्थान कहे गये, वहाँ वेदों का पता क्यों नहीं चला ? 


संस्कृत भाषा अन्य किसी देश में क्यों नही पाई गई जब इसके शब्द 
यहाँ से लेकर यूरोप तक फैले हैं। वह भी क्रमानुसार, अवेस्ता में संस्कृत फे शब्द 
लगभग ६० प्रतिशत हैं, ज्यों-श्यों पश्चिम में बढ़ते हँ, यह प्रतिशत कम होता 
जाता है। यदि आये पश्चिम से आये होते तो संस्कृत भाषा agt मिलती, पहा 
उसके कुछ शब्द प्रचलित होते । 


पर इन प्रइनों को आज तर्क किसी पाश्चात्य विचारेक ने नहीं उठाया | 
भूल प्रश्‍न है कि यह सम्बन्ध कंब और कसें स्थापित हुआ ? इस सम्बन्ध में सौलानों 
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सुलेमान नदवी ने £.खा हैं कि समुद्रे तट के देश स्वभावतः व्यापारी होते हँ । 
यही पहि । सम्बन्ध है जिसने इन दोनों जातियों को एक दूसरे से परिचित 
कराया । जब व्यापार की बात आती है तो ऋग्वेदिक पणियों पर ध्यान जाता 
है। पणियों ने भारतीय संस्कृति को विदेशों में फेलाया है। इस सम्बन्ध में डॉ० 
सम्पूर्णातन्द ने लिखा--/पर किन लोगों ने और किस प्रकार इसे भारत के बाहर 
के देशों में फेलाया ga सम्बन्ध में पहिला नाम जो ध्यान में आता है वह फिनी- 
शियनों (प्यूनिको) का है। इतना तो पता चलता है कि इनकी एक वस्ती किसी 
' समय अरब के पूर्वीय या ईरान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के तट पर थी । 
वही से ये लोग धीरे-घीरे चारों ओर फले ।” aat का आदि देश-पृ० २१० 
अनुमान है कि ये पणि ही प्युनिक हो गये। पणियों का नाम व्यापारी के 
लिए रूढि सा हो गया है । 


पर इस सम्बन्ध में कौन कब भारत से बाहर गया तथा विदेशों से सम्बन्ध 
स्थापित हुआ । स्वयं मुस्लिम धमं ग्रंथ भी उचित प्रमाण उपस्थित कर देते हैं | 
हजरत आदम ही वह पहले व्यक्ति थे जो भारत से बाहर गये। इस सम्बन्ध में 
सुलेमान नदवी ने लिखा है-“ह्दीसो ओर कुरान की टीकाओं आदि में जहाँ हजरत 
, आदम की कथा है, वहाँ भिन्न-भिन्न प्रवादों के आधार पर यह उल्लेख मिलता है कि 
जब हजरत आदम आकाश की जन्तत या स्वगं से निकाले गये तव वे इसी देश 
की जन्नत या स्वर्ग में जिसका नाम हिन्दुस्तान जन्नत निशान या स्वग तुल्य 
भारत है, उतारे गये थे । सरन्दीप (स्व द्वीप या लंका ) में उन्होंने पहला 
चरण रक्षा था जिसका चिन्ह वहाँ के पर्वत पर अब तक विद्यमान है। इब्ते जरीर 
gat अवो हातिम का कहता है कि भारतवषे के जिस प्रदेश में हजरत आदम उतरे 
इसका नाम दजनाय है। बया यह कहा जा सकता है जि ag दजनाय भारतषषे 
फो afaa या दबिखन है जो भारतवर्ष के दक्षिणी भाग वा प्रेतिद्ध नाम है । अरब 
देश में अनेक प्रकार कै सुगन्धित द्रव्य यी मसाले इसी दक्षिणी भारत से जातै थे 
और फिर्‌ अरंत्र निवातियों के द्वारा समस्त संसार में फेले थे, इसलिए उनका कथन 
ु है कि ये सब द्रव्य उन उपंहांरो के स्मृति चिन्ह है जो हजरत आदम अपने साथ 
अस्नत सें लाये ये। इन उंपद्दारों में दो फल Ag और केले भारतवर्ष में ही विद्य” 
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मान है । एक और प्रवाद यह है कि अमरूद जन्नत का सेवा था, भो भारतदषं में 
पाया जाता है । 


भारत और अरब के सम्बन्ध-पूं ० १ 


मीर आजाद बिलग्रामी की सुबहतुल मरजान फी आसारे हिन्दोस्तान का 
यह विचार भी नदवी महोदय ने अपनी पुस्तक में उद्धूत किया है कि जब हजरत 
आदम सबसे पहले भारतवर्ष में ही उतरे और यहीं उनपर वही आई ( अर्थात्‌ 
Saada आदेश आया ), तो यह समझना चाहिए क्रि यह वह देश है जिसमें सबसे 
पहले ईइवरीय संदेश आया था। AZ भी माना जाता है कि मुहम्मद साहब की 
ज्योति हजरत आदम के भाल में अमानत के तौर पर रखी थी । 


पर इस सम्बन्ध में एक बात और विचारणीय है । कुरान से पता चलता है कि 
अल्लाह ने हजरत आदम से केवल अपने को ही परवरदिगार मांनने का अहदं 
लिया था। इससे यह पता चलता है fe उस समय तक पाइचात्य देशों मै 
बहुदेवोपासना प्रचलित हो चुकी थी। यह सत्य भी है । इसी बहुदेवोपासना के 
विरुद्ध इस्लाम के हर नबी को खूनी संघर्ष करना पड़ा है। यह संघर्ष हजरत नूह 
के समय से ही शुरू हो गया था । हजरत Te के कारण ही प्रलय की वर्षा हुई 
थी | उनके बाद हजरत FI; हजरत सालेह, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत 
लत, हजरत शुएब आदि सबको संघर्ष करना पड़ा है। आखिर यह बहुदेवोपासनां 
उन देशों में कैसे प्रचलित हुई । बहुदेवोपासना का वर्णन तो विश्व के प्राचीनतमं 
ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। यह आर्य्यो का ही ग्रंथ है। 


वास्तव में जब आय्यों की कुछ शाखाशों ने “सप्त-सिन्धव' को छोड़ा तो उनमें 
से कुछ दक्षिण की ओर गई तथा कुछ पदिचम की ओर गई । सम्भवतः इसी 
कारण से हरप्पा-महेन जोदरो तथा अक्काद-सुभेर की सभ्यता में पर्याप्त साम्य 
मिलता है। 


पश्चिम की ओर जो शाखा गई, उसी का धमं-ग्रंय अवेस्ता है । अवेस्ता कीः 


रचना ऋग्वेद के बाद हुई हैं?!” इर्सकी'प्रताणः ऐसी से मिस, जाहि, अवेस्ता क 


> == 
. Ress, 
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प्प्-सिन्धव का उल्लेख है किन्तु ऋग्वेद में ईरान.का कहीं उल्लेख नहीं हे । इसी 
अवेस्ता में आय्यों के १६ देशों में भ्रमण का वर्णन है, किन्तु यह भ्रमण किसी 
क्रमबद्ध रूप में नहीं है। यात्रा का वर्णन इस प्रकार है जसे वे कभी पूर्व से पश्चिम 
की ओर गये, कभी पड्चिम से पूवे की ओर लोटे। कभी उत्तर की ओर गये तो 
कभी वहाँ से दक्षिण की ओर आये। इस प्रकार वे इधर से उधर घूमते रहे। 
सम्भवतः सप्त सिन्धव से निष्कासित आर्यों की शाखा सप्त-सिन्धव के समान 
ही किसी अच्छे स्थान की तलाश में थी । जो कुछ भी हो, ये जहाँ-जहाँ पहुंचे, 
यहाँ अपनी संस्कृति की छाप छोडी । इस प्रकार पश्चिम में भी बहुदेवोपासना 
प्रचलित हा गई । इसी के विरुद्ध तोहीद के समथेकों को युद्ध करना पड़ा है। 


. शवदाह की प्रथा भारत में पाई, जाती है। ऋग्वेद कालीन आर्य्यो में भी यह 
प्रथा थी । इसका तात्पये यह है कि आत्मा के निकल जाने के बाद यह शरीर 
निरथंक हो जाता है। इसे नष्ट कर देना ही आवश्यक है क्योंकि यह दुबारा उसी 
मनुष्प को नहीं मिलता । इसके विपरीत कुरान में यह कहा गया है कि कयामत 
में रूह को बदन से मिला दिया जायगा अर्थात आदमी इसी शरीर से उठ खड़ा 
होगा । इस पर भी अरब वालों ने विश्वास नहीं किया अर्थात वे भी कहते थे कि 
मरने के बाब पुनः कोई इसी शरीर से उठ खड़ा नहीं होगा। यह भी भारतीय 
विश्वास है जो अरब में फैला था। यह कंसे सम्भव हुआ ? अर्थात भारत के 
आग्यौ ने ही अपनी इस विचारधारा को वहाँ फेला दिया था। 


इसी प्रकार कयामत पर भी अरब वालों ने विशवास नहीं किया था। 
तात्पर्ये यह कि उस समय भी अरब में भारतीय विचारधारा पूणं रूप से छाई 
हुई थी। 


इन तथ्यों तथा ऋग्वेद के अन्तः साक्ष्य के आधार पर यह निदिचित विश्‍वास 
होता है कि ard सप्त-विन्धव के ही मुल-निवासी थे तथा आपसी युद्ध के बाद 
उनकी कुछ शाखाओं ने सप्त-सिन्धव का त्याग कर दिया तथा वे विश्व के अन्य 
.. भागों में पहुँबी-और वहां जपतो. संस्कृति आरके कार छोड 0० Colection. 
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स्च० बालगंगाधर तिलक का मत 


स्व० वालगंगाधर तिलक ने यह प्रमाणित किया है आय्ये उत्तरी धुव 
प्रदेश के रहने वाले थे । इसके प्रमाण में उन्होंने wear दिन, लम्बी रात्रि तथा लम्बी 
उषा को रखा है । 


जहाँ तक छम्वे दिन और लम्वी रात्रि का सम्बन्ध है कि स्व० तिलक ने 
इनका सम्बन्ध देवयान तथा पितृयान से जोड़ा है । उनका कहना है कि वेदिक युग में” 
देवयान उत्तरायण तथा पितृयान दक्षिणायन को कहा जाता था। दोनों मिलकर एकः 
सवंत्सर के बराबर होते थे अर्थात्‌ देवयान उत्तरी धुव प्रदेश का लम्बा दिन ale 
पितृयान धुव प्रदेश की लम्बी रात्रि थी । 

सात आदित्य के आधार पर तिलक ने वहाँ सात महीने का दिन माना है । 

लम्बे दिन के सम्बन्ध में उन्होंने निभ्यलिखित मंत्र उपस्थित किया है । 

विसूर्यो मध्ये अमुचद्रथं feat विदद्दा साय प्रतिमानमायः | 
दुलहानि विप्रोसुरस्य मायिन इन्द्रो व्यास्यच्चह्ृवां ऋजिश्वना १.१२-३ 

यहाँ सूर्यं ने आकाश में अपने रथ को मुक्त कर दिया । अर्थात्‌ उसकी गति 
रुक गई । दिन लम्बा हो गया । इसका खण्ड न करते हुए डॉ० सम्पूर्णानन्द ने लिखा 
है--'यहाँ स्थ को मुक्त कर दिया' का अर्थ सायण ने यह किया है कि सूर्य्ये ने 
लगाम ढीली कर दी ताकि घोड़े खुलकर चल सके। यदि दास या असुर के 
अंधकार उत्पन्न करके सूय्यं की गति अवरुद्ध कर दी थी तो उसका प्रतिकार भीः 
यही होगा कि अवरोध हटा दिया ओर सूर्य्ये का रथ चलने लगे । तिलक यह. 
अर्थं करते हैं कि सूर्य्यं ने घोड़ो को खोल दिया। बीच आकाश में रथ खड़ा कर 
दिया और इससे यह तात्पर्यं निकालते हैं कि दिन बहुत झम्बा हो गया। इस 
अर्थं की अनुपयुक्तता इतने से ही सिद्ध है कि दिन चाहे कितना भी लम्बा हो” 
पर धुव प्रदेश में भी सूय्ये आकाश में टिकता नहीं, बराबर घूमता रहता है | 
इसलिए साधारण अर्थ का परित्याग करने की आवशयकता नहीं । 

आर्यो का आदि देश Jo १३२. 


अर्थात्‌ जहां आय्यं रहते थे, वहाँ दिन सामान्य ही था। 


लम्बो रात्रि--लम्बी रात्रिका अस्तित्व भी Sto सम्पूर्णानन्द ने स्व० 
तिलक द्वारा उपस्थित आश्विन शास्त्र के आधार पर ही खण्डित कर दिया है + 
आइिविन शास्त्र में यद्यपि अग्नि, उषा, इन्द्र की प्रार्थना (स्तव) भी है पर आकाश 
सें अदिवनो का दर्शन सबसे पहले होता है, इसलिए इसको आश्विन शास्त्र कहा 
गया है । 
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अशोच्यरिनः समिधानो अस्मे उपो अदुश्रन्तम सच्चिदतां: । 
अर्चेति के तुरुषसः पुरस्ताच्छ्िये दिवो दुहितुर्जायमानः॥ 
३.६७.२ 


पुर्वं दिशा को आश्रयण किये हुए द्युलोक से अपनी दुहिता उषा को लेकर 

gat (केतू) जान पड़ने लगा है | 
अमि at नूनमादिवना सुहोता स्तोमैः सिषाक्ति नासत्या विवक्वान | 
धुर्वीभिर्यातं पय्यमिरर्वाक स्वविदा वसुमता रथेन ॥ 
७.६७.३ 

( हे अश्विनो तुम्हारे आने का समय हो गया है। ) 

आदिवनों के स्तव के लिए आश्विन पाठ किया जाता है। आश्विन काल 
आधी रात्रि के बाद शुरू होता है और सूर्योदय के समय तक समाप्त हो जाता है। 
इसमें १००० मन्त्र होते हैं। इससे लम्बे प्रभात का संकेत मिलता है । पर वह प्रभाव 
हीने डेढ़ महीने का नहीं होना चाहिए | 

अतः तिलक की लम्बी रात्रि वाली मान्यता का खण्डन करते हुए डॉ० सम्पूर्णा 
नन्द ने लिखा --“'अब-यदि तिलक की बात मान ली जाय कि आश्विनकाल अर्ध 
रात्रि के बाद आरम्भ होता है और इस विधान में धुव प्रदेश की रात का जिक् है, 
“तो पाठ के लिए आधी रात के बाद भी महीने डेढ़ महीने का समय होता है । जहाँ 
“रात चार महीने की होगी, वहाँ आधी रात को ठह उत्तरकाल जो पहली झीनी 
झलक तक जाता हो, एक महीने से क्या कम होगा । एक महीने तक कोई भी होता 
'एक बार घी पीकर एक हजार मंत्रों का पाठ नहीं कर : सकता । एक महीना तो 
बहुत होता है, दो चार दिन भी अधिक है । ऐसी दशा में यह विधान कि यदि गज 
समाप्त होने तक सूर्य्यं के दर्शन न हो तो दुसरा पाठ करना चाहिए, निरथंक सा हं 
जाता है । gei का दर्शन कदापि नहीं हो सकता । अतः दूसरा पाठ करना ही पड़ेगा । 
इन बातों से यह प्रतीत होता है कि यहाँ श्रुव प्रदेश के लम्बे प्रभात का कोई 


जिक्र नहीं है । सामान्य रात और सामान्य ही प्रभात का उल्लेख है ।” 
आयो का आदि देश Fo १३१. 


वास्तव में दिन और रात्रि जीवत के लम्बे पुण्य और पाप को प्रतीक मालूम 


, पडते हैँ । 

आदिते मित्र, वरुणोतमूलयद्रो वयं चक्कमा कच्चिदागः | 

उबँद्याममयं जयोतिरिन्द्र मा नो दीर्घा अभि नशन्तमिस्त्रा ॥ 
२.२७.१४ 
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इसमें आदिति, इन्द्र, मित्र, वरुण आदि से प्रार्थना की गई है कि सुखी करो, 
अपराध क्षमा करो | 


कौन अपराध क्षमा करे, किससे सुखी करे, इसका संकेत निम्न लिखित 
मंत्र में है। 
विद्यामाः 
विद्यामादित्या अवसो वो अस्य यदयँम-मय आ चि-मयोभु | 
genta मित्रावरुणा प्रणीतौ परिश्यभ्रेव दुरितानि बुज्याम ॥ 
२.२७.५ 
इसमें आदित्य अर्यमा, मित्र ओर वरुण से प्राथना की गई है कि यदि आप 
“सहायक हो तो मैं पृथिवी के गढ़े तुल्य दुःख देने वाले पापों का परित्याग करूं । 
नीचे का मंत्र और भी अधिक स्पष्ट कर देता है कि निद्रा से तात्पर्यं अविद्या 
का है । अर्थात्‌ रात्रि का तात्पयं अविद्या या पा पाप से है । विद्या अथवा पुण्य का 
तात्पय प्रकाश से है | 
श्रीरोचना द्विव्या धारयन्त हिरण्ययाः शुचयो धारयताः | 
अस्वप्नजो अनिभिषा अदब्धा उरुशसाँ क्राजवेमर्त्याय ॥ 
२.२७.९ 
( अविद्या रूपी निद्रा से उठकर विद्या में जगाना ) 
( द्विव्य सुन्दर आभूषणं से युक्त पवित्र निरन्तर जागने वाले, पलक न मारने 
'बाळे, निर्मेल, अहिसित आदित्य धर्मात्मा मनुष्य के लिए तीनों प्रकाशमान लोकों को 
-धारण करते हैं | 
इसी सूक्त के अगले मंत्र में दीर्घं जीवन प्राप्त करने की बात की गई है। 
arri दिन और रात्रि का प्रसंग वास्तव में धर्म और अधमे से है | 


उषा का प्रतोचो में उदित होगा | 
तिलक के इन तर्को के पश्चात ध्व प्रदेश में रहने का सबसे बड़ा खण्डन 


उषा का प्रतीची में दिखलाई पड़ना है | निम्तछिखित मंत्र में उषा के प्रतीची में 
दिखाई पड़ने की बात कही गई है । 


अचेति केतुरूषसः पुरस्ताच्छिये feat दुहतुर्जायमानः । ७.६७.२ 
(पुरस्तातु ! श्रिये) पूर्व दिशा को आश्रयण किये हुए-- 


इसमें उषा का आगमन पूर्वे दिशा सें दिखलाया गया है। जब ऋग्वेदिक 
ऋषि उषा को पूर्वं दिशा में देखते हैं, तो उत्तरी ध्रुव में रहने की बात उठ ही 
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कैसे सकती है? यदि वे उत्तरी ध्रुव में रहते तो उषा दक्षिण दिशा ओर दिखाई: 
पड़ती । पूर्व की ओर सम्भव ही नहीं है । 

एक दूसरा तकं भी उत्तरी ध्रूव प्रदेश में आर्य्यो के निवास की बात को 
पूर्णत: खण्डित कर देता है | 

शतपथ ब्राह्मण में प्रलय की कथा है। उसमें मनु की नौका उत्तरगिरि 
पर्वत पर लगती है | इसको लोगों ने हिमगिरि कहा है। कोई भी पर्वत हो पर मनु 
की नौका उत्तर की ओर गई , इसका तात्पर्ये कि वे दक्षिण प्रदेश से आये । 


अर्थात्‌ उत्तरी ध्रुव में आर्य्यो के मुल रूप से निवास करने की वात तकं 
संगत है ही नही । वे सप्त सिन्धव में ही निवास करते थे । 


निष्कर्ष : 
आर्य्ये भारत के ही रहने वाले थे, श्रेष्ठ चरित्र के थे तथा उनके प्रारम्भिक. 
ग्रन्थ ऋग्वेद में परोपकारी तथा कल्याणकारी होने का उपदेश दिया गया है । व्यक्ति 
को कैसा होना चाहिए, यह निम्नलिखित मंत्र में स्पष्ट कर दिया गया है | 
स्वा हित्ते विभूतय अतय इन्द्र भावते । सुद्युश्चिस्सिन्ते दाशुषे । १.८.९ 


( जब सब मनुष्य पुरुषार्थी हो के सबका उपकार करने वाले और धामिक 
होते हैं, तभी वे पूर्ण ऐश्वर्य और ईश्वर की यथायोग्य रक्षा आदि को प्राप्त हो के 


सवंत्र सत्कार के योग्य होते हैं । 
भाष्य--स्वामी दयानन्द सरस्वती 


आय्योँ के इस प्रारम्भिक ग्रंथ में सबके उपकार ही की बात कही गई है I 
सबके उपकार से तात्पर्ये मानव मात्र का है, चाहे वह किसी भी जाति, सम्प्रदाय 
अथवा देश का हो । इसी मूल भावना पर हिन्दू धमं का विकास agii वर्षों के 
चिन्तन और मनन का परिणाम है । वेद कर्म काण्ड प्रधान है। उपनिषद ज्ञान काण्ड 

` प्रधान है गीता ने निष्काम कर्म की शिक्षा दी अर्थात्‌ कर्मफल से निरासक्त होकर 
कत्तंव्य समझकर कर्म किया जाय । यही कर्म मोक्षप्रद होता है। आगे चलकर जैन 
ओर बौद्ध धर्म ने अहिसा पर बल दिया परन्तु सबके अन्दर मूल बात चरित्र निर्माण 
की है। जिस लौकिक धर्म की बात हिन्दू मनीषियों ने की है, उसमें सत्‌-चरित्र 
निर्माण की ही बात है। सत्‌ अर्थात्‌ जो मङ्गलमय है केवल किसी एक व्यक्ति 
अथवा जाति के लिए ही नहीं बल्कि सबके अर्थात्‌ मानव-मात्र के रिए कल्याण-श्रद है। 
उसी चरित्र का निर्माण हिन्दू धमे की विशेषता है । पारलौकिक धर्मं में ब्रह्म-चिन्तन, 
उसका ध्यान तथा मोक्ष की आकांक्षा है | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation 0161 बदल क्ेऊमुळ निवासी १ ६५ 


जो ऐसे at का देश है, उसी भारत में अपनी रक्त-रञ्जित तलवार तथा 
प्रेम की वंशी बजाते हुए सूफी फकीरो के दल को लेकर इस्लाम के अनुयायी इस्लाम 
का प्रचार करने आये । उस देश में आये जहाँ घमं के नाम पर हिसा वजित है, 
जहां का प्राण लौकिक तथा पारलौकि धर्म है। जिस धमं में ईश्‍वर को पिता और 
जीवों को पुत्र माना गया है, जहां ममता का साम्राज्य विस्तृत होता है, जहां के 
धमं ने सिखलाया कि व्यक्ति आत्म कल्याणकारी तथा परोपकारी बने, जिसने इस 
धरती के जीवन पथ पर चलने के लिए अध्यात्म और धमं का सम्बल अपनाया, 
जिसने मानव को मनन एवम्‌ विचारक बनाया, जिसने मानव को तकं और विचार- 
विमशं के द्वारा किसी निर्णय पर पहुँचने का उत्तम मागें बतलाया, उसी देश में 
इस्लाम ने अपने मजहव को रक्त की धारा में फैलाने का प्रत्यन किया है । अतः 
यह देखना आवश्यक है कि मंत्र द्रष्टा, ज्ञानी-विज्ञानी, मनन-शील एवम्‌ विचारक 
तथा विश्व-वन्धुत्व के उद्घोषक आर्य्य-सन्तानों के बीच इस्लाम ने कितनी सफलता 


प्राप्त की । बहुदेवोपासना की इस जन्मभूमि में बहुदेवोपासना को उखाड्ने में 
इस्लाम कितना सफल रहा है | 
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“वही तो है [जिसने पेगस्बर को 
हिदायत और दीने हक देकर भेजा है 
ताकि उस दोन को दुनियाँ के तमाम 
तीनों पर गालिब करे ।?? 


aes कुरआन-तौबा-३३ 
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इस्लास का लक्ष्य २ 


इस्लाम का शाब्दिक अर्थं है अल्लाह का आदेश. मानता | अल्लाह का 
आदेश क्या है, यह अल्लाह की वाणी में ही कुरआन मजीद में स्पष्ट कर 
दिया गया है । ] 

“मैंने जिन्नों और इन्सानों को इसलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत 
करे ।”-कुरआन मजीद Fo ८३१ सूरा जारियात आ० ५६ 


इसमें इस्लामिक तत्व चिन्तन और साधना दोनों निहित हैं awe 
ने इन्सान को बनाया, यह तो तत्व चिन्तन है । इबादत करे, यह साधना है। 
इन्सान को खुदा ने किसे बताया है, यह कुरआन में कई स्थानों पर स्पष्ट 
कर दिया गया है, 
हमने इन्सानों को खनखनाते हुए सड़े गारे से पैदा किया और frat को 
उनसे भी पहले बे धुएं को आग से पैदा किया | 
हित्र आर २६-२७ 


> x x x 

“इन्सान की पैदाइश मिट्टी से शुरू की fac उसकी हकीर पानी से 
सैदा की । फिर उसको दुरुस्त किया, फिर उसमें अपनी तरफ से रूह फूकी ।” 

सज्दा आ० ७-८-९ 

जब इन्सान को अल्लाह ने केवल इबादत करने के लिए ही बनाया है तो 
fafkaa है कि अल्लाह के आदेशानुसार ही उसको चलना है, क्योंकि उसके 
आदेश का पालन करना ही उसकी इबादत है । इबादत का अथे है बन्दगी और 
गुलामी | इबादत 'अब्द' शब्द से बना है जिसका अर्थे है बन्दै या गुलाम । 


प्रन होता है कि इन्सान किसकी वन्दगी और गुलामी करे। उत्तर भी 
स्पष्ट है कि खुदा की गुलामी और बन्दगी करे क्योंकि खुदा ने अपनी ही इबादत 
करने के लिए उसको पैदा किया है, तब जो पहली आवश्यकता है, वह यह 
स्वीकार करने की अल्लाह के सिवा दूसरा कोई खुदा नहीं है। इन्सान के लिए 
वही अकेला माबूद है। कुरआन मजीद में कई स्थानों पर इसकी हिदायत दी 
गई है कि अकेला खुदा ही पूज्य है, दूसरा ओर कोई नहीं-- 

“खुदा ag सच्चा माबूद है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक 
नहीं ।--- निसा--आ० ८७ 
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७० १ भारत में इस्लाम 
“उसने इर्शाद फरमाया कि उसके सिवा किसी कीं इबादत न करो ।?”-- 


यूसुफ आ० ४० 
x x २८ x 
“तुम्हारे परवर दिगार ने इर्शाद फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत 
न करो | वनी इस्राईल--२३. 
x x x x 
“तुम्हारा माबुद तो अकेला खुदा है 1” सूरा नहल आ० २२ 
x x x x 
“तुम लोग न सूरज को सज्दा करो और न चाँद को बल्कि खुदा ही को 
सज्दा करो जिसने इन चीजों को पैदा किया है ।” सज्दा--आ० ३७ 
xX xX xX x 


इस प्रकार कुरआन मजीद में बार-बार यह हिदायत दी गई है कि बन्दा 
केवल खुदा की ही गुलामी करें । निहायत अदब और तहजीब के साथ उसके हुक्मो 
को बजा लाये | साथ ही इसपर भी विश्वास रखे कि यदि खुदा उसकी इवादत से 
खुश होगा तो उसे इनाम देगा, यदि नाखुश होगा तो सजा देगा । यह इनाम तो 
इस जिन्दगी में है ही, मरने के बाद खुदा के फरमावरदार लोगों को जन्नत में रखा' 
जायगा । जिनसे खुदा ना खुश होगा उनको दोजख की आग में जलायेगा । इसीलिए 
Wet को खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाला बनाकर भेजा गया है । खुश- 
खबरी अर्थात्‌ जन्नत की खुशखबरी भौर डर अर्थात्‌ जहन्नम की आग में जलाये जाने 
का डर। तात्पर्य यह कि आखिरत्‌ पर विश्वास दीने इस्लाम में आवश्यक है । बिना 
आखिरतु पर विश्वास किए इन्सान उस रास्ते पर चल ही नहीं सकता जिस रास्ते 
पर चलने की हिदायत खुदा ने रसूलों के माध्यम से इन्सान को दी है । 


आखिरत पर विश्वास में भी ३ चीजे है। पहला यह कि कयामत होगा t 
दुसरा यह कि इन्सान इसी शरीर से उठ खड़ा होगा । तीसरा यह कि इसी शरीर से 
वह जन्नत का आनन्द लेगा, अथवा दोजख की आग में जलेगा। यह क्रम इसी 
धरती से ही शुरू हो जाता है। काफिरों को इस्लामी तलवार का सामना करना 
पड़ेगा और जब उनकी जान फरिशते निकालेगे तो उन्हें कठिन यातना देगे । उनके 
मुंह तथा अन्य स्थानों पर लोहे की हथोड़ों से पीटेगे । जैसा कुरआन में कहा गया है- 

“और काश ! तुम उस वक्त (की कैफियत) देखो जब फरिदते काफिरों की 
जान निकालते है तो उनके मुहों और पीठों पर (कोड़े और हथोड़े वगैरह) मारते है 
और कहते है कि जब आगके अजाब का मजा चखो ।” 
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किन्तु इसके विपरीत जब खुदा के फरमावदारों-की जाने निकालते हैं, तो 
उनका सम्मान करते हैं और उन्हे वहिएत में दाखिल होने की खुशखबरी देते है | 


(जब फरिइते उनकी (परहेजगारों) की जाने किकालते हैं और ये (कुफ़ और 
शिकं से) पाक होते हैं तो सलाम अलैकुम कहते है और कहते है कि जो अमल तुम 
किया करते थे, उसके बदले बहिएत में दाखिल हो जाओ 1” 

नहल--आ० ३२ 
कयामत का वर्णन कुरआन में कई जगह आया है जैसे-- 


“जब सूर फूंका जायगा तो जो लोग आसमान में है और जमीन में है, सब 
बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मगर वह जिसको खुदा चाहे, फिर दूसरी बार सूर फूंका 
जायगा, तो फौरन सब खड़े होकर देखने लगेगे और जमीन अपने परवर दिगार के 
नुर से चमक उठेगी और (आमाल की) किंताब खोलकर रख दी जायगी । और 
पैगम्बर और गवाह हाजिर किए जायगे और उनमें इन्साफ के साथ फैसला किया 
जायगा । और वे इन्साफी नहीं की जायगी ।” 

जुमर--आ० ६८-६९ 
xX x x x 

“और सूर फूंका जायगा, और हर शख्स हमारे सामने आयेगा | एक 
efan उसके साथ चिल्लाने वाळा होगा और एक (उसके अमलो को) गवाही देगा 
और उसका हमनशी (फरिश्ता) कहेगा कि यह (आमालनामा) मेरे पास हाजिर है ! 
हुक्म होगा इस सरकश नाशुक्रे को दोजख में डाल दो 17 

कुरआन काफ--२०-२४ 
> x x x 


“जब सूरज लपेट लिया जायेगा, जब तारे बे नूर हो जायगे, जब पहाड 
चलाये जायगे | जब व्याने वाली ऊटनियाँ बेकार हो जायगी। जब वहशी जानवर 
जमा किये जायगे। जब दरिया आग हो जायगे। जब रूह बदनों से मिला दी 
जायगी । जब अमलो के दफ्तर खोले जायगे। जब आसमान की खाल खींच ली 
जायगी । जब दोजख आग भड़कायी जायगी और बहिएत जब करीब लायी जायगी 1” 

तववीर--आ० १-१३ 
उपर्युक्त उदाहरणों में हमें तीन बाते मिल जाती है) प्रथम यह कि अल्लाह 
फैसला करेगा । दूसरा यह है कि रहें बदनों से मिला दी जायगी, अर्थात्‌ इन्सान 
इसी शरीर से उठ खडा होगा । तृतीय यह किं इसी शरीर से वह जन्नत या 
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अल्लाह के अशे का भी वर्णन है कि उसके अशं को ८ फरिश्ते उठाये रहेगे । 
अन्य फरिदते अल्लाह के अश को घेरे रहेगे। उसकी तस्वीह करते RI 
ओर मोमिनों के लिए वरुशीश मागते रहेगे | 
“जो लोग अशं उठाये हुए है और उसके चारो तरफ (हल्का बाधे हुए) है 
यानी फरिदते, वे अपने परवर दिगार की तारीफ के साथ तस्वीह करते रहते है और 
उसके साथ ईमान रखते है और मोमिनो के लिए बर्शीश मागते र:ते हैं । 
मुअमिन -- आ० ६-७ 
x x x x 
“तुम फरिश्तों को देखोगे कि अश के गिदे घेरा बांधे हुए है और अपने 
परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्वीह कर रहे है । 
जुमर--७५ 
उपयुक्त बातों पर विश्वास ही दीन है । सय्यद अबुल आला मौदूदी ने 'दीन' 
शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है--'दीन के कई माने है। एक मानी इज्जत, 
हुकमत, सल्तनत, बादशाही फरमारवाई के है । दूसरे मानी इसके बिलकुल उलटे है 
यानी जेरदस्ती, इतायत, गुलामी, ताबेदारी और बन्दगी । तीसरे मानी हिसाब करने 
वाला, फैसला करने वाला और कर्मों की सजा व जजा के है। 


कुरआन शरीफ में शब्द दीन इन्ही तीनों मानो में आया है । यानी खुदा के 
निकट दीन बस वही है जिसमें इन्सान सिर्फ अल्लाह को इज्जत वाला माने और 
उसके सिवा किसी के आगे अपने को जलील न करे। fad अल्लाह को आका, 
मालिक और सुल्तान समझे और उसके सिवा किसी का गुलाम, फरमावदार, 
और तावेदार बनकर न रहे । सिर्फ अल्लाह को हिसाब करने वाला, और 
जजा व सजा देने वाला समझे । उसके सिवा किसी के हिसाव से न डरे किसी की 
जजा का लालूच न करे और किरी की सजा का खौफ न खाये। इसी दीन का 
नाम इस्लाम है 1” 
खुतबात २. पृ० ४२ सय्यद अबुल आला मौदूदी 


कुरआन मजीद में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है किं अल्लाह 
इसौ दीन को पसन्द करता है, किसी दूसरे दीन को पसन्द नहीं करता है । 


दीन तो खुदा के नजदीक इस्लाम है, आले इम्रान आ० १९ 
2 इसीलिए कुरआन में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो इस दीन को 
छोड़कर किसी दुसरे दीन को अपनायेगा, उसके दीन को खुदा हगिज स्वीकार 
न करेगा | 
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किन्तु खुदा की इस इच्छा को व्यक्त करने और उसकी इबादत के 
तरीके को बतलाने के लिए अल्लाह ने अपनी तरफ से wel को भेजा है, 
इसलिए उपयुक्त तीनों बातों के साथ अल्लाह के रसूल पर विश्वास, रसूल के 
आदेश को अल्लाह का आदेश मानना तथा उसकी किताब को अल्लाह की 
किताब मानना और उसकी फरमावरदारी करना भी दीने इस्लाम में शामिल है । 


“जो शरूस रसूल की फरमावरदारी करेगा, तो बेशक उसने खुदा की 
फरमावरदारी की ।” अलनिसा ८० 


_खुदा ने इन्सान को यह वात बनी आदम के समय में ही समझा दिया 
De. छि रसूल के द्वारा अल्लाह के जो हुक्म इन्सान को मिले यदि वह sa gaat 
के अनुकूल जिन्दगी बसर करता है तो उसको किसी बात के लिए भयभीत नहीं 
होना चाहिए ओर न किसी प्रकार का रेंज उसको उठाना पड़ेगा । कुरआन मजीद 
में इसे स्पष्ट कर दिया गया है। 


“ऐ बनी आदम ! जब मेरे रसूल तुम्हारे पास मेरे हुक्म लेकर आये तो 
जो शख्स तुममें इन gaat को मानकर परहेजगारी इख्तियार करेगा और 
उसके मुताबिक अपना अमल दुरुस्त कर लेगा, उसको डर और रंज की कोई 
बात नहीं ।” कुरआन मजीद 


रसूल के द्वारा जो हिदायत अल्लाह भेजता है उसमें विश्वास वाला अंश 
दीन है और जिस ढंग से खुदा की इबादत करना बताया जाता है. वह ढग ही 
| शरीअत है। इस प्रकार शरीअत का अर्थ हुआ तरीका या रास्ता . दीन को 
\ कहा जाय तत्त्व चिन्तन और शरीअत को कही जाय साधना | साधनाएं बदल 
७ सकती है पर तत्त्व-चिन्तन नहीं वदलता । इस्लाम में भी यही बात है । दीन 
\ प्रारम्भ से एक ही रहा खुदा ही परवर दिगार है, इसका इकरार खुदा ने बनी 

% आदम से ही करा लिया था। जैसा कुरान में हैं । 


“जब तुम्हारे परवर दिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से 
उनकी औलाद निकाली तो उनसे खुद उनके मुकाबले में इकरार लिया ( यानी उनसे 
पूछा कि ) क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं gi वे कहने लगे, क्यों नहीं, हम 
गवाह हैं कि तू हमारा परवरदिगार है ।” कुरआन मजीद पृ. २७१ आराफ १७२ 


उस समय से लेकर हजरत मुहम्मद तक दीन एक ही रहा है। हजरत 
मुहम्मद का दीन वही है जो हजरत नूह, इब्राहीम और ईसा इत्यादि का है । कुरआन 
मजीद में इसको LINE HATTA Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“हमने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकरंर किया है जिस (के अपनाने) 
का नूह को हुक्म दिया था और जिसकी ऐ मुहम्मद ! हमने तुम्हारी तरफ व्ह्य 
भेजी थी और जिसका इब्राहीम, मुसा और ईसा को हुक्म दिया था ।” 

-~कुरआन मजीद Jo ७६ 

इस प्रकार दीन तो सबका एक रहा किन्तु शरीअत में थोड़ा अन्तर रहा ।' 
चूंकि इन्सान की पूरी जिन्दगी ही खुदा की इबादत है इसलिए खुदाई किताबों में 
इन्सान की पूरी जिन्दगी से सम्बन्धित बातें स्पष्ट रूप से समझाई गई हैं । ये खुदाई 
किताबें यद्यपि केवल ५ रसूलों को मिली हैं किन्तु इस्लाम को फैलाने का काप हजरतः 

नूह से लेकर हजरत मुहम्मद तक अनेक लोगों ने किया है | 


हजरत इब्राहीम 'सहीफे' 
;, सूसा तौरात 
no दाऊद जवूर 
„ ईसा इन्जील 
„n मुहम्मद कुरआन 


इसमें सभी ने एक खुदा पर विश्वास, उसकी इबादत तथा उसकी जजाः 
और सजा पर विश्वास करने को कहा है, किन्तु यह किस प्रकार पूरा किया जाय 
अर्थात्‌ इबादत कैसे की जाय इसमें कुछ अन्तर रहा है। मौलाना मौदूदी ने लिखा 
है--दीन हमेशा से एक ही था, एक ही रहा और अब भी एक ही है। मगरः 
शरीअतें बहुत सी बदली गई । हजरत FE का दीन भी वही था जो हजरत इब्राहीमः 
का था, हंजरत मूसा का था, हजरत सालेह और हजरत हृद का था और 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है । मगर शरीअतें इन सबकी कुछ न कुछः 
मुख्तलिफ रही है । नमाज और रोजे के तरीके किसी में कुछ किसी में कुछ, हरामः 
और हलाल के हुक्म, पाकी के कायदे, निकाह और तलाक और विरासत केः 
कानून हर शरीअत में दूसरी शरीअत से कुछ न कुछ मुख्तरिफ रहे हैँ 
--खुतबात भाग २ Jo ४६ सय्यद अबुल आला मौदूदी 


यह अन्तर इतना बढ़ा कि हजरत सुलेमान की शरीअत में मूतियाँ 
बनाना जायज कर दिया गया था। मौलाना फतेह मुहम्मद खां साहिब ने 
लिखा--“हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शरीअत में मुजस्समें यानी giat 
बनाना जायज था। ये giat नवियों और नेक लोगों और आलिमों और 
फरिइतों की होती थीं जो मस्जिदों और इबादतगाहों में रखी जाती थीं । 
और मकसूद इससे यह होता था कि उनको देखकर लोगों के दिलों में खुदा की 
इबादत का ज्यादा शौक हो और वह उससे ज्यादा लगा हुआ हो। अरब वालों 
ने गजब कर “बया कि g ai को पुने MAT ATE की पनाह ) 
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खुदा समझने लगे, इन्सान के लिए जो सबसे शानदार wesw है । बेइन्तिहा' 
जिल्लत और अल्लाह तआला के इक में निहायत जुल्म है। मुहम्मदी शरीअत सें 
जानदार की मूर्तियाँ बनाना मना कर दिया गया ताकि बुतपरस्ती की जड़ः 
कट जाय 1” कुरआन मजीद, go ६८३ मोलान। फतेह मुहम्मद खां साहिब 

इस प्रकार विभिन्न नवियों ने अलग-अलग ated मुसलमानों को 
बतराई किन्तु जब हजरत मुहम्मद को खुदा ने अपना रसूल बनाया तो खुदा ने 
आदेश दिया कि पिछली तमाम शरीअतें अब मान्य नहीं है। बल्कि अब केवल 
वही मान्य है जो हजरत मुहम्मद पर TO हुई है। हजरत मुहम्मद ही अन्तिमः 
रसूल हैं । उन्हीं के समय खुदा ने दीन को पूरा कर दिया-- 

“आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए पूर्णं कर दिया और तुम पर 
अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के रूप में 
पसन्द किया ।” अळमाइद ३: 

अतः दीन पुरा करते समय जो शरीअत बतलाई गई वही अन्तिम शरीअत 
रही । आज भी हजरत मुहम्मद की ही शरीअत मान्य है । पहले की सभी शरीअतें 
रह कर दी गई । आज भी जो कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुआ जाता है 
उसमें अल्लाह के रसूल के रूप में हजरत मुहम्मद का ही नाम है । 


“ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुरंसूल्ल्लाह'' 

“ला इलाहा इल्लल्लाहु' अर्थात्‌ अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। 
यानी अकेला वही पूज्य है। यही इस्लाम का केन्द्रविन्दु है यही हिदायत लेकर 
सभी पैगम्बर आये हैं। इसी को पूरा करने के लिए विभिन्न शरीअतों का 
आदेश दिया गया है | 

इसी के पश्चात कहा जाता है ““मुहम्म्दुरंसूळूल्लाह” अर्थात्‌ मुहम्मद खुदा 
के रसूल हैं । कलमे में केवल मुहम्मद का ही नाम छिया गया है, किसी और रसूल 
का नाम नहीं, ऐसा क्यों ? प्रतीत होता है कि अन्तिम रसूल होने के कारण ही 
हजरत मुहम्मद का ही नाम लिया गया है । 

“मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं, बल्कि खुदा के पैगम्बर 


और नबियों ( नुबुवत ) की मुहर ( यानी उनको खत्म कर देने वाले ) हैं--- 
अल अहजाब--४० 


जिस समय हजरत मुहम्मद के रसूल होने की घोषणा की गई, मक्का वालो 
ने इस पर विश्वास नहीं किया । अतः यह भी सम्भव हो सकता है कि कलमे के 
अन्तिम भार्‌ SEG, इसा बात, को, PR किया, गया, कि अहमद SALAS ही हैं। 
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हजरत मुहम्मद के प्रति यह अविश्वास कुरआन में कई स्थानों पर मिलता है। 
“जालिम लोग आपस में चुपके-चुपके बातें करते हैं कि यह शख्स कुछ भी 
नहीं, मगर तुम्हारे जैसा आदमी है, तो तुम आलें देखते जादू की लपेट में क्यों 
जाते हो ।” 
अम्बिया--३ 
यह मक्का वालों का सन्देह था, इसीलिए खुदा की वाणी से ही इसे स्पष्ट 
मकर दिया गया है कि मुहम्मद खुदा के रसूल है | 
et मुहम्मद | कह दो कि लोगो ! मैं तुम सबकी तरफ खुदा का भेजा हुआ 


"रसूल हैँ? --३९९ 
x xX x x 
“मुहम्मद खुदा के पैगम्बर हैं ।--फतह २९ 
> x x x 


जिस तरह हम और पैगम्बर भेजते रहे, उसी तरह ( ऐ मुहम्मद ) हमने 
तुमको इस उम्मत में, जिससे पहले बहुत सी उम्मते गुजर चुकी है, भेजा हैं, ताकि 
-तुम उनको वह किताब, जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है पढ़कर सुना दो और ये 
“लोग रहमान को नहीं मानते | कहो ! वही तो मेरा परवरदिगार है। उसके सिवा 
“कोई माबूद नहीं | रअद ३० 
xX > x x 

“और वही तो है, जिसने जमीन में तुमको अपना नायब बनाया | > 

अनआम ATO १६५ 


कुरआन के सम्बन्ध में भी लोगों को शक था कि यह अल्लाह की हिदायत 
*नहीं है वल्कि स्वयं हजरत मुहम्मद ने खुद ही कुरआन बना लिया है-- 
“क्या कुफ्फार कहते है कि इन पैगम्बर ने कुरआन खुद से बना लिया है 
तूर अ० ३३ 
इसलिए यह भी पुष्ट किया गया कि कुरआन अल्लाह की हिदायत है । 
“यह कुरआन बुलंद मतंबा फरिइते की जुबान का पैगाम है।” 
हाक्का आ० ४० 
चूंकि सारी हिंदायतें aga के द्वारा हजरत मुहम्मद के पास आती थी 
और वे ही धरती पर खुदा के नायब थे, अतः सुझाव दे दिया गया कि “जो 
शख्स हजरत मुहम्मद के आदेश का पालन करेगा, वह निश्चित ही अल्लाह के 
आदेश का पहन Pit Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai वाइंर्सिसाकां लक्ष्य ‘ ७७ 


जो शख्स रसूल की फरमावरदारी करेगा, तो वेशक उसने खुदा की 
फरमावरदारी थी ।” अलनिसा ८० 


इस प्रकार अल्लाह के रसूल और उनकी किताब तथा फरिक्तों पर भीः 
विश्वास करना दीने इस्लाम में शामिल है । 


प्रायः हर पैगम्बर का उत्तरदायित्व था किं वह दुनिया में दीने इस्लाम 
को गालिव करे, यही आदेश हजरत मुहम्मद को भी दिया गया कि दुनियां की 
सभी दीनों पर दीने-इस्लाम को गालिब करे अर्थात्‌ दुनियां में केवल दीने-इस्लामः 
ही रह जाय । कुरआन में यह स्पष्ट है-- 


“वही तो है जिसने पैगम्बर को हिदायत ओर दीने हक देकर भेजा 
ताकि उस दीन को दुनियां के तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे काफिर 
नाखुश ही at” तौबा ३३ 


चूँकि धमं और मजहब आस्था की चीज है, यहां विश्वास काम करता 
है, तकं नहीं, अतः कोई भी व्यक्ति अपने धमं या मजहब को छोड़ना नहीं 
चाहता, किन्तु इस्लाम को सभी दीनों पर गालिब करना था, अतः इस्लाम ने 
अंत में जंग का रास्ता अपनाया । इस्लाम या तलवार का चुनाव पूरी दुनियां 
को दिया । स्पष्ट है कि जब इस्लामी राज्य कायम होगा, तभी शरीअत के 
कानून लागू होंगे । इसलिए कुरआन में इस्लामी राज्य की स्थापना का निर्देश 
fear गया है । 


“तो ये लोग हैं कि भगर हम उनको मुल्क में Teal दें, तो नमाज पढ़ें 
आर जकात अदा करें ओर नेक काम करने का हुक्म दें और बुरे कामों से 
मना करे ।” कु रआन मजीद ३०३ 


नेक काम क्या है इसको भी कुरआन मजीद मे स्पष्ट कर दिया गया हे-- 


“नेकी यह है कि लोग खुदा और फरिइतो पर और खुदा की किताब पर 
और पैगम्बरों पर ईमान लायें और माल बावजूद अजीज होने के रिदतेदारो,, 
यतीमों, मुहताजों, मुसाफिरों और मांगने वालों को दें और गरदनों को छुडाने 
( गुलामी वगैरह की कैद से आजाद करना ) में खर्च करें और नमाज पढ़ें और 
जकात दें और जब अहद करें तो उसको पूरा करें और सख्ती में और तकलीफ. 
सें ओर लड़ाई के मैदान में साबित कदम रहें । यही लोग हैं जो ईमान के सच्चे है 
और यही लोग हैं जो खुदा से डरने वाले FV” 

““कुरआन मजीद Jo ३९ वकर १७७ 
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इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि नेकी के काम कौन-कौन से हैं । जैसे 
तौहीद पर ईमान लाना, काफिरों से जंग में मजबूती से जंग करना तथा 
मुसलमान होने के फर्ज में जो कठिनाइयाूँ आती हैं, उनमें st रहना साथ ही 
जरूरत मन्दों की आथिक सहायता करना, लोगों को गुलामी से आजाद करना 
नेकी के काम है । यहाँ भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि गुलामी से 
आजाद किसको किया जाय और किन जरूरतमन्दों की सहायता की जाय। 
क्‍या दुनियां में जितने गुलाम हैं अथवा जरूरतमन्द हैं, उनकी सहायता इस्लाम 
का लक्ष्य है अथवा केवल मुसलमानों की सहायता ही अभीष्ट है । उत्तर कुरआन 
की दूसरी आयतों से स्पष्ट हो जाता है अर्थात्‌ जो मुसलमान जरूरतमन्द हैं, 
केवळ उन्ही की सहायता की जाय, दूसरों से कोई सम्बन्ध ही न रखा जाय 
और न उनसे कोई मददगारी का सम्बन्ध कायम किया जाय । जो इस्लाम 
स्वीकार करें वे तो मुसलमान हैं जो इस्लाम न स्वीकार करें वे काफिर हैं । 
इस्लाम ने दुनिया को इन दो गिरोहों में बाँट दिया है। काफिरो के लिए आदेश 
स्पष्ट है कि उनसे कोई सम्बन्ध न रखा जाय । भले ही वे मां, बाप या रिव्तेदार 
ही क्यों न हों | 

ox ईमान वालो ! अगर तुम्हारे मां, बाप, भाई, बहन ईमान के 
Haas कुपफार को पसन्द करें तो उनसे दोस्ती न रखो और जो उनसे दोस्ती 
रखेंगे, वे जालिम हैं। कह दो अगर तुम्हारे मां, बाप और ae और भाई और 
औरतें और खानदान के आदमी और माल जो तुम कमात्ते हो और तिजारत 
जिसके बन्द होने से डरते हो और मकान जिनको पसन्द करते हो, खुदा और 
उसके रसूल से और खुदा की राह में जिहाद करने से तुम्हें ज्यादा अजीज हो, तो 
Set रहो, यहाँ तक कि खुदा अपना हुक्म ( यानी अजाब ) भेजे।” 

--कुरआन यजीद 

अर्थात्‌ जो काफिरों से सम्बन्ध रखेंगे और खुदा की राह में यानी 
इस्लाम को फैलाने के लिए जंग नहीं करेंगे, उनको भी खुदा अजाब में डालेगा । 

एक दूसरी आयत ने इसको और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया है कि 
किससे सम्त्रन्ध रखा जाय और किसकी मदद की जाय । 

“मुसळ मानो | तुम्हारे सच्चे दोस्त और मददगार सिफ अल्लाह, रसूल 
और ईमानदार लोग हैं यानी ऐसे लोग जो नमाज पढ़ते ओर जकात देते और 


खुदा के आगे झुकते हैं। फिर जो आदमी अल्लाह और रसूल और ईमानदार 
लोगों को दोस्त बनाये, वह अल्लाह की पार्टी का है और अल्लाह की पार्टी ही छा 


जाने वाली है ।” —सुरा माइद 
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इस आयत पर अपना दृष्टिकोण समझाते हुए मौलाना मौदूदी ने 
लिखा है--“फिर इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह और रसूल 
और ईमान वालों की एक पार्टी है और ईमानदार आदमी का काम यह है कि 
ag सबसे अलग होकर इसी पार्टी में शामिल हो जाय | जो मुसलमान इस पार्टी 
से बाहर रहने वाले किसी आदमी को, भले ही वह बाप हो, भाई हो या बेटा हो, 
या हमवतन हो, या कोई भी हो, अगर वह उसको अपना दोस्त बनायेगा और 
उससे मुहब्बत व मददगारी का तअल्लुक रखेगा तो उसे यह उम्मीद न रखनी 
चाहिए कि अल्लाह उससे मददगारी का तअल्लुक रखना पसन्द फरमायेगा ।” 
--खुतबात ४ Jo १३ 
सय्यद अबूल आला मोदी 
गुलामी से आजाद करने का सम्बन्ध भी इसी मददगारी से है। जिस 
समय हजरत पैगम्बर हुए, अरव में गुलामी की प्रथा थी । मनुष्य भी जानवरों की 
तरह खरीदे और बेचे जाते थे। जब हजरत मुहम्मद ने अपने दीन का प्रचार 
शुरू किया, उस समय वे अकेले थे । बाद में अबूबक्र उनके साथ आये । इसी प्रकार 
अन्य लोग भी आये। किन्तु जिन मालिकों के गुलामों ने इस्लाम कुवूल कर 
लिया, उनके मालिक उन्हे बहुत तकलीफ देते थे। हजरत अबूबक्र में कौसर 
यजदानी ने लिखा है--“इस्लाम के शुरू के दिनों में कुछ दासों ने भी इस्लाम 
स्वीकार कर लिया था जिसके कारण उनके स्वामी उन पर कठोर अत्याचार 
करते थे। उन्हें जलती रेत पर लिटाकर मनो भारी पत्थरों से दबा देते, उन्हें 
बांध देते, खाना पीना बन्द कर देते आदि । हजरत अबूवक़ से उनके ये अत्याचार 
न देखें जाते और उन्हें उनकी कीमत उनके स्वामियों को देकर Ber लेते ।” 
"हजरत अयुवक्र Fo ७९ 
: मुस्लिम विचारको ने भी इसीलिए स्वीकार किया है कि नेकी का काम 
वही है जिसका आदेश शरीअत दे | 


“नेकी या भलाई हर वह काम है जिसके करने का हुक्म शरीअत ने 

दिया है और बुराई हर वह चीज है जिसे शरीअत ने मना कर किया है!” 
इस्लाम Jo ६१, अब्दुल कादिर औदह शहीद 
किन्तु शरीअत का आदेश दूसरे धमं वाले क्यों मानेंगे ? अतः यह आवश्यक 
माना गया कि यदि मुल्क में ईमान वालों का शासन होगा तो वे शरीअत का 
कानून राजकीय आदेशों द्वारा लागू करेंगे । इसलिए कुरआन में एक ओर तो यह 
कहा गया कि यदि ईमान वाले शासन में आयें तो शरीअत को लागू करेगे । दुसरी 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


1233 


<< gex By Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eee अयश साथ अल्लाह ने यह भी आश्वासन दे दिया कि जो ईमान 
नैक काम करेंगे उनको अल्लाह मुल्क का शासक बना देगा | 
“जो लोग तुममें से ईमान लायें और नेक काम करते रहें, उनसे खुदा का 
वायदा है कि उनको मुल्क का हाकिम बना देगा ।” 
कुरआन--म० Jo ५६७ नूर ५५ 
अर्थात्‌ जब ईमान वाले हाकिम बना दिये जायेंगे तब वे मुल्क में दीन को 
लागू करेंगे यानी धर्म को शासकीय आदेशो के आधार पर फैलाया जायगा । इस 
प्रकार आवश्यक हो गया कि यदि दुनिया के सभी दीनों पर इस्लाम को गालिब 
करना है तो दुनिया में इस्लामी साम्राज्य की स्थापना भी आवश्यक है । इस प्रकार 
इस्लाम का लक्ष्य हुआ कि विशव में इस्लामी साम्राज्य की स्थापना की जाय। 
मुस्लिम विचारको ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है | 
“हम देखते हैं कि इस्लाम ने तो हुकूमत ही को दीन और दीन ही को 
हुकूमत का रूप दिया है l” --इस्लाम पृ० ६४ अब्दुल कादिर ओदह शहीद 
इतना ही नहीं उन्होंने इस्लामी राज्य की स्थापना को आवश्यक बतलाया R 


“फिर जब मुसलमानों में ऐसे लोगों और जमाअतों का मौजूद होना 
अनिवार्य कर दिया गया है जो उन कामों की तरफ लोगों को बुलायें जिनके करने 
का हुक्म इस्लाम ने दिया है और उन कामो से मना करें जिनको इस्लाम मना 
कर देता है, तो यह भी अनिवार्य हो गया कि हुकूमत भी इस्लामी हो क्यों कि 
अगर ऐसा न हुआ तो कुरआन के कितने ही स्पष्ट आदेश मुअत्तल होकर रह 
जायेंगें।” ` "इस्लाम Jo ६९ अब्दुल कादिर औदह शहीद 

x x x x 

फिर यह घोषणा केवल विचार और दर्शन तक सीमित नहीं, बल्कि यह 
व्यवहारतः परिस्थितियों का सामना करना चाहता है । और प्रत्येक पहलू का 
जोड़ ऐसे साधनों से करना चाहता है जो उसके जोड़ के हो। ऐसे आमंत्रणों के 
लिए संघर्ष एक आवश्यकता है चाहे इस्लामी देश या सही इस्लामी परिभाषा में 
दारुल-इस्लाम में शान्ति और निर्भयता हो या पड़ोसी ताकतों के खतरों से 
घिरा हो, क्योंकि इस्लाम जब शान्ति एवं निरिचिन्तता के लिए प्रयास करता 
है, तो उसके सामने वह सस्ती शान्ति नहीं होती और वह केवल इतनी ही 
बात नहीं होती कि इस्लामी धारणा के मानने वाले जिस भूभाग में रहते हो, 
वहाँ शान्ति हो । इस्लाम को जो शान्ति अभीष्ट है, वह यह है कि संसार में दीन 
पूरा का पूरा स्थापित होजाय ।” --सथ रेखाएं Jo ७१ सैयद कुत्व शहीद 

| x x x x 
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इस्लाम: की लक्ष्य eg 

S त 

“इस्लाम में ध्म तथा राज्य का प्रधान एक ही व्यक्ति Sars दोनों" ... ` 
शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में केन्द्रित होती हैं। मुहभ्मद साहब खुदा के पैगम्बर 


भी थे तथा अरब के तत्कालीन शासक भी । 


हजरत अवूवक्र उमर, उस्मान और अली के समय में धर्म और राज्य 
विजय की भावना ही वह मजबूत बन्धन था जिसने अरब निवासियों को एक 
सूत्र में वांध रखा था। इस्लाम का प्रचार तथा उसके लिए विदव-व्यापी युद्ध के 
अतिरिक्त अरब वासियों का उस समय अन्य कोई लक्ष्य न था ।” ae 


“In Islam the functions of the Priest and the sovereign were 
centred in one and the same person. Muhammad was alike, 
the Prophet of God and the temporal ruler of the Arabs. The 
Patriorchal period means, the period of Abu Bakr, Omar, Othman 
and Ali. During this period the Strongest tie that united the Arabs 
was that of religion and conquest. Impelied by no other motive 
than that of the expansion of Islam and fighting the world 
in its cause”. —Essays, Indian and Islamic, P. 25 & 26 

Khuda Baksha 


विश्व के अन्य जातियों के विचारको ने भी यही मत व्यक्त किया है । 


“बृद्ध पैगम्बर ने अपने. जीवन के अन्तिम भाग में अपने अनुयायियो को 
इस्लाम के लिए विषव-व्यापी जंग छेड़ देने का आदेश दिया था । अरबी लोगो 
ने एक हाथ में कुरान तथा दूसरे हाथ में तलवार लेकर शहरों को जलाकर तथ 
घरों को फूंक कर इस्लाम का विस्तार किया ।” आर० सी० सेळ 


“The aged prophet, standing on the brink of the grave and 
leaving as his last legacy a mandate if universal war. The Arabs 
with the Quran in one hand and the sword in the other, spreading 
his creed amid the glare of burning cities and the shrieks of 
violated homes.” —Historical Development of Quran 


pe 170- R. C. Sell 


“एक मजबूत तथा कुशल सरकार के साथ इस नये समुदाय ( इस्लामी 
समुदाय ) ने सम्पूर्ण पश्चिमी अरब पर अपना अधिकार कर लिया तथा दुनियः, 
के अन्य भागों को जीतने के -लिए अपनी दृष्टि दौड़ाई। मुहम्मद साहब की 
मृत्यु के ६ वर्ष के अन्दर ही सम्पूर्णे सीरिया और इराक इस्लामी राज्य के, 
अधीन हो गये तथा अगले चार वर्षो में मित्र भी इस नये इस्लामी साम्राज्य में 


एच० ए० आर० गिब्द 
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७२ : भारत .में इस्लाम 


“With a strong and. skilful government and a faith to inspire 
ifs followers and armies, it was not long before the new community 
controlled all western Araba and looked round for new worlds 
toconquer: Within six years of Muhammad’s death all Syria 
and Iraq:were tributory to Medina and in four years more Eqyht 
was. added. to the new Muslim Empire.” 

—Mohammedanism H. A. R. gibb 


Sa प्रकार दीन के द्वारा विश्‍व में इस्लामी साम्राज्य की स्थापना 
इस्लाम का लक्ष्य है। 


मुस्लिम समाज का संगठन 
मुस्लिम समाज के संगठन का आधार वह दृढ़ आस्था है जो खुदा के खौफ 
और उसकी रजामन्दी की वरुशीश से मुसलमानों के हृदय में पैदा हो जाती है । 
इस्लाम का अल्लाह बड़ा कठोर शासक है, जो उसकी हिदायतों के अनुसार उसकी 
बन्दगी करते हैं, उनको हर ढंग की खुशी मिलती है किन्तु जो उसके और उसके 
रसूल की आज्ञा की खिलाफत करते हैं, उनके लिए बड़ा कठोर दंड है । कुरआन 
में दोनों ही बाते स्पष्ट रूप से बार-बार बतला दी गई हैं -- 
“ वेशक खुदा जबरदस्त और बदला लेने वाला है I 
EME कुरआन -- इब्राहीम-४७ 
१८ - x x x 
“जो UA खुदा और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो खुदा भी 
सख्त अजाब देने वाला है ।” ` कुरभान-अन्फाल-१३ 


x > Mo ere 
“तुम्हारा परवरदिगार निहायत शफ्कत (मुहब्बत) वाला मेहरबान क्क 
कुरञआन-नहल-७ 


जो लोंग खुदा के रसूल द्वारा बतलाई हुई हिंदायतों के अनुसार इबादत 
बाळी जिन्दगी वितायेंगे, उनके लिए इस दुनिया में लाभ के साथ साथ कयामत में 
afar पाने का लाभ भी मिलेगा । कुरआन में यह लाभ मोमिनों के लिए घोषित 
कर दिया गयाहै। ` os टर 
“खुदा ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से वहिइतों का वायदा किया 
1 > : Soh कुरआन-तौबा-९२ 
ओ_ यह खुशखबरी देने के लिए पैगम्बर को आदेश भी दिया गया है-- 
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“ऐ पैगस्बर | मोमिनो को बहिदत की खुशखबरी, सुना दो ।” कुरआन- 
तौबा-१७२ 


किन्तु मोमिनो के लिए आवश्यक है कि खुदा की हिंदायतों के 
अनुसार चले 


“मोमिन तो वे हैं जो खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाये और 
फिर शक में न पड़े और खुदा की राह में जान और माल से छड़ें ।” 


कुरआन हुजुरात-१५ 


x x x x 
“तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो और अगर ईमान रखते 
हो तो खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो ।” कुरआन अन्फाल-१ 


जिस कुरआन में मुसलमानों के लिए इस दुनिया में जीत ओर माले 
गनीमत तया कयामत में aga की बख्शीश है, उसी कुरआन में काफिरो के 
feu इस दुनिया में भी भीषण अजाब की खबर है । 
“हमने Fe के बाद बहुत सी उम्मतों को हुलाक कर ATT” 
कुरआन-बनी इस्राईल-१७ 
तथा कयामत में उनके लिए दोजख की आग है । 
“दोजख की आग से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है ।” 
कुरआन इम्तान-१३१ 
इस प्रकार कुरआन मोमिनों के लिए खुशखबरी तथा काफिरों के 
लिए भयंकर सजा का पैगाम है और यह पैगाम लाने वाले पैगम्बर हैं। उनका 
काम लोगों तक खुदा की यह खबर पहुँचा देना है, इसीलिए उनको खुशखबरी 
देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है । 

“हमने तुमको सिफे खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला 
बनाकर भेजा है ।” कुरआन बनी इस्ताईल-१०५ 
x > x x 

“हमने तुमको हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला 
भेजा है ।” | । कुरआन फातिर-२४ 

कुरआन इसीलिए डराने वाली खुदाई किताब कही गई है । 

“यह कुरआन लोगों के नाम खुदा का पैगाम है ताकि उनको डराया ` 
जाय ताकि वे जान ले कि वही अकेला माबूद है ताकि अक्ल वारे नसीहत THE 1? 


कुरआन इब्राहीम-५२ 
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बख्यीश और सजा दोनों का ही वर्णन कुरआन में जगह-जगह किया 
किया गया है । वास्तव में आखिरत पर विश्वास ही मुसलमानों को खुदा की 
इबादत के लिए तैयार करने का सबसे मजबूत आधार है । कुरआन के अनुसार 
खुदा ने एक निश्चित समय के लिए ही यह दुनिया बनाई हैं । 

Cony आसमानों और जमीन को और जो इन दोनों के बीच में है, 
हिकमत के साथ एक मुकरंर वक्त के लिए पैदा किया है।” कुरआन अहफाक-३ 

साथ ही यह दुनिया बहुत थोड़े समय के लिए है-- 


“यह दुनिया की जिन्दगी तो सिर्फ खेल-तमाशा है, और हमेशा की 
जिन्दगी की जगह तो आखिरत है 1” कुरआन अंकबूत-६४ 
अतः इन्सान को चाहिए कि खुदा की इबादत करके आखिरत के 
लिए अपना आमाल इस दुनिया में ठीक कर लें क्योंकि हमेशा रहने वाली 
आखिरत की जिन्दगी ही है । इसलिए दुनिया की जिन्दगी में बहुत थोड़ा 
फायदा है । हमेशा के लिए लाभ तो आखिरत की जिन्दगी में है-- 
'काफिर लोग दुनिया की जिन्दगी पर खुश हो रहे है। दुनिया की जिन्दगी 
में आखिरत के मुकाबले बहुत थोड़ा फायदा है।” कुरआन अद-२ ६. 
एक मुकरंर वक्त के बाद कयामत होगा । कयामत का वर्णन भी कुरआन 
में कई जगह किया गया है, जैसे-- 
“जब चारों ओर की चमक जाती रहे और जब आसमान फट जाय ओर 
जब पहाड़ उड़े उड़े fat और जब पैगम्बर फराहम कियें जाय ।” 
कुरआन मुर्सेलात-८-११९ 
कयामत में रुहे बदनों से मिला दी जायगी अर्थात्‌ इन्सान इसी शरीर से 
उठ खड़ा होगा | 


“जब रुहे बदनों से मिला दी जायगी ।'” कुरआन तक्वीर--७' 
x x > > 
“वेशक हम मुर्दों को जिदां करेगे” कुरआन यासीन-१२ 


कयामत में ही खुदा इन्साफ करेगा । 


` “उस दिन तुम सब लोगों के सामने पेश किये जाओगे। तो जिसका 
आमालनामा उसके दाहिने हाथ में दिया जायगा, वह शख्स मनमाने ऐश में होगा । 
जिसका आमाल्नामा aa हाथ में दिया जायगा, हुक्म होगा कि इसे पकड़ लोः 
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और तोक पहना दो और फिर दोजख की आग में झोक दो। फिर जंजीर से 
जिसकी नाप सत्तर गज है,.जकड़ दो ।”” कुरआन हाक्का-३२ 


यह आमालनामा GT तैयार करते हैं। दो फरिश्ते हर इन्सान के दाये 
और aià कंधे पर बैठते है और छोटी से छोटी बात भी लिखते जाते है -- 


“जब वह कोई काम करता है तो लिखने गले जो दांये ait वैठते हैं, 
लिख लेते हैं 1? कुरआन काफ-१७ 


काफिरों की लकालत करने वाला कोई न होगा किन्तु मोभिनों के लिए 
afd बख्शीश मांगते रहेंगे । 


इस प्रकार कयामत के दिन जो इन्साफ होगा, उसमें मुसलमान afg में 
भेजे जांयगे किन्तु काफिर दोजख की आग में जलाये जायेंगे। इस वहिश्त और 
दोजल का वर्णन कुरआन में जगह जगह किया गया हैं 


वहिंश्त--/'जो लोग ईमान छाये और नेक अमल करते रहें, खुदा उनको 
वहिइतों में दाखिल करेगा, जिनके तले नहरें बह रही हैं। 
कुरआन हज्ज १४ 


दोजख- “जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े काटे जायंगे और उनके 
सरो पर जलता हुआ पानी डाला जायेगा । इससे उनके पेट के अन्दर की चीजें 
और खाले गल जायंगी। और उनको मारने के लिए लोहे के sats होंगे । 
जब वे चाहेंगे कि इस रंज और तकलीफ की वजह से दोजख से निकल जायं 
तो फिर उसी में लौटा दिये जायगे और कहा जायगा कि wea के अजाब का 
मजा Fat ।” कुरआन हज्ज-१९-२२ 


x x x x 
वहिश्त -“'उन लोगों के लिए हमेशा की waa है, जिनमें वे दाखिल 
होंगे । वहां उनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जायगे और उनका 
लिवास रेशमी होगा | कुरआन फातिर-३३ 
दोजख--“जिन लोगों ने कुफ्र किया, उनके लिए दोजख की आग 
है। न उन्हें मौत आयेगी कि मर जायं और न उनका अजाब ही उनसे हल्का 
किया जायगा | हम हर एक AYR को ऐसा ही बदला दिया करते हैं । 
कुरआन फातिर-३६ 
x x "> i २८ 
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जन्तत--“जन्नत वाले उस दिन ऐश व निशात के मइ्गळे में होंगे। वे 
ओर उनकी बीबियाँ भी सायों में तस्तों पर तकिये लगाये वेठे होंगे । वहां उनके 
लिए मेवे और जो चाहेंगे, मौजूद होगा । परवर दिगार मेहरबान की तरफ से 
सलाम कहा जायगा ।' कुरआन-यासीन-५८ 

दोजख- “और हमने जालिमो के लिए दोजख की आग तैयार कर रखी' 
है जिसकी कनातें उसको घेर छेगी ओर अगर फरियाद करेंगे तों ऐसे खौलते हुए 
पानी से उनकी दादरसी की जायगी जो पिघले हुए ताँबे की तरह (गर्म होगा और 
जो) मृहों को भून डालेगा । पीने का पानी भी गर्म होगा। कुरआन-साफफात-२९ 


x > x x 

जन्नत --“मगर जो खुदा के खास बन्दे हैं, यही लोग है, जिनके लिए 
रोजी मुकरेर है, यानी मेवे और उनका एजाज किया जायगा। नेमत के वागोंमें 
एक दूसरे के सामने तख्तो पर बंठ होंगे । शराबे-लतीफ के जाम का उनमें दौर चल 
रहा होगा जो |रंग की सफेद और पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होंगी । न 
उसमें सरददं होगा | न वे उससे मतवाले होंगे। और उनके पास औरतें होंगी जो 

निगाहे नीची रखती होंगी और आंखें बड़ी-बड़ी होंगी गोया वह महफूज अण्डे हैं 1” 
कुरआन साफ-फात-- ४०-४९ 


दोजख--'“भला यह मेहरबानी अच्छी या थुहर का पेड । हमने उनको 
जालिमों के लिए अजाब बना रखा है। वह एक पेड़ है जो जहुन्नम के निचले हिस्से 
में उगेगा | उसके खोशे ऐशे होंगे जैसे शैतानों के सिर। सो वे उसीमें से खायेगे 
और उसी से पेट भरेगे। फिर उस खाने के साथ उनको गर्म पानी मिलाकर 
पिलाया जायगा | फिर उनको दोजख की तरफ लोटाया जायगा ।” 
कुरआन साप-फात- ६२-६८ 
x x x x 


जन्तत--“लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं, उनके लिए 

Sada महल है जिनके अन्दर कोठे बने हुए हैं और उनके नीचे नहरें बहू 
रही है । यह खुदा का वायदा है । खुदा अपने वायदे के खिलाफ नहीं करता | 

कुरआन जुमर-२० 

जत्नत- “बेशक, परहेजगार लोग अम्न की जगह में होंगे। यानी बागों 

और aR में। हरीर का बारीक भोर दबीज ( भारी ) लिवास पहनकर एक 

दूसरे के. सामने बैठे होंगे । वहां इस तरह का हाळ होगा और बड़ी-बड़ी आँखों 


याली सफेद रंग की औरतों से उनके जोड़े रगाये जायंगे। वहां अम्न सकुन से 
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हर किस्म के मेवे मंगायेंगे ( और खायंगे ) और पहली बार मरने के सिवा 
(कि मर चुके थे ) मौत का मजा नहीं चखेंगे । खुदा उनको दोजख के अजाब से 
बचा लेगा 1? कुरआन दुखान-५१-५६ 
दोजख--“वेशक get at ter गुनहगार का खाना है जैसे पिघला 
हुआ atar | पेटों में ( इस तरह ) खौलेगा जैसे गर्म पानी खौलता है ( हुक्म दिया 
जायगा ) कि इसे पकड़ लो फिर खींचते हुए दोजख के बीचोबीच ले जाओ, 
फिर इसके सिर पर खौलता हुआ पानी उडेल दो कि अजाब पर अजाब हो 1” 
कुरआन दुखान-४ २-४८ 
जननत--“अपने आमाल के बदले में मजे से खाओ और पियो । तख्तों 
पर जो बराबर बिछे हुए हैं, तकिया wat हुए और बड़ी-बड़ी आँखों वाली 
ge को हम उनका साथी बना देंगे और जो लोग ईमान लाये और उनकी 
औलाद भी ईमान (की राह ) में उनके पीछे चली, हम उनकी औलादको भी 
उनके दर्जे तक पहुंचा देंगे और उनके आमाल में से कुछ कम न करेंगे। हर 
शख्स अपने आमाल में Gat हुआ है। और जिस तरह के मेवे और गोइत को 
उनका जी चाहेगा, हम उनको अता करेंगे । वहाँ वे एक दूसरे से जामें शराब 
झपट लिया करेंगे जिसके पीने से न कोई बकझक होगी, न कोई गुनाह की बात! 
और नवजवान खिदमतगार ( जो ऐसे होगे ) जैसे छिपाये हुए मोती, उनके 
आस-पास फिरेंगे और एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में बात-चीत करेगे 1”! 
कुरआन तुर-१९-२५ 
दोजख --'जिन लोगों ने हमारी आयतों से go किया, उनको हम 
जल्द आग में दाखिल करेंगे और जब उनकी खाले गल ( और जल ) जायंगी तो 
हम उनकी खाले बदल देंगे ताकि हमेशा अजाब का मजा चखते रहें ।” 
कुरआन निसा-५६ 
जन्तत--“'उनके aa के बदले उनको बहिएत ( के बाग) और रेशम 
( के कपड़े ) अता करेगा । उनमें वे तख्तों पर तकिये लगाये बैठे होंगे | वहाँ न 
धूप (गर्मी) देखेंगे, न सर्दी की तेजी। उनसे ( फलदार शाखे और ) उनके साये 
करीब होंगे और मेवे के गुच्छे झुके हुए लटक रहे होंगे ( नौकर-चाकर ) 
चांदी के ada लिए उनके चारों तरफ फिरेंगे और शीशे के निहायत साफ-सुथरे 
गिलास । वहाँ शीशे भी चांदी के, जो ठीक अन्दाजे के मुताबिक बनाये गये हैं। 
और वहाँ उनको ऐसी शराब पिलाई जायगी जिसमें सोठ की मिलावट होगी । 
वहाँ afer में एक चरमा है जिसका नाम सललबील है और उनके पास 
लड़के आते जाते रहेंगे जो हमेशा एक ही हालत पर आयेगे। जब तुम उनपर 
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निगाह डालोगे तो ख्याल करो कि frat हुए मोती हैं, और वहिइत में जहाँ 
आँख उठाओगे, कसरत से नेमत और शानदार सल्तनत देखोगे। उनके बदनों 
पर हरी दीबा और अतलस के कपड़े होंगे और चांदी के कंगन पहनाये जायंगे 
कौर उनका परवरदिगार उनको निहांयत पाकीजा शराव पिलायेगा ।” 
कुरआन दह-१२-२५ 
दोजख “यानी उस साये की तरफ चलो जिसकी तीन are है । न ठण्डी 
छाव, न लपट से बचाव । उससे आग की इतनी बड़ी-बड़ी चिनगारियाँ उड़ती है, 
जैसे महल | गोया पीले रंग के अँट है। उस दिन झुठलाने वालो की खराबी है 1” 
कुरआन मुर्सलात-३०-४० 
इस जन्नत ओर दोजख का वर्णन कुरआन में स्थान-स्थान पर किया गया 
हे । इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को इस्लाम की तरफ आकृष्ट किया जाय ' 
जो इस्लाम नहीं स्वीकार करेंगे, ईमान नहीं लायेंगे, खुदा, रसूल तथा उसकी 
आयतों से इनकार करेंगे, उनके लिए दोजख की भयंकर यातना है, किन्तु at 
इस्लाम स्वीकार कर लेंगे, उनके लिए इस दुनिया में लाभ तथा इस दुनिया के 
बाद आखिरत में जन्नत का सुख भोग है । दुनियाँ थोड़े समय के लिए है किन्तु इस 
दुनियां में भी इस्लाम के बन्दो को जंग में फतह तथा माले गनीमत का लोभ है । 
माले गनीमत में धन दौलत भी है और काफिरों की सुन्दर स्त्रियाँ भी हैं। 
यह ध्यान देने की वात है कि खुदा की इबादत भी यह सांसारिक कर्म ही है 
जिसमें शारीरिक सुख भोग प्रधान है। इसे छोड़ने की हिदायत कुरआन में 
कहीं भी नहीं है। यह कहीं नहीं कहा गया है कि संसार त्याग कर केवल अल्लाह के 
ध्यान में डूब जाना ही अल्लाह की इबादत है बल्कि संसार में जीवन व्यतीत 
करने तथा इस्लाम के प्रचारित करने के सम्बन्ध में ही हिदायते कुरआन मजीद 
में है। जो हिदायतों के अनुसार इस संसार में जीवन व्यतीत करेंगे, उनके लिए 
इस संसार में सुख भोग के साथ ही साथ आखिरत में भी इसी शरीर से इसी 
प्रकार के सुख भोग का विशवास कुरआन दिलाता है । यह सुख भोग हमेशा के 
लिए है क्योंकि वहाँ मृत्यु नहीं आयेगी। इसलिए सामान्य मुसलमानों में भी 
जन्नत के प्रति बड़ी गहरी आस्था पाई जाती है । क्योंकि यदि हिदायतों के अनुसार 
आपस में नेक जीवन व्यतीत करते हुए तथा अल्लाह की राह में जंग करते हुए 
मुसलमान मरते है तो यहाँ के सारे सांसारिक सुख भोग उन्हें अनन्त काल 
के लिए जन्नत में मिल जायंगे जैसे-- 
१. हर आदमी को अपना शरीर बड़ा प्यारा होता है । कोई भी इस शरीर को 
खोना नहीं चाहता । बुद्ध से जुद्ध तथा कठिन दुःखों से पीडित व्यक्ति भी 
इस शरीर को खोना नहीं चाहता । 
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अतः इस्लाम इस बात का यकीन दिलाता है, कि यह दुनियाँ जो थोड़े 
समय की है, इसको छोड़ने के बाद ईमान वाले इसी शरीर से जन्नत में 
जायेंगे जहाँ वे हमेशा रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे । 

२. हर आदमी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है । वह चाहता है कि 
उसे रहने के लिए अच्छा मकान fue शीतल जल तथा शीतल छाया 
मिले। न कड़ी धूप मिले न कड़ी सर्दी। अरब एक रेगिस्तानी प्रदेश था। 
वहाँ के निवासियों के लिए उपर्युक्त चीजों का बड़ा महत्त्व है। जन्नत 
में ये चीजें हमेशा के लिए प्राप्त हैं । 

३. हर आदमी चाहता है कि उसे अच्छा भोजन मिले जन्नत में मेवे, गोइत, 
शराव इत्यादि जब चाहे, तथा जितना चाहे मिलेगा । मेवेदार वृक्षों की 
शाखें उसके पास लटकती रहेंगी, जब चाहे तोड़ सकता है। साथ ही 

` पीने के लिए मुहर बंद शराब मिलेगी । वहाँ शराब की नहरें बहती रहेंगी । 

४. हर आदमी सुन्दर कपड़े और बहुमूल्य जेवर पहनना चाहता है। जन्नत में 
उसे रेशमी कपडे, सोने के कंगन और मोती इत्यादि मिलेंगे । 

४. आदमी यौन पिपासा को सन्तुष्ट करना चाहता है। जन्नत में बड़ी-बड़ी 
आँखों वाली गोरी गोरी औरतें मिलेगी, साथ ही खिदमत के लिए मोतियों 
जैसे खुबसूरत नवजवान लड़के मिलेंगे जो हमेशा एक ही रूप में रहेंगे | 


व्यक्ति धरती पर इन चीजों को प्राप्त करना चाहता है । इस्लाम में इसकी 
स्वीकृति है किन्तु साथ ही यह भी बतलाया गया है कि यह दुनिया स्थायी नहीं है, 
बहुत थोड़े समय के लिए है । इन सुखों को स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए जन्नत 
में जाना आवश्यक है । जिसे प्राप्त करने के लिए यह भी जरूरी है कि इंसान इस 
दुनियाँ में कुरआन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। 


जहाँ तक इस धरती पर संसारी जोवन के सुख-भोग का प्रइन है, प्रत्येक 
इंसान को घर बसाने, पत्नियां रखने और औलाद पैदा करने की पूरी सुविधा है । 
एक-एक व्यक्ति चार-चार आरतो तक से निकाह कर सकता है। इसके पश्चात 
माले गनीमत में भी जो औरते मिलती है, उनपर भी उसका पूरा अधिकार है, 
कुरआन में इसकी सुविधा है | 


“अगर तुमको इस बात का डर हो किं यतीम लड़कियों के बारे में इन्साफ 
न कर सकोगे, तो उनके सिवा जो औरते तुमको पसन्द हों, दो-दो, या तीन-तीन 
या चार-चार, उनसे निकाह कर लो ।" कुरआन निसा-३ 


x x x x 
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शौहर वाली औरतें तुमपर मना है मगर वे जो (कैद होकर लौंडियो की 


शक्ल में) तुम्हारे कब्जे में आ जाय | कुरआन-निसा -२४ 
“यानी दारुल हवं वाली औरते अगर खाविदं वाली हों तो भी नाजायज 
नहीं जब कि दारुल gt से निकलें।”” कुरआन-मजीद-पृ० १२७ 


“बाँदियाँ भी पत्नियों के समान ही उनकी मिल्कियत हैं--“मगर अपनी 
बीवियों से या वांदियों से जो उनकी मिल्कियत होती है, सोहबत करने में उन्हे 
मलामत नहीं ।” कुरआन-मुअमिनन-आ० ६ 


इन औरतों पर मर्दों का:पुरा अधिकार होता है | 
“मर्द औरतों पर हाकिम व मुसल्लत है ।” कुरआन-निसा-३४ 


औरतों का दर्जा पुरुषों के मुकाबले गिरा हुआ है। उनकी उपमा खेती 
से दी गई है। 


“तुम्हारी औरते तुम्हारी खेती हैं, तो खेती में जिस तरह चाहो, जाओ 1” 
कुरआन-बकर-२ ३३ 


पैगम्बर मुहम्मद का जीवन भी गृहस्थ जीवन है। उनको खुदा की तरफ 
से अधिक बीवियाँ अता की गई है ताकि औरतों के सम्बध में उन्हें कोई तंगी ना 
रह जाय | 

'ऐ पैगम्बर ! हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीबियाँ जिनको तुमने उनके 
मल्ल दे दिये हैं, हलाल कर दी है और तुम्हारी लौडियाँ जो खुदा ने तुमको 
(काफिरो से माले गनीमत के माल के तौर पर) दिळवायी है, और तुम्हारे चचा 
की बेटियाँ और तुम्हारे फूफियों की वेटियां और तुम्हारे मामुओं की बेटियां और 
तुम्हारे खालाओं की वेटियाँ, जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आयी हैं, सव हलाल 
हैं और कोई मोमिन औरत अपने आप अगर पैगम्बर को बख्श दे (यानी मह्न लेते 
के वगर निकाह में आना चाहे) aad पैगम्बर भी उससे निकाह करना चाहते हों 
(az भी हलाल है) लेकिन यह इजाजत (Ù मुहम्मद) खास तुमको ही है। सब 
मुसलमानों को नहीं । हमने उनकी बीवियों और लॉंडियों के बारे में जो (मल्ल अदा 
करने के लिए जरूरी) gate कर दिया है। (यह) इसलिए किया गया है कि 
ठुमपर किसी तरह की तंगी न रहे । और खुदा बल्शने वाला और मेहरबान है। 
और तुमको यह भी अख्तियार है कि जिस बीबी को चाहो, अलग रखो और जिसे 
चाहो, अपगे पास रखो और जिसको तुमने अलहिंदा कर दिया हों, और फिर अपने 
पास तलब कर लो, तो तुमपर कुछ गुनाह नहीं 1” कुरआन-अहजाब-५०-५ १ 
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इनके अतिरिक्त यतीम औरतो से भी निकाह करने का अधिकार हजरत" 
मुहम्मद को था । यह भी खुदा का आदेश था । 
“ऐ पैगम्बर ! लोग तुमसे (यतीम) औरतो के बारे में फत्वा तलब करते” 
हैँ । कह दो खुदा तुमको उनके (साथ निकाह करने के) मामले में इजाजत देता है ।” 
कुरआन मजीद निसा-१२७ 
इसके अतिरिक्त लूट का माल भी बैध कर दिया अर्थात्‌ जो माल युद्ध में 
काफिरो से छूटे वह उचित और जायज है । 
“तो गनीमत का जो माल तुमको मिला है, उसे खाओ कि वह (तुम्हारे 
लिए) पाक हलाल है ।” कुरआन अन्फाल-६९.- 
इसके साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दिपा गया है कि दुनियाँ में सभी 
कुछ मुसलमानों का है | 
“तुम लोग दुनियाँ के माल के तालिंब हो ।'' कुरआन अन्फाल-६७: 
किन्तु दुनियाँ के माल के तालिब, माले गनीमत के हकदार वही लोग होंगे 
जो अल्लाह की पार्टी के हैं अर्थात्‌ जो ईमान के सच्चे हैं । 
अल्लाह की पार्टी के वे ही लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की हर 
आज्ञा खुळे दिल से स्वीकार करें और दीन इस्लाम को दुनियाँ में गालिब करने केः 
लिए काफिरों से जान और माछ के साथ जंग करें । 
“जो आदमी अल्लाह, रसूल और ईमानदार लोगों को दोस्त बनाये, वह. 
अल्लाह की पार्टी का है और अल्लाह की पार्टी ही छा जाने वाली है । -सुरा ATES: 


और ईमान के सच्चे लोग खुदा की राह में जान ओर माल से जंग? 
करते हैं । 

“मोमिन तो वे हैं जो खुदा और उसके रसूल पर ईमान लायें और' 
फिर शक में न पड़ें। यही लोग ईमान के सच्चे हैं ।” कुरआन हुजुरात-१५. 


अर्थात्‌ मुसलमान लोग यानी सच्चे ईमान वाले अल्लाह की पार्टी के Zt: 
इस पार्टी का शासक अल्लाह है । और अल्लाह का सबसे बड़ा आदेश यह है किः 
दुनियां के सभी मजहब और धमं को हटाकर केवल दीने इस्लाम को गालिब कियाः 
जाय | अतः इस आदेश को पुरा करने के लिए जो कुछ भी किया जाय, वह अल्लाह: 
की इबादत है | 


इसलिए यह जरूरी है किं पार्टी को बहुत मजबूत बनाया जाय तथा 
पार्टी के सदस्य अल्लाह को हमेशा याद रखें जिससे उन्हे यह याद रहे कि 
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“अल्लाह ने उनको क्या आदेश दिया है तथा उसे किस प्रकार पूरा - किया जाय | 
` इसलिए कुछ बातें तो अत्यन्त आवश्यक हो जाती हैं । जैसे. 


१. अल्लाह को बेहद याद किया जाय जिससे मोमिन को यह याद रहे कि 
उसे किस प्रकार अल्लाह के आदेशों को पूरा करना है । 


२. मुसलमान आपस में एक मजबूत पार्टी बन जायं, इसलिए उनमें इन्साफ 
और बराबरी का व्यवहार किया जाय। आथिक शोषण रोका जाय। 
आपस में झगड़ा न हो। यदि कहीं झगड़ा हो तो सुलह करा दिया जाय 
क्योंकि दीनवाले आपस में भाई-भाई हैं । 


३. सब मिलकर अल्लाह की राह में जंग करे । 


इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मुसलमानों पर नमाज, रोजा, जकात, 
“हज ( जिनमें शक्ति हो ) और अल्लाह की राह में लड़ना फर्ज कर दिया गया है । 
“अल्लाह को अत्यधिक याद करने के लिए नमाज, रोजा और हज आवश्यक है। 
जकात के द्वारा मुस्लिम समाज में कमजोर लोगों की सहायता की जाती है 
तथा अल्लाह की राह में जंग करने के लिए भी जकात से प्राप्त धन का उपयोग 
“किया जाता है। साथ ही मुसलमानों में भाई चारा कायम रखने के लिए 
आवश्यक है कि उनमें किसी के साथ वेइन्साफी न की जाय । सबके दुःख दर्द का 
ध्यान रखा जाय और सबकी तकलीफों को मिटाने की कोशिश की जाय। 
मुस्लिम समाज किस प्रकार संगठित, शक्तिशाली और अनुशासित हो, इस पर 
“विशेष ध्यान रखा गया है । 


क्योंकि एक मजबूत और संगठित मुस्लिम पार्टी ही अल्लाह के आदेश 
"को पूरा कर सकती है। अतः पार्टी के सदस्यों में आपसी व्यवहार को बड़ा 
अच्छा बनाया गया है। मुसलमानों का सामाजिक संगठन निश्चय ही बहुत 
अच्छा है। इस सम्बन्ध में कुरआन की व्यवस्था अनुकरणीय है। किसी समाज 
में विखण्डन तब शुरू होता है जब उसमें वेइंसाफी तथा आथिक शोषण होता हो | 
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की उपेक्षा की जाय । मुस्लिम समाज को इससे मुक्त 
रखने की कोशिश की गई है। साथ ही शरीअत के अनुसार नेकी के काम करने पर 
मुसलमानों पर बड़ा जोर दिया गया है। जहाँ तक इन्साफ का सवाल है, कुरआन 
-में इस पर बड़ा जोर दिया गया है-- 


“जब लोगों में फैसला करने गो, तो इन्साफ से फैसला किया करो ।” 
कुरआन निसा-५८ 
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यह इन्साफ किस कानुन से किया जाय, यह भी कुरआन में स्पष्ट बतला- 
दिया गया है कि अल्लाह की हिदायतों के अनुसार ही फैसला किया जाय । 


“ऐ पैगम्बर ! हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है जो अपने से 
पहली किताबों की तसदीक करती है और उन सब पर शामिल हैं। तो जो 
हुक्म खुदा ने नाजिल फरमाया है, उसके मुताविक फैसला करना और हक जो 
तुम्हारे पास आ चुका है, उसको छोड़कर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना 1? 

कुरआन माइद-४८. 

और इसी को पुनः जोर देकर कहा है--- . 

“और (हम फिर ताकीद करते हैं कि) जो (ger) खुदा ने नाजिल- 
फरमाया है उसी के मुताबिक उनमें फैसला करना और उनकी ख्वाहिश की पैरवी: 
न करना ।” कुरआन माइद-४९ 

नबी को यह आदेश देने के पश्चात मुसलमानों को भी यह आदेश दिया 


गया है कि नबी जो फैसला कर दें, उसे खुशी-खुशी स्वीकार करें, मन में किसी 
प्रकार के कुढून का अनुभव ग करें | 


“तुम्हारे परवरदिगार की कसम । ये लोग जब तक अपने झगडों में तुम्हे 
मुनुसिफ न बनाये और जो फैसला तुम कर दो, उससे अपने दिल में तंग न हो,. 
बल्कि उसको खुशी से मान लें तब तक मोमिन नहीं होगे ।” 


कुरआन निसा-६५. 


यह भी कह दिया गया कि जो अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार" 
फैसला न करें, वे काफिर हैं। 


“खुदा के नाजिल फरमाये हुए हुक्मो के मुताबिक हुक्म न दें, तो ऐसे हीः 


लोग काफिर है ।” कुरआन माइद-४४ 
ऐसे ही लोग वेइंसाफ भी हैं । 
“जो खुदा के नाजिळ फरमाये हुए हुक्मो के मुताबिक हुक्म न दे तो ऐसे ही 
लोग बेइन्साफ हैं। | कुरआन माइद-४५. 


जो इन्साफ से फैसला करते हैं, वे खुदा के दोस्त हैं--“खुदा इन्साफ करने 
वालों को दोस्त रखता है ।” कुरआन माइद-४२ 


कुरआन में यह भी स्पष्ट आदेश है कि यदि अधिकारियों के इन्साफ सेः 
कोई सन्तुष्ट न हो तो वे अल्लाह ओर उसके रसूल के यहाँ फरियाद करें । 
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“मोमिनो ! खुदा और उसके रसूल की फरमावदारी करो | और जो तुममें 
SHAT वाले हैं, उनकी भी ओर feet बात में तुममें इख्तिलाफ पैदा हो तो अगर 
“खुदा और माखिरत के दिन पर ईमान रखते हो, तो उसमें खुदा और उसके रसूल - 


«( के हुक्म ) की तरफ रुजुअ करो | कुरआन निसा-५९ 
“और तुम जिस बात में इसख्तिलाफ रखते हो, उसका फैसला खुदा की 
-ITR से होगा ।” कुरआन शुरा-१० 


यही अन्तिम फैसला है । इसके वाद कहीं सुनवाई नहीं होगी । 

“और कोई मोमिन मद और मोमिन औरत को हक नहीं कि जव खुदा 
और उसका रसूल कोई AT Jatt कर दे, तो वे उस काम में अपना भी कुछ 
“अख्तियार समझें और जो कोई खुदा और उसके रसूल की नाफरमानी करें, वह 
ञ्खुला गुमराह हो गया i” कुरआन अहजाब-३६ 

किसी मामले को सुनने और फैसला करने के लिए गवाहियों की आवश्यकता 
-होती हे । कुरआन में साफ-साफ निर्देश है कि गवाही देते समय एकदम निष्पक्ष 
“रहो । जो सही बात हो वही कहे । माता-पिता धनी इत्यादि के प्रभाव से गलत 
म्गवाही न दे । 

ee ईमान वालो! इन्साफ पर कायम रहो और खुदा के लिए सच्ची 
म्गवाही दो चाहे ( इसमें ) तुम्हारा या तुम्हारे मां, बाप और रिश्तेदारों का नुकसान 
“ही हो। अगर कोई अमीर है या फकीर तो खुदा उसका खैरख्वाह है। तो तुम 
-नफ्सकी ख्वाहिश के पीछे चलकर अदल ( इन्साफ ) को न छोड़ देना ।” 

कुरआन निसा-१३५ 

दुइमनों के साथ भी इन्साफ का व्यवहार होना चाहिए । 
i “ऐ ईमानवालो ! खुदा के लिए इन्साफ की गवाही देने के लिए खड़े 
*हो जाया करो और लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर न तैयार कर दे कि 
इन्साफ छोड़ at” कुरआन माइद-८ 

इस प्रकार इन्साफ करते समय या किसी झगड़े के मामले में गवाही देते 
"समय भी अल्लाह को हीं याद किया जाता है क्योंकि अल्लाह के उतारे हुए कानून 
और उसके आदेशों के अनुसार ही चलना आवश्यक है। चूँकि भरोसा अल्लाह पर 
“है, इसलिए सीधे रास्ते पर चलने का यह बहुत अच्छा और मजबूत आधार है | 

समाज में इन्साफ का शासन कायम करने के लिए जो कुछ भी किया 
ज्ञाता है, उसके अतिरिक्त मुसलमानों को नेक काम करने की शिक्षा भी कुरआन 
में दी गई है। . 
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“नेकी और परहेजगारी के कामो में एक दूसरे की मदद किया करो 
और गुनाह और जुल्म की बातों में मदद न किया करो ।” कुरआन माइद-२ 

अइलील काम करने से मना किया गया है। न छिप कर अइलील काम 
करे, न खुलकर-- 

“कह दो मेरे परवरदिगार ने तो वेहयाई की बातों को जाहिर हो या 
छिपी हुई और गुनाह को और नाहक ज्यादती करने के बेहयाई के कामों से 


'परहेज करते है ।” कुरआन शूरा ३८ 
x x x x 

“जो बड़े बड़े गुनाहों और वेहयाई की बातों को जाहिर हो या छिपी 

हुई और गुनाह को और नाहक ज्यादती करते हैं ।”” कुरआन आराफ-३३ 
x x x x 


बलात्कार को मना किया है-- 
"जिना के पास भी न जाना कि वह बेहयाई और बुरी राह है।' 
बनी इस्माईल-३२ 
x x x x 
माँ बाप से अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा है-- 


“अपने मां बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर उनमें से एक या 
दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाय तो उनको उफ तक न कहना और न 
उन्हे झिड़ना और उनसे अदब के साथ बात करना और नियाजमंदी के साथ 
उनके आगे झुके रहो और उनके हक में दुआ करो कि ऐ परवरदिगार ! जैसा 
उन्होंने वचपन में ( मुहब्बत से ) पाला पोसा है, तूं भी उनके हाल पर रहमत 
फरमा ।” कुरआन-बनी इस्राईल-२ ३-२४ 

मां बाप को भी इसी प्रकार आदेश दिया गया है कि गरीबी के कारण 
सन्तान की हत्या न करो । 


“और अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करना ( क्योंकि ) 
उनको और तुमको हम ही रोजी देते हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि उनको मार 
डालना सख्त गुनाह है ।” कुरआन-बनी इख्राईल-३१ 


लोगों को अभिमान से दूर रहने की शिक्षा दी गई है--“और जमीन 
पर अकड़ कर (और तनकर ) मत चल कि तू जमीन को फाड़ तो नहीं 
डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों ( को चोटी ) तक पहुँच जायगा ।” 
कुरआन-बनी इस्राईल-३७ 
लोगों, से नत्र, होर, अच्छी, बातें, । क्रं 4 Maha Vidyalaya Collection. 
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“मेरे नेक बन्दों से कह दो कि ( लोगों से) ऐसी बातें कहा करें जो 
‘aga ही पसंदीदा हो ।”” कुरआन-बनी इस्राईल-५३ 
इसी प्रकार जुआ, शराब इत्यादि से मना किया गया है-- 


“ऐ ईमानवालो ! जुआ, शराब, बुत और पांसे ये सब ( नापाक) 
“काम शैतान के अमलों में से है। शैतान चाहता है कि शराब और जुए की 
'वजड से तुम्हारे आपस में दुश्मनी और रंजिश डलवा दे और तुम्हें खुदा की 
"याद से और नमाज से रोक दे। सो लुमको इन कामों से वाज आना चाहिए ।” 
कुरआन-माइद-९०-९१ 
बुराई का बदला लेना जायज स्वीकार किया गया है किन्तु यदि कोई बुराई 
नका बदला बुराई से न दे तो उसके लिए खुदा के यहाँ अच्छा अञ्जाम है । 


“और बुराई का बदला तो उसी तरह की बुराई है, मगर जो दरगुजर करे 
और ( मामले को ) दुरुस्त कर दे तो उसका बदला खुदा के जिम्मे है ।” 


कुरआन-शुरा-४० 
जुल्म करने वालों को खुदा पसन्द नहीं करता-- 
“बह्‌ जुल्म करने वालों को पसन्द नहीं करता ।” शुरा-४० 
x x x x 


“इल्जाम तो उन लोगों पर है जो लोग जुल्म करते और मुल्क में नाहक 
फसाद फैलाते हैं । यही लोग हैं जिनको तकलीफ देने वाला अजाब होगा ।” 
शुरा-४२ 
सन्तोष करने वालों की प्रशंसा की गई है 
“और जो सब्र करे और कसूर माफ कर दे, तो ये हिम्मत के काम हैं 1” 
शुरा-४३ 
व्यापारियों को भी आदेश दिया गया है कि वे बेईमानी न करें-- 
“र जब ( कोई चीज ) नापकर देने लगो तो पैमाना पुरा भरा करो 
और ( जब तोलकर दो तो ) तराजु सीधी रखकर तोला करो ।” 
बनी-इस्रार्डल-३५ 
इस प्रकार मुस्लिम समाज इन्साफ पसन्द, परोपकारी तथा सन्तोषी 
चनाया गया है । कोशिश यह की गई है कि हर मुसलमान एक दूसरे से गुथा रहे । 
वे सभी एक दूसरे के बराबर हैं। उनमें कोई भेद-भाव नहीं है। इसीलिए नबी ने 
फरमाया था- 
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“सारे इन्सान वास्तव में कंघी के दन्दानो की तरह एक दूसरे कै बराबर gu 
उद्धृत-इस्लाम ६६, अब्दुल कादिर औदह, शहीद 
यद्यपि मुसलमानों की जिन्दगी को बहुत पाक और साफ बनाने की कोशिश 
की गई है किन्तु जिन्दगी स्वयं में एक हङ्गामा है। इस हङ्गामे में मुसलमान 
कहीं अपने लक्ष्य को यानी खुदाई आदेश को भुल न जाय इसलिए उनपर निम्न- . 
लिखित इबादत फर्ज कर दी गई हैं। १ नमाज, २ जकात, ३ रोजा, ४ हज _ 
इनके अतिरिक्त अल्लाह की राइ में जंग करना भी फजे कर दिया गया है। 
नसाज"””””'नमाज की चर्चा कुरआन में बार-बार आई है | ” 
“नमाज पढ़ते रहो, जकात देते रहो और ( खुदा के ) पैगम्बर के 
फरमान पर चलते रहो ।” नुर-५६ 
=~ x x x 
कुरआन की दूसरी आयत में ही नमाज और जकात का आदेश है I 
(और आदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने उनको दे 
रखा है, उसमें से खच करते ।”” बकर-३ 
x x x 


x 
“भर नमाज पढ़ा करो और जकात दिया करो ।” 


बकर-४३ 
“नमाज पढ़ते रहो, जकात देते रहो 1” 


निसा-७७ 
मुख्य रूप से नमाज ही वह इबादत है जो मुसलमानों को दिन में 


बार-बार याद दिलाती है कि तुम्हें अल्लाह ने अपनी इवादत के लिए ही 
पैदा किया है। इसलिए मुसलमान का काम केवल खुदा की इबादत करना है 4 


नमाज इसलिए फर्ज कर दिया गया है कि जिन्दगी की भीड़-भाड़ में मुसलमान 
कहीं अल्लाह के प्रति अपने फर्ज को भूल न जाय | 


कम से कम नमाज दिन में ५ बार इन्सान को अपने फर्ज की याद 


दिला देती है। सुबह सोकर उठने के बाद से रात्रि में सोने के पूवं तक सें 
५ बार नमाज पढ़ी जाती है। 


सुबह सोकर उठते ही सबसे पहले नमाज पढ़ी जाती 
दुनियादी काम में em जाता है । फिर दोप 
फिर तीसरे पहर और चौथी बार शाम को न 
पुनः पांचवी बार नमाज पढ़ी जाती है । 
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इस प्रकार दिन भर मुसलमान काम में तो लगा ही रहता हैं लेकिन 
कुछ ही देर काम करने के बाद नमाज के माध्यम से उसे अल्लाह की याद 
करा दी जाती है । तात्पर्यं यह कि मुसलमान अल्लाह को बेहद याद करे I 

नमाज में वे अल्लाह के प्रति अपनी भक्ति अपित करते है। उसके 
शुक्रगुजार होते है। उससे रहम की मांग करते हैं तथा उससे सीधे रास्ते पर 
चलामें की दुआ करते हैं । यह स्वीकार करते है कि अकेला अल्लाह ही पुज्य है । 


अजान में ही स्वीकार करते हैं कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है तथा 
मुहम्मद उसके रसूल हैं । 

दिन में बार-बार नमाज पढ़ने का तात्पये यही है कि मुसलमान इस 
बात को न भूले कि अल्लाह ने उसे इस दुनियाँ में. किस प्रकार जिन्दगी व्यतीत 
करने का आदेश दिया है। उसे ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की शिक्षा दी 
गई है । नमाज इसकी भी याद दिलाती है क्योंकि कुरआन में कहा गया है कि 
नमाज के बाद हलाल रोजी की तलाश में दौड़ों । 


“यानी जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ । खुदा के फज्ल से 
gore रोजी की तलाश में दौड़-धूप करो और ( इस दौड़ धूप में ) खुदा को 
कसरत से याद करो ताकि तुम्हें कामियाबी नसीब हो।” कुरआन 


अल्लाह को याद करने के इस आवइयक फर्ज के साथ ही साथ नमाज 
का एक सामाजिक पक्ष भी है। संगठन की दृष्टि से उसका बड़ा महत्त्व Z| 
कौसर यजदानी ने लिखा है--“इस्लाम में नमाज की हैसियत स्तम्भ की सी है, 
छेकिन मक्का में एक एक व्यक्ति का अलग अलग नमाज पढ़ना भी जोखिम का 
काम था । प्राणों सँ हाथ धोना था पर मदीना में अपनी ही सत्ता थी, समूह व जत्या 
बनाकर नमाज पढ्ने का महत्त्व तेजी से महसूस किया जाने लगा। समस्या थी 
लोगों को सामुहिक नमाज के लिए जमा करने की । प्यारे नबी सल्ल० कोई फैसला 
नहीं कर पा रहे थे। इतने में हजरत उमर आ निकले । Gage के ब्यक्ति थे, 
तुरन्त एक तरीका समझ में आया, झट बोल उठे कि एक आदमी एलात करने के 
लिए क्यों न नियुक्त कर दिया जाय | 

.यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ इबादत के लिए बिगुल बजाने की रस्म थी | 
बुलाने और एलान करने का उमर का यह नया तरीका लोगों की समझ में आ 
गया । बोल नियत कर दिये गये । और प्यारे नबी सल्छ० ने हजरत बिछाळ से 
कहा कि अजान पुकारे। अजान के गठित और अर्थपुर्ण बोल उसी समय से 
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नात्पर्यं यह कि प्रारम्भ में. नमाज केवल जमाअत में पढ़ी जाती थी। 
इसी का महत्त्व था। यह संगठन का एक प्रमुख आधार है। अजान मुसलमानों 
को एकत्र करने का साधन है। अजान की आवाज सुनते ही हर मुसलमान का घर से 
निकल पड़ना तथा पास की मस्जिद में इकट्ठा हो जाना जरूरी हैं। यद्यपि 
अब घर में भी नमाज पढ़ लिया जाता है किन्तु महत्त्व सामुहिक नमाज का है। 
अछग-अलग वे एक सिपाही हैं परन्तु eas होकर अल्लाह की फौज बन 
जाते हैं। सम्भवतः इसीलिए हजरत मुहम्मद ने कहा था कि जो लोग अजान 
की आवाज सुनकर अपने घर से नहीं निकलते, जी चाहता है कि जाकर उनके 


घरों में आग am Z| उस समय वह आदमी मुसलमान ही नहीं माना जाता भा 
जो नमाज के लिए जमाअत में न आयें | 


. नमाज में पहला बोल 'अल्लाहु अक्बर' है । यही मुसलमानों का 
रण-घोष भी है। कौसर यजदानी ने लिखा है--''उस समय मुसलमानों की 
सेनाओं का नियम था कि 'अल्लाहु अकबर' के नारों से बिगुल और काशन का - 
` काम लिया जाता था । पहली तक्वीर ( अल्लाहु अकबर कहना ) पर सेना 
हथियारों से छस होकर तैयार हो जाती थी । दूसरी तकवीर पर सैनिक 
हथियार संभाल लेते थे और तीसरी पर धावा बोळ देते थे ।” 


हजरत उमर-प॒०-६२-कौसर यजदानी 


जमाअत के नमाज में अपनाये जाने वाले अनुशासन की तुलना फौजी - 
अनुशासन से करते हुए मौलाना मौदूदी ने लिखा है . $ ts 


. हुक्म है कि अजान की आवाज सुनकर अपने. काम छोड़ो और मस्जिद 

की ओर आ जाओ । यह तलबी की पुकार सुनकर हर-तरफ से मुसलमानों का 5 
उठना और एक मकंज पर इकट्ठा हो जाना उनके भीतर वही कैफियत पैदा 
करता है जो फौज की होती है। फोजी सिपाही जहाँ भी हों, बिगुल की आवाज 
सुनते ही समझ लेते हैं कि हमारा कमाण्डर बुला रहा है। इस तलवी पर उनके 
अन्दर एक ही कैफियत पैदा होती है यानी कमाण्डर के हुक्म की पैरवी का ख्याल 

. और इस ख्याल के मुताविक सब एक ही काम करते हैं, यानी अपनी जगह से इस 
आवाज पर दौड़ पड़ते हैं और हर तरफ से सिमट कर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं ।. 
फौज में यह तरीका किंसलिए अपनाया गया है, इसलिए कि अव्वल तो हर 
सिपाही में अलग-अलग हुक्म मानने ओर उस पर मुस्तैदी के साथ अमळ करने 
की आदत पैदा हो और फिर साथ ही साथ ऐसे तमाम फरमावरदार मिलकर 
एक गिरोह, एक जत्या, एक टीम बन जाये, और उनमें यह आदत पैदा हो कि 


कमाण्डर के हुक्म पर एक ही वक्त में सब एक जगह इकट्ठ हो जाया करे ताकि .. 
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जब कोई मुहिम पेश आये तो सारी फौज एक आवाज पर एक सक्सद के लिए 
इकट्टी होकर काम कर सके। ऐसा न हो कि सारे सिपाही तो अपनी-अपनी 
जगह बड़े तीस मार खां हो, मगर जब काम के मौके पर उनको पुकारा जाये 
तो वह इकट्ठा होकर न लड़ सके बल्कि हर एक अपनी मर्जी से जिधर चाहे, 
चला जाये । ऐसी हालत अगर किसी फौज की हो तो उसके हजार बहादुर 
सिपाहियों को दुर्मन के पचास सिपाहियों को एक दस्ता अलग-अलग पकड़ केः 
खत्म कर सकता है । बस इसी बुनियाद पर मुसलमानों के लिए भी यह कायदा 
बनाया गया है कि जो मुसलमान जहाँ अजान की आवाज सुने, सब काम 
छोड़कर अपने करीब की मस्जिद का रूख करे ताकि सब मुसलमान मिलकर 
अल्लाह की फौज बन जाय ।” खुतबात भाग-३-पृ० ३५ 
सय्यद अबुल आला मौदूदी 


मुसलमानों के सामने कौन सी मुहिम है, इसको भी मौलाना मौदूदी ने 
स्पष्ट कर दिया है-¬ 


“कुरआन ध्यान से पढ़ेगे तो आपको मालूम होगा कि खुदा का इंक्फ 
fad यही नहीं है कि आप खुद अल्लाह के फर्मावरदार बन्दे बने, बल्कि साथ ही 
साथ यह हुक्म भी है कि दुनियाँ को खुदा का फर्मावरदार बनायें । दुनियाँ में 
खुदा के कानून को फैलाये और जारी करें । शैतान का कानून जहाँ-जहां चरू 
रहा हो, उसको मिटा दे भौर उसकी जगह “अल्लाह Tet हूं ला शरीक sg के 
कानून की हुकूमत कायम करे। यह जबर्दस्त खिदमत जो अल्लाह ने आपके 
सुपुर्द की है, उसको अकेला मुसलमान अंजाम नहीं दे सकता और अगर करोड़ों 
मुसलमान भी हों, मगर अलग-अलग रह कर कोशिश करे, तब भी शैतान के 
बन्दों के एक बड़े जत्ये को नीचा नहीं दिखा सकते। इसके लिए जरूरत है 
मुसलमान खुद जत्या बने I” qaar भाग-३-पू°० २३ 

x x x x 

पांचवी चीज यह है कि हर मुसलमान जिन्दगी के इस हज़ामे में 
अकेला न हो, बल्कि सब मुसलमान मिलकर एक मजबूत जमाअत बने और 
खुदा की इबादत यानी उसके हुबमों की पाबन्दी करने और उसके कानूनों कोः 
दुनियाँ में चलाने के लिए एक दूसरे की मदद करे। आप जानते है कि इस 
जिन्दगी में एक ओर मुसलमान यानी खुदा के हुबमों पर चलने वाले बन्दै č 
और दूसरी ओर कुपफार यानी खुदा के बागी बन्दै । रात-दिन फर्मावरदारी 
और बगावत के बीच तनाव. है। बागी खुदा के कानून को तोइते है और उसके 
खिलाफ दुनियाँ में शैतानी कानूनों को चलाते है। उनके मुकाबले अगर एक एक 
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मुसलमान हो तो कामियाब नहीं हो सकता। जरूरत इसकी है कि खुदा के 
फर्मावरदार बन्दे मिल जुल कर बगावत का मुकाबला करे और खुदा के 
कानून को लागु करें। 


यह जमाअती ताकत पैदा करने वाली तमाम चीजों से बढ़कर नमाज है ।” 
खुतवात-भाग ३ पृ० १८ 

इस प्रकार नमाज खुदा द्वारा फर्ज की गई एक आवश्यक इबादत है। 

इसमें एक ओर तो अल्लाह के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति अपित की जाती है, 
साथ ही उसी के आधार पर मुसलमानों में वह संगठनात्मक शक्ति पैदा की 


जाती है जिस शक्ति को प्राप्त कर वे दुनियाँ से काफिरों को मिटाये और अल्लाह 
की हुकूमत पूरी दुनियाँ में लागु करे । 


जकात -किसी भी समाज के विखण्डन का एक प्रमुख कारण आथिक 
विषमता भी होती है । आधुनिक युग में तो पूरा विश्व ही इसी आथिक आधार 
पर विभाजित हो गया है। उन प्रारम्भिक दिनों में भी इस्लाम में इस बात पर 
ध्यान दिया गया है कि समाज को पूँजीवादी प्रभाव से रोका जा सके। कोई 
मुसलमान आथिक रूप से परेशान न हो, इसलिए तथा अल्लाह की राह में 
जेंग के लिए धन प्राप्त करने हेतु जकात भी एक आवद्यक फर्ज बना दिया 
गया है । यह जकात वास्तव में अल्लाह का हिस्सा है क्योंकि कुरआन के अनुसार 
धरती और आसमान तथा उसके बीच में जो कुछ है, सब अल्लाह का है अतः 
जब तक अल्लाह का हिस्सा नहीं निकाला जाता, वह माल पाक नहीं होता--- 


“जो माल देता है ताकि पाक हो और इसलिए नहीं देता कि उस पर 
किसी का एहसान है जिसका वह बदला उतारता है बल्कि अपने खुदावंदे आला 
की रजामन्दी हासिल करने के लिए देता है ।” कुरआन-लैल २० 


अमीर और गरीब सभी खुदा के बन्दे हैं। अतः खुदा की दो हुई चीज में 
सबका हक हे । इसलिए जकात देना किसी पर दया करना नहीं है, बल्कि यह 
लोगों का हक है । कुरआन में इसको स्पष्ट कर दिया गया है-- 


“सदके ( यानी जकात व खैरात ) जो मुफलिसों और मुहुंताजों और 
सदकात के लिए काम करने वालों का हक है और उन लोगों का जिनके दिलों 
का रखना मंजूर है और गुलामों को आजाद कराने में और खुदा की राह में 
और मुसाफिरों की मदद में यह माल खर्च करना चाहिए ।” | 
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जो ऐसा नहीं करते और अपने मार को बचाकर रखते हैं, उनके लिए 
कुरआन मजीद में कठिन अजाब का सन्देश दे दिया गया है-- 


“जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और उसको खुदा की राह में खर्च 
नहीं करते, उनको उस दिन के दर्दनाक अजाव की खुशखबरी सुना दो जिस दिन 
वह माल दोजख की आग में (ga) गर्म किया जायगा फिर उससे इन 
( बखीलों ) की पेशानियाँ और पहलू और पीठ दागी जांयगी और कहा जायगा 
कि यह वही है जो तुमने अपने लिये जमा किया था, सो जों तुम जमा करते थे, 
अब उसका मजा चखो ।” कुरआन तौबा-३४-३५ 


इसीलिए कुरआन में बार-बार कहा गया है कि खुदा के माल को जरूरत 
मंद लोगों में खर्च करो । खुद अपने लिए फजुल खर्ची न करो | 
“gare दिये हुए माल में से छिपे और जाहिर खर्च करते रहो |” 
कुरआन इद्राहीम-३९ 
x x >< x 


“रिष्तैदारो और मुँहताजों ओर मुसाफिरो को उनका हक अदा करो और 
aye खर्ची से माल न उड़ाओं कि फिजूल खर्ची करने वाले शैतान के बच्चे हैं 17 
कुरआन बनी इस्राईल-२७ 
वास्तव में मुसलमान वही है जो दिल खोलकर खैरात करते हैं । 
“'मुसलमान दिल खोलकर खैरात .करते हैं ।” 
कुरआन तौबा-७९ 
यह खैरात छिपाकर किया जाय जो ज्यादा अच्छा है । 
fat खुले तरीके से खैरात करो, तो यह भी अच्छा है लेकिन अगर 
छिपाकर गरीब को दो तो यह तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। इससे तुम्हारे गुनाह 
धुलते हैं ।” उद्धुत-जकात-४६, सय्यद अब्दुल आला मौदूदी 
जकात कितना देना चाहिए, इस सम्बन्ध में कुरआन ने स्पष्ट कर दिया है 
कि जो जरुरत से ज्यादा हो-- 
“और यह भी तुमसे पूछते हैं कि खुदा की राह कौन सा माल खचं करें, 
कह दो कि जो जरुरत से ज्यादा हो ।” कुरआन बकर-२१९ 
जो जरुरत से ज्यादा हो, वह जकात में दे किन्तु इतना न दे दे कि स्वयं 
कठिनाई में पड़ जाय । और न ऐसा ही करे कि माल को बहुत अजीज बना ले | 
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“अपने हाथ को न तो गरदन से बँधा हुआ ( यानी बहुत तंग ) कर लो 

( कि किसी को कुछ दो ही नहीं) और न बिल्कुल खोल दो ( कि सभी कुछ दे 

डालो और अजांम यह हो ) कि मलामत किये हुए और निचले होकर बैठ जाओ |” 

कुरआन-बनी इस्राईल-२९ 

किन्तु अपनी आमदनी का चालीसवां हिस्सा तो जकात में देना ही है । इस 

सम्बन्ध में सय्यद अबुल आला मौदूदी ने लिखा है, “हनफी और Bre फरमाते है 

कि खुद उगने वाले पौधे जैसे लकड़ी, और घास और बांस के सिवा जितनी चीजे 

गल्ला, तरकारी और फलों की किस्म से निकले, इन aad अल्लाह का हक 

निकालना चाहिए । हदीस में आता है कि जो पैदावार आसमानी बारिश से हो, 

उसमें अल्लाह का हक दसवां है, और जो पैदावार आदमी की अपनी कोशिश 

यानी सिचाई वगैरह से हो, उसमें अल्लाह का हक बीसवां है ओर यह हिस्सा 
फसल कटने के साथ ही वाजिब हो जाता है (” 


जक्रात-प० ५५-सय्यद अबुल आला मौदूदी 


कुरआन में स्पष्ट कर दिया गया है कि फसल कटने के दिन ही अल्लाह 
का हक निकाल दो । 


“उसकी पैदावार जब निकले तो उसमें से खाओ और फसल कटने के 
दिन अल्लाह का हक निकाल दो ।” सूरा-अन आम 


केवल पैदावार पर ही जकात नहीं है बल्कि सोना, चाँदी और व्यापारी 
माल पर भी जकात लगता है । यह निम्न प्रकार से लगता है-- 


“चाँदी का निसाब दो सो दिरहम यानी ५२॥ तोला के करीब, सोने का 
निसाब ७॥ तोला, बकरियों का निसाब ४० बकरियाँ, गाय का निसाब ३० गाये 
यानी जिस आदमी के पास इतना माल मौजूद हो और उसपर एक साल गुजर गये 
हों, तो उसमें से चालीसवाँ हिस्सा जकात निकालना वाजिब है । चांदी और सोने 
के निस्बत हनफियाँ फर्माते है कि अगर ये दोनों अलग-अलग तिसाब के बराबर न 
हो, लेकिन दोनों मिलकर किसी एक निसाब की हद तक, उनकी कीमत पहुँच जाय, ` 
तो उसमें से भी जकात निकालना वाजिब है 1” 


जकात-५७-सय्यद अव्दुलआला मौदूदी 


यह जकात स्वेच्छया नहीं है अर्थात्‌ जिसकी इच्छा हो, दे ओर जिसकी इच्छा न हो, 
वह न दे बल्कि यह आवश्यक फर्ज है और जबरदस्ती वसूल की जा सकती है, 
इसके लिए दो उदाहरण पर्याप्त होंगे 
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एक बार हजरत पैगम्बर ने दो औरतों के हाथ में सोने के कंगन देखेँ । 
उन्होंने पुछा--क्या तुम जकात निकालती हो । एक ने कहा-नहीं | आपने फर्माया- 
कया तू इसे पसन्द करेगी कि कयामत के दिन इसके बदले आग के कंगन 
पहनाएं जांय 1” 

हजरत अबू बक्र ने अपने खलीफा काल में जकात न देने वालों के विरूद्ध 
तलवार उठाने की घोषणा की थी । उन्होंने कहा था--“'खुदा की कसम । अगर 
बकरी का एक बच्चा भी जो अल्लाह के रसूछ को दिया जाता था, कोई देने से 


इनकार करेगा तो उसके खिलाफ जिहाद करूंगा ।” 
हजरत उमर-यू० ५७--कौसर यजदानी 


यह जकात मुख्य रूप से निम्नछिखित कामों पर खर्च होता था-- 
१. मुस्लिम समाज में आथिक दृष्टि से fado लोगों की सहायता में -- 
२. काफिरों को मुसलमान बनाने तथा इस्लामी हुकूमत कायम करने में । 
३. गुलाम मुसलमानों को आजाद कराने में । 

. ४. जकात वसूल करने वाले कर्मचारियों के वेतन में। 


अपसंचय तथा आथिक शोषण at waft को रोक कर गरीबों की 
सहायता करने का यह एक अच्छा साधन है। गरीबों की सहायता कर किसी 
अकार का एहसान नहीं दिखाना चाहिए, न यश प्रास करने के लिए किसी की 
सहायता करनी. चाहिए, बल्कि गरीबों को देना अल्लाह को खुश करना है । 


“तुम जो कुछ भी खर्चे करते हो, उसमें अल्लाह की रजा के सिवा 
तुम्हारा कोई मकसूद नहीं होता 1? जकात Jo ४४-सय्यद अबुल आला मोदूदी 


खैरात करने के बाद यदि एहसान जताया जाय तो खैरात बेकार 


हो जाती है। 


“ए ईमान वालों ! अपनी खैरात को एहसान रखकर और तकलीफ 
बहुँचाकर बेकार न कर दो।” कुरआन उद्धृत जकात-पृ० २७-मौलाना मौदूदी 


हर समाज में विभिन्न स्थिति के लोग होते हैं। कुछ बुद्धि के तेज होते 
हैं। कुछ बुद्धि से कमजोर होते हैं। कुछ शरीर से सबल होते हैं, तो कुछ 
दुर्बल होते हैं। कुछ गरीब होते हैं । इस्लाम में इस तथ्य को सामने रखकर 
यह व्यवस्था की गई है कि सबल लोग निर्बेलों की सहायता करे। जो अमीर हैं, 
के गरीबों के बोझ को कम करे किन्तु यह न सोचे कि वे इन पर एहसान कर 
रहे हैं, बल्कि यह सोचें कि वे अपना at पुरा कर रहे है, वह फर्ज जो अल्लाह 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इस्लाम का लक्ष्य : १०५ 


ने इन पर जायज कर रखा है। इस प्रकार वे अल्लाह के आदेश का पालन कर 
अल्लाह की इवादत कर रहे हैं। यह सहायता सबकी स्थिति के अनुसार होनी 
चाहिए । कुरआन में इसी बात को समझाया गया है-- 


“X मुहम्मद ! लोग तुमसे पूछते हैं कि ( खुदा की राह में ) किस तरह 
का माल खर्च करे । कह दो (जो चाहो खर्च करो लेकिन ) जो माळ खर्च 
करना वह ( दर्जा व दर्जा हक वाला ) यानी माँ-बाप को, करीब के रिस्तेदार को 
और यतीमों को और मुंहृताजों को और मुसाफिरों को ( सबको ) दो ।” 

कुरआन-जकर २१५ 

यतीम लोगों की सहायता करनी चाहिए और जो लाचार लोग सहायता 

के इच्छुक है, उनकी सहायता करनी चाहिए। इस सहायता से अल्लाह की 

Seat हासिल होती है। यही सहायता करने वालों का लक्ष्य है, जन्नत प्राप्त 
करने का एक साधन है-- 

“जो परवर दिगार की खुश्नुदी हासिल करने के लिए ( मुसीबतों पर ) 
सन्न करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है, उसमें 
से छिपे और जाहिर od करते है और नेकी से बुराई को दूर करते है, यही 
लोग हैं जिनके लिए आकिबत का घर है ।” कुरआन मजीद Fo ३९९ 

इसलिए न तो यतीमों पर जुल्म करना चाहिए और न मांगने वालों के 
साथ अपमान जनक व्यवहार करना चाहिए । 

“तो तुम भी यतीम पर सितम न करना और न माँगने वालों को 
झिड़की देना ।” FE ९-१० 

यतीम पर सितम कैसे होता है? लोग यतीमों का माल हजम कर 
जाते हैं। बेसहारा लोग कुछ कर नहीं पाते । कुरआन में ऐसे जुल्म करने वाले 
लोगों को चेतावनी दी गई है-- 

“जो लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं, वे अपने पेट में 
आग भरते है और दोजख में डाले जायगे | कुरआन-निसा १० 

यह भी एक रास्ता है कि अच्छे माल के बदले में खराब माल दे दे। 
इसके विरुद्ध भी कुरआन में चेतावनी दी गई है । , 

“और यतीमों का माल (जो तुम्हारे कब्जे में हो) उनके हवाले कर 
दो और उनके पाकीजा ( और उम्दा) माळ को ( अपने खराब और ) बुरे 
माळ से न बदलो और न उनका माल अपने माल में मिला कर खाओ किं यह 
बड़ा सस्त गुनाह निसार 
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गरीब जो मांगने आते है, उनके प्रति भी अपमान जनक व्यवहार न 
करने का निर्देश कुरनान में दिया गया है क्योंकि यह माळ जो उनके पास है 
केवल उन्हीं का नहीं है, बल्कि उसमें गरीबों का भी हक है | 


“और जिनके ( इस्लामी शरीअत का पालन करने वालों के ) माछों में 
एक निश्चित हक है, मांगने वालों का और जो पाने से रह गया हो, उसका भी ।” 
कुरआन-मआरिज २४-२५ 


पुँजीपति पूँजी समेट कर रखना चाहता है, किसी को देना नहीं चाहता है, 
न किसी को सहायता करना चाहता है, किन्तु कुरआन का उद्देश्य है, कि 
पूँजी न तो एक जगह सिंमटकर रहे और न केवल पूजीपतियों के ही बीच में 
चक्कर खाता रह जाय बल्कि पुँजी और उसकी आय पुरे समाज के भरण-पोषण 
के काम में आये, इसीलिए कुरआन में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पूँजी केवल 
पूँजीपतियों के बीच में ही चक्कर खाता न रह जाय बल्कि गरीबों में जाय । 


“जो माळ खुदा ने पेगम्वर को देहात वालों से दिळवाया है, वह खुदा के 
पैगम्बर के ( और पैगम्बर के ) करीबी रिश्ते वालों के, और यतीमों के, और 
जरूरत मंदो के और मुसाफिरों के लिए है ताकि जो लोग तुममें दौलतमंद है, 
उन्हीं कें हाथों में न फिरता रहे ।” कुरआन=हश्च ७ 


जो इसके विपरीत काम करते है अर्थात्‌ गरीवों का ध्यान नहीं देते 
बल्कि धन को ही अल्लाह ओर गरीबों से अधिक अजीज समझते है, उन्हें 
कयामत में नुकसान उठाना पड़ेगा । वे तब पछतायेगे, किन्तु उस समय पछताने 
से क्या लाभ होगा ? 


“नहीं, बल्कि तुम लोग यतीम की खातिर नहीं करते और न मिस्कीन 
को खाना खिलाने का चाव पैदा करते हो और मीरास के माळ को समेटकर 
खा जाते हो और माळ को बहुत ही अजीज रखते हो तो जब जमीन की बुळन्दी 
कट कुट कर पस्त कर दी जायगी और तुम्हारा परवरदिगार ( जळवाँ फरमा 
होगा ) और फरिशते लाइन वना कर आ मौजूद होंगे और दोजख उस दिन 
हाजिर की जायगी, तो इन्सान उस दिन चेतेगा, मगर अब चेतने से उसे फायदा 
कहाँ मिल सकेगा ? कुरआन GA २३ 


इस प्रकार कुरआन में यतीमों और गरीबों की सहायता करने तथा 
उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी गई है। ऐसे लोगों के लिए 
जन्नत में स्थान होगा । 
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गरीब लोग कर्ज भी लेते हैं। यह उनकी विवशता होती है । पूँजीपति 
सूद लेता है और इसी सूद के सहारे गरीव को हमेशा कजेदार बनाये रखता है । 
सूद भी एक व्यापार है। कुरआन में ‘qe लेने की सख्त निन्दा की गई हे! 
कहा गया है कि तुम सूद लेते हो, यह समझ कर कि यह clea वढ़ायेगा ल 
असल में अल्लाह के नजदीक इससे दौलत नहीं बढ़ती बल्कि जो जकात केवल 
अल्लाह की रजामुई के लिए दी. जाती है वही दुगुनी चौगुनी होती चलती है । 


सूद लेने की निन्दा की गई है साथ ही कजंदारों को अधिक से अधिक 
सुविधा देने का आदेश दिया गया है। कहा गया है कि जिसको कर्जे देते हो, 
उसको इतना अबसर दो कि वह खुशहाल हो जाय। यदि वह कर्ज वापस करने 
की स्थिति में न हो और तुम इस स्थिति में हो कि उसका कर्ज माफ.कर दों तो 

अवश्य ही उसे माफ कर दो | 
“और अगर कर्जदार तंगदस्त हो, तो उसे खुशहाल होने का मौका दो 


और सदका कर देना तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, अगर तुम उसका' 
फायदा जानो ।” कुरआन, उद्धुत जकात-४७ सय्यद अबुल आळा मौदूदी 


जिस समाज में अपसंचय ( जमाखोरी ) की प्रद्धत्ति बढ़ जाती है, उसमें 
शोषण बहुत अधिक होता है। बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा कर वस्तुओं काः 
मूल्य बढ़ाया जाता है, जिससे गरीब बहुत परेशान होते el यह वास्तव में बड़ा 
निकृष्ट कार्य है। हजरत मुहम्मद पैगम्बर ने पहले ही मुस्लिम समाज को. चेतावनीः 
दे दी थी कि जमाखोरी करने वाला पापी है। 


“(जमाखोरी केवल पापी ही करता है ।” 

इस्लाम Jo ७१-अब्दुलः कादिर ओंदह शहीद 
किसी भी समाज में घूस देना बहुत भ्रष्ट कार्य है । कुरआन में यह निदश्च 

दिया गया है कि घूस मत दो और किसी का माल गळत ढंग से हजम न करो-- 
“और तुम लोग आपस में एक दूसरे के माळ को अनुचित ढंग से नः 
खाओ कि हाकिमों को ( उनको ) इस उद्देश्य से पेश करो कि तुम्हें लोगों केः 

माल का कोई हिस्सा जानते बूझते ज्यादती करके खाने का मौका मिल जाय ।' 
बकर-१८८ 


कुरआन में नमाज के बाद जकात को जो बहुत अधिक महत्त्व दिया 
गया है, उसका मन्तव्य यही है कि मुसलमानों में कोई नंगा-भूखा और गरीबः 
हाळ न रहने पावे । जो जरूरत मन्द हैं, उनकी जरूरतें समाज पूरी करे और 
इस प्रकार यह आथिक खुशहाली लाने का प्रयत्न इस्लाम में बहुत पहले से द्दा 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


०१०८ | भारत में इस्लाम 


“किया गया | जकात के दुनियावी फायदे के विषय में मौलाना मौदूदी ने लिखा है-- 
“/जकात का दुनियात्री फायदा यह है कि मुसलमान आपस में एक दूसरे की मदद 
HL | कोई मुसलमान नंगा-भूखा और परेशान हाल न हो | जो अमीर है, वे गरीबो 
-को सभांल छें। जो गरीब है, वे भीख मांगते न फिरे। कोई शख्स अपनी दौलत 
-को सिर्फ अपने ऐश और अपनी शानो शौकत पर ही न उड़ा दें बल्कि यह भी याद 
“रखे कि उसकी दौलत में उसकी कौम के यतीमों, बेवाओ और मुँहताजों का भी 
*हक है। उसमें उन लोगों का भी हक है जो काम करने की काबिलियत रखते है, 
-मगर पैसा न होने की वजह से मजबूर है। उसमें उन बच्चों का भी हक है, जो 
-जहीन तो है मगर गरीब होने की वजह से तालीम नहीं पा सकते। उसमें उनका 
भी हक है जो अपाहिज हो गये है और कोई काम करने के काबिल नहीं रहे । 


रिसाला-दीनियात--सय्यद अबुलआला मौदूदी 
इस प्रकार मोमिनों अर्थात्‌ मुसलमानों में जो आपसी व्यवहार स्थापित किया 
जया है, उसमें न तो कहीं बे-इन्साफी है और न आथिक शोषण । सब एक दूसरे 
“के बराबर हक वाले समझे गये हैं। | 
रोजा तीसरी चीज जो मुसलमानों पर फर्ज की गई है, वह रोजा है। 
कुरआन में इसकी भी चर्चा बराबर आई है। जैसे -- 


“सोमिनो ! तुम पर रोजे फर्ज किए गये है, जिस तरह तुमसे पहले लोगों 
“पर फर्ज किये गये थे 1” कुरआन-चकर १८३ 


रोजा एक बड़ी कठिन जिन्दगी का अभ्यास है । सुबह से शाम तक मुसलमान 
खाने-पीने ओर ओरत के पास जाने से परहेज करता है। रात्रि के समय भोजन 
-करते है तथा औरत के पास जा सकते हैं। 

प्रति वर्ष लगातार एक माह तक य़ परहेज करना पड़ता है। जाडा हो या 
“गर्मी, सहरी के बाद कोई भी मुसलमान जो रोजा रहता है, दिनभर पानी तक नहीं 
“पी सकता । भयंकर गर्मी में पानी से परहेज करना बहुत कठिन काम है किन्तु 
“प्रत्येक मुसलमान हेसते हुए बड़े उत्साह से इस कठिन फर्ज का निर्वाह करता है। 
वह दिनभर अपना दुनियावी काम करता रहता है, व्यापार कृषि तथा अन्य कामों 
“में दौड़-धूप करता रहता है, किन्तु पानी का एक qq भी गले में नहीं उतरने 
"पाता | वास्तव में यह बहुत कठिन काम है । 

पर इससे यह भी पता चलता है कि अल्लाह और उसके इन्साफ के प्रति 
मुसलमानों में कितनी गहरी आस्था है । यह रोजा भी एक fafa समय पर सभी 


“मुसलमानों को एक न य रहुना पडता है | एक SURAT समग्र, पर हरी का भोजन 
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करना, [फिर दिनभर कुछ न खाना और फिर सूर्यास्त के बाद सबका एक साथ 
रोजा खोलना एक अनुशासन और एक संगठन-शक्ति की भावना पैदा करता है ४ 
साथ ही वह कठिन जीवन का इतना अभ्यस्त हो जाता है कि कठिन से कठिन 
काम को हँसते हुए कर लेने की शक्ति उसमें पैदा हो जाती है । रोजा में कियेः 
जाने वाले अभ्यास तथा एक साथ काम करने की भावना की तुलना फौजीः 
अनुशासन से करते हुए मौलाना मौदूदी ने लिखा है-“'सुबह सहरी के लिए 
उठो, ठीक फ्लाँ वक्त पर खाना-पीना सब काम बन्द कर दो, दिन भर फ्लाँफ्लौँ 
काम कर सकते हो । शाम को ठीक फ्लाँ वक्त पर इफ्तार करो फिर खाना खाकर 
सुस्ताओ फिर तरबीह के लिए दौड़ो। इस तरह हर साल पूरे एक महीने तकः 
सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक मुसलमान को लगातार फौजी 
सिपाहियों की तरह पूरे कायदे और जाब्ते में बांधकर रखा जाता है और फिर 
ग्यारह महीने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है ताकि जो तबियत इस एकः 
महीने में उसने हासिल की है, उसके असरात जाहिर हो और जो कमी पाई 
जाय, वह फिर दूसरे साल की ट्रेनिंग में पूरी की जाय । 


इस तरह की ट्रेनिंग के लिए एक एक आदमी को अलग-अलग लेकर 
तैयार करना किसी तरह मुनासिंब नहीं होगा। फौज में भी आप देखते है किः 
एक एक आदमी को अलग-अलग परेड नहीं कराई जाती, बल्कि पूरी फौज कीः 
फौज एक साथ परेड करती है। सबको एक वक्त, एक बिगुल की आवाज पर 
उठना और बिगुल की आवाज पर काम करना होता है ताकि उनमें जमाअता 
बन कर एक साथ काम करने की आदत हो और उसके साथ ही साथ वे az 
एक दूसरे की ट्रेनिंग में मददगार भी हो, यानी एक आदमी की ट्रेनिंग में जो 
कुछ कमी रह जाय, उसकी कमी को दूसरा और दूसरे की कमी को तीसरा' 
पुरा कर दे। इसी तरह इस्लाम में भी रमजान का महीना रोजे की इबादत केः 
लिए मख्सूस किया गया है। और तमाम मुसलमानों को हुक्म दिया गया है किः 
एक वक्त में सबके सब मिल रोजा रखे । उसने अलग अलग की इबादत कोः 
एक साथ ही इबादत बना दिया ।” 


खुतबात ३-पृ० १५४-सय्यद अबुल आला मौदूदी 


हज--हज का अथं है जियारत का इरादा | जहाँ-जहाँ भी मुसलमान हैं, 
अपने अपने स्थान से अगर उनमें शक्ति है तो काबा की जियारत का इरादा 
रखते हैं, इसीलिए इसका नाम हज रखा गया। यह मुसलमानों पर अल्लाह को 
तरफ से BAHL किया गया चोथा फर्ज है | 
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काबा के इबादत घर का निर्माण हजरत इब्राहीम तथा उनके बड़े बेटे 
हजरत इस्माईल ने आज से लगभग चार हजार वर्ष पूर्वे किया था । इस मस्जिद के 
बुनियाद रखने की जगह खुद अल्लाह ने चुनी थी । 
इब्राहीम को ही पहली खुदाई किताब “सहीफे' मिली थी जो अब प्राप्य नहीं 
है । जब हजरत इब्राहीम ने अल्लाह को पहिचाना तो केवल उसी की इबादत की 
और उसी के होकर रहे । कुरआन में इसका उल्लेख है इब्राहीम लोगो के इमाम 
और खुदा के फरमावदार थे जो एक तरफ के होकर रहे और मुदिरको में से न थे।” 
कुरआन-नह॒रूू १२० 


जब अल्लाह ने देख लिया कि इब्राहीम केवल उसी की इबादत करते हैं 
तो अल्लाह खुश हुए । उन्होंने इब्राहीम से कहा--'अस्लिम' अर्थात्‌ इस्लाम ले आ 
और अपने आपको मेरे हवाले कर दें I 

हजरत इब्राहीम ने इस्लाम Hae कर लिया और अपने आपको अल्लाह 
के सुपुर्द कर दिया | | 

इसके बाद अल्लाह ने उन्हें कुछ बातों में अजमाया और सही पाकर उन्हें 
सारी दुनियाँ का इमाम (पेशवा) बना दिया । 

इस्लाम स्वीकार करने वालों का नाम मुसलमान हजरत इन्नाहीम ने ही 
रखा था। 

“(तुम्हारे लिए) तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीन पसन्द किया। उसी ने 
पहले (यानी पहली किताबों में) तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था ।” 

कुरआन-हृुज्ज ७८ 

हजरत इब्राहीम के जीवन का एकमात्र उद्देश्य 'इस्लाम का प्रचार” था। 
उन्होने अपने भतीजे और बेटों को भी इस्लाम-प्रचार में लगाया। बड़े लड़के 
इस्माईल के साथ उन्होंने अरव में इस्लाम का प्रचार किया । यहीं उन्होंने तब्लीग 
किया । यही पर उन्होंने दुनियाँ के मुसलमानों के लिए काबा के मस्जिद का 
निर्माण किया । कुरआन में इसका वर्णन निम्न प्रकार है-- 


“पहला घर जो लोगों (के इबादत) के लिए gate किया थां, वही है जो 
मक्के में है । वह बरकत वाला और.दुनियाँ के लिए हिदायत है । इसमें खुळी हुई 
निशानियाँ है, जिसमें एक इब्राहीम के खड़े होने की जगह है। जो wer इस 
(मुबारक) घर में दाखिल हुआ, उसने अम्न पा लिया। और लोगों पर खुदा का 
हक (यानी wt) है कि जो इस घर तक जाने की कुदरत रखे, वह उसका 
हज करें 1” कुरआन-आले इम्रान ९६-९७ 
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- इसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो कुदरत रखे, उनका जाना जरुरी है तात्पर्ये 
जो शारीरिक, आर्थिक अथवा किसी अन्य कारण से लाचार न हो वे अवश्य हज करे । 


मोलाना मौदूदी ने काबा-मस्जिद के सम्बन्ध में लिखा-- 


“यह इमारत सिर्फ एक इबादत गाह ही न थी जैसी मस्जिदे हुआ 
करती हैं वल्कि पहले दिन ही से इसको दीने ' इस्लाम की आलमी तहरीक की 
तबलीग व इताअत का AHA करार दिया गया था। और इसकी गरज यह 
रखी कि एक खुदा के मानने वाले हर जगह से खिचकर यहाँ इकट्ठा हुआ करे, 
मिल कर खुदा की इबादत करे और इस्लाम का पैगाम लेकर ,अपने-अपने 
मुल्कों को वापस जाय ।” 

खुतबात ५--पृ० १४-१५ 

कुदरत रखने वालों के लिए जरूरी है कि जीवन में एक बार काबा का 

हज अवश्य करे। ऐसा आदमी यदि हज न करे तो वह मुसलमान seem के 
योग्य नहीं है। इसको स्वयं हजरत पैगम्बर ने भी कहा था-'' जिसको न किसी 
बड़ी जरूरत ने रोका हो, न किसी जालिम बादशाह ने, न किसी रोकने वाले 
मजं ने और फिर उस हालत में उसे मौत आ जाय, तो उसे अख्तियार है, 
भले ही वह यहुदी बनकर मरे या ईसाई बन कर ।'' खुतवात ५ Jo ३० 


इसी बात को हजरत उमर ने अधिक स्पष्ट करते हुए कहा,--“जो लोग 
कुदरत रखने के बाद भी हज नहीं करते, मेरा जी चाहता है कि उन पर जजिया 
लगा दूँ । वे मुसलमान नहीं है, वे मुसलमान नहीं R l” खुतवात ५ Jo ३० 

हज से भी दोहरा लाभ है। पहला इन्सान खुद अल्लाह की इबादत में 
ही डूब जाता है। वह घर छोड़ देता है। अल्लाह की इबादत के लिए एक 
लम्बी यात्रा करता है । दुनियावी कार्यं छूट जातें हैं और दिल में केवल 
अल्लाह ही रह जाता है। अल्लाह का खौफ, और उसकी वरुशीश उसके दिल में 
गहरी बैठती जाती हैं। वह नेक कामों की तरफ मुड़ जाता है। वह सही अर्थों में 
मुसलमान हो जाता है। 


इसके बाद दूसरा लाभ यह है fH अल्लाह की जो सत्रसे बड़ी इबादत 
अर्थात्‌ इस्लाम प्रचार है, वह भी होता रहता है । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान 
एक दूसरे से मिलते है। उस समय वे किसी देश के नागरिक नहीं बल्कि केवल 
मुसलमान रह जाते हैं । इस यात्रा में एक स्थान ऐसा आता है जहाँ सभी मुसलमानों 
को चाहे वे किसी देश के हो, एक फकीराना लिवास पहनना पड़ता है। इसमें एक 
TEAS, एक्‌ चुहूर और एक जूती के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता । 
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केवल पोशाक ही नहीं, बोली भी एक हो जाती है। सभी एक ही आवाज 
रूगाते है; “लब्बेक अल्लाहुम्मा was” अर्थात्‌ मैं हाजिर हूँ, अल्लाह, 
मैं हाजिर हूँ । ः 
अर्थात्‌ यहाँ यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि मुसलमान केवल. 
मुसलमान है। न उनका कोई देश है और न जाति। वे केवळ इस्लाम के बन्देः 
हैं । जैसा कुत्व शहीद ने लिखा--“'मुसलमानों में कोई राष्ट्रीयता या नाता-रिश्ता 
नहीं; अलावा इसके कि वे मुसलमान हैं ।” पथ रेखायें Jo १३४ सैयद ga शहीद 
इस प्रकार मुसलमान वास्तव में केवल अल्लाह की पार्टी का सदस्य बन 
जाता है । नमाज अल्लाह को बेहद याद कराती है, जकात, अल्लाह की राह में 
खर्च करने की प्रेरणा देता है । रोजा अल्लाह के लिए कठिन से कठिन 
जिन्दगी व्यतीत करने का अभ्यास कराता है तथा हज अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी 
मुसलमानों को एक स्थान पर मिलने तथा वहाँ से केवल इस्लाम का पैगाम 
लेकर जाने का अवसर प्रदान करता है जिससे अल्लाह के बन्दे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
पर संगठित हो सके । अपनी इस पार्टी के सदस्यों के लिए हर बात का 
निर्देश कुरआन में प्राप्त है जैसे वे क्या खायें, क्या न खार्ये -- 
तो जिस चीज पर ( जिव्ह के वक्त ) खुदा का नाम रिया जाय, अगर 
तुम उसकी आयतों पर ईमान रखते हो, तो इसे खा लिया करो | 
= अनमआाम ११८ 


और जिस चीज पर खुदा का नाम न लिया जाय, उसे मत खाओ ।” 
--अनआम १२१ 


खाने-पीने की चीज में भी एकता बरतने का आदेश है-- 


“और कुर्बानी के ऊँटों को भी हमने तुम्हारे लिए (खुदा शआयर ) मुकरंर 
किया है । उनमें तुम्हारे लिए फायदे हैं तो ( कुर्बानी के वक्त ) कतार बांध कर 
उन पर खुदा का नाम लो। जब पहलू के बल गिर पड़े, तो उनमें से खाओ और 


(कनाअत) में बेठे रहने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इस 
तरह हमने उनको तुम्हारे ताबेअ कर दिया है ।” -ण्हज्ज ३६ 
| केवल Se ही नहीं दुनियाँ की सभी चीजें मोमिनों के अधीन कर दी गई हैं । 
कया तुम देखते नहीं कि जितनी चीजे जमीन में है। सब खुदा ने तुम्हारे 
ताबेअ कर रखी हैं 1” — err ६५ 
उनके लिए खुदा ने खजूर और अंगूर के बाग बना दिये जिससे वे 
मुसलमान शराव बनायें और अच्छी रोजी पार्ये-< 
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“खजूर और अंगुर के मेवों से भी (खाने पीने की चीजे तैयार करते हो) 
कि उनसे शराब बनाते हो और अच्छी रोजी खाते हो। जो लोग समझ रखते gl 
उनके लिए इन चीजों में ( खुदा की कुदरत की ) निशानी है ।” --नहल-६७ 


इतना ही नहीं खुदा ने उनके लिए तम्वू ओर डेरे बना दिये जिनको घे 
सफर में काम लाय 


“खुदा ने चौपायों की खालों से तुम्हारे लिए डेरे बनाये जिनको तुम 
हल्का देखकर हजर सफर ( ठहरने की हालत ) में काम लाते हो और उनकी ऊन 
और रेशम और बालों से तुम और वरतने की चीजे बनाते हो, जो मुद्दत तक काम 
देती हैं 1” —नहल-८० 


मुसलमानों को जंग करने का आदेश दिया गया है, इसलिए लड़ाई के समय 
सुरक्षा के विचार से पहनने के लिए सुरक्षात्मक लिवास बनाना भी खुदा ने 
सिखा दिया 


“और हमने तुम्हारे लिए उनको एक तरह का लिवास बनाना भी सिखा 
दिया ताकि तुमको लड़ाई के नुकसान से वचायें 1” अंविया-८० 


हाँ तक निर्देश दे दिया गया है कि जब दीन वाळे एक दूसरे से मिलें तो 
वे क्या कहा करें । वे आपस में सलाम अलेकुम कहा करे- 


“और जब तुम्हारे पास ऐसे लोग आया करें जो हमारी आयतों पर ईमान 
लाते है तो सलाम अळैकुम' कहा करो ।” --अनआम-५४ 


इन्सान को यह भी आदेश है कि वह कभी अपनी ताकत पर भरोसा न 
करे बल्कि खुदा की रहमत के आधार पर कोई काम करने की बात करें, जीवन में 
हर काम करते समय उसे अल्लाह को याद करना चाहिए। यदि अल्लाह को 
याद नहीं करेगा तो नुकसान में पड़ेगा । इसीलिए कुरआन में यहाँ तक कहा गया है 
कि यदि किसी का कोई काम करना है, या कोई सहायता देनी है तो यह मत 
कहना कि मैं कर दुंगा । बल्कि यह कहना कि यदि अल्लाह्‌ ने चाहा तो कर ढुंगा 
' अर्थात्‌ इन्शा अल्लाह कहना | 


“और किसी काम के वारे में न कहना कि मैं इसे कल कर दुंगा । मगर 
इन्शा अल्लाह कहकर ( यानी अगर ) खुदा चाहे तो कर दूंगा । और जब खुदा 
का नाम लेना भूल जाओ, तो याद आने पर ले लो और कह दो कि उम्मीद है 
कि मेरा परवर दिगार मुझे इससे भी ज्यादा हिदायत की बातें बताये ।” 


— कुरआन मजीद 
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यह अल्लाह की पार्टी है अतः यह आवश्यक है कि अल्लाह को बेहद याद 
किया जाय' किन्तु जहाँ तक आपसदारी की बात है, मिळजुलकर काम किया 
जाय । अर्थात्‌ कोई काम सलाह मर्विरे से किया जाय । इसीलिए नबी को भी 
आदेश दिया गया है कि उन्हें सलाह में शरीक किया जाय | 


“हें नबी ! अपने काम में इन्हें सलाह में शरीक कर लिया करो 1” 
—इञ्रान-१५९ 


यह मुसलमानों की विशेषता है कि वे अपने काम में एक दूसरे की सलाह 
लिया करते हैं । 

“( मुसलमान ) अपने काम आपस के मझ्विरे से करते हैं ।” ==-शुरा-३८ 

अर्थात्‌ मुसलमानों को आपस में पूणं रूप से संगठित किया गया है, क्योंकि 
कोई पार्टी तभी आगे बढ़ सकती है जब उसके सदस्य अनुशासनबद्ध, ईमानदार, 
एक दूसरे के सहयोगी और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित हों । इस पार्टी के सदस्यों 
से कहा गया है कि वे अल्लाह को बेहद याद करें। जब वे अल्लाह को बेहद याद 
करेंगे, तभी उन्हें वह बात भी याद रहेगी, जिसका आदेश अल्लाह ने उनको दिया 
है, अर्थात्‌ उसके दीन को आगे बढ़ाना तथा दुनियाँ के सभी दीनों पर गालिब करना 
इसीलिए कुरआन में कहा गया है कि मुसलमानों का मरना-जीना सब कुछ अल्लाह 
के लिए है-- 

“यह भी कह दो कि मेरी नमाज, और मेरी इबादत और मेरा जीना 
और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक 
नहीं है भौर मुझको इसी बात का हुक्म मिला है और मैं सबसे अव्वल फरमां- 
बरदार हूँ ।” --अनआम १६२-१६३ 

इसको अधिक स्पष्ट करते हुए हजरत पैगम्बर ने कहा कि, इतका अर्थं है-- 
जिसने किसी से दोस्ती व मुहब्बत की तो अल्लाह के लिए और दुइमनी की तो 
अल्लाह के लिए और किसी को दिया तो अल्लाह के लिए और किसी को रोका तो' 
अल्लाह के लिए, उसने अपने ईमान को पूरा कर लिया यानी वह पुरा मोमिन हो 
qa --खुतबान २-पृ० २४ से उद्घुत 

अर्थात्‌ दुनियाँ के सभी नाते-रिश्ते और कार्य केवल अल्लाह के लिए हैँ । 
उसी की आज्ञा का पालन करना है। उसकी आज्ञा पालन से ही जन्नत मिलेगा । 
और उसकी एक स्पष्ट आज्ञा है कि दीने इस्लाम को दुनियाँ के सभी दीनों पर 
गालिव करो | | 

“वही तो है जिसने पैगम्बर को हिदायत और दीनेच्हक देकर भेजा है ताकि 
उस दीन को दुनियाँ के तमाम दीनो पर गालिब करें।” --तौबा-३३ 
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“क्योंकि खुदा केवल इस्लाम को ही पसन्द करता है, अन्य किसी दीन 
को नहीं ।” 
“दीन तो खुदा के नजदीक इस्लाम है ।'' --आले इम्रान-१९ 


साथ ही मुसलमानो को जेहाद यानी अल्लाह की राह में लड़ने का आदेश 


दिया गया । जेहाद क्या है? काफिरो से जंग करना। इसको भी' कुरआन ने ही 
स्पष्ट कर दिया है | 


“मोमिनो ! जेहाद के लिए हथियार ले लिया करो फिर या तो जमाअत 
जमाअत होकर तिकलो या इकट्ठा कूच करो 1” --चिसा-७१ 


अल्लाह की राह में लड़ना फजे है, इसका मुख्य तात्प जेहाद से ही है, 
यह भी कुरआन द्वारा ही स्पष्ट हो जाता है-- 


“फिर जब उनपर जेहाद wet कर दिया गया ।” --निसा-७७ 
आखिरत में जन्नत प्राप्त करने के लिए यह जंग जरूरी है-- 


“तो जो छोग आखिरत ( को खरीदते ओर उस ) के बदले दुनियाँ की 
जिन्दगी बेचना चाहते हैं, उनको चाहिए कि खुदां की राह में जंग करें और जो 
शख्स खुदा की राह में जंग करें, फिर शहीद हो जाये, या गल्बा पायें, हम बहुत 
जल्द उसको बड़ा सवाब देंगे ।” --निसा-७ ३ 


तात्पर्य az कि मुसलमान तलवार के बल से दुनियाँ से अन्य दीनों को 
हटाकर केवल दीने-इस्लाम को फैछाये और जो मुसलमान ऐसा नहीं करेंगे उनको 
भी सख्त अजाब दिया जायगा । 


“मोमिनो ! तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि खुदा की 
राह में (जेहाद के लिए) निकलो तो तुम काहिली की वजह से जमीन पर गिरे 
जाते हो (यानी घरों से नहीं निकलना चाहते) क्या तुम आखिरत की नेमतो को 
छोड़कर दुनियाँ की जिन्दगी पर खुश हो बैठे हो? दुनियाँ की जिन्दगी के फायदे 
आखिरत के मुकावले बहुत ही कम हैं। अगर तुम न निकलोगे तो खुदा तुमको 
बडी तकलीफ का अजाब देगा ।” --कुरआन-तौबा-३९ 


इतना ही नहीं कि जो मुसलमान खुदा की राह में जेहाद के लिए न निकले, 
उसको अजाब मिलेगा, बल्कि वह मस्जिद भी जो खुदा की राह में जंग करने वाले 
झोमिनों के खिलाफ षडयंत्र के अड्डे के रूप में इस्तेमाल की जाय, ध्वस्त कर दो 
जाय, जला दी जाय | ऐसा आदेश कुरआन में है। 
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‘wer जिस शख्स ने अपनी इमारत की बुनियाद खुदा के खौफ और 
उसकी रजामन्दी पर रखी वह अच्छा है या वह जिसने अपनी इमारत की बुनियाद 
गिर जाने वाली खाई के किनारे पर रखी कि वह उसको दोजख की आग में 
लेकर गिरी । और खुदा जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता ag इमारत जो 
उन्होंने बनायी है, हमेशा उनके दिलो में शक भरी बेचैनी (की वजह) रहेगी, मगर 
यह कि उनके टुकड़े-टुकड़े हो जायें। और खुदा जानने वाला और हिकमतः 
वाला है 1?” ->तौबा १०९-११० 


इसको स्पष्ट करते हुए इसका पूरा वर्णन मौलाना फतेह मुहम्मद खां साहिब 
जालन्धरी ने किया है । उन्होंने लिखा--'मदीने में एक मस्जिद थी जो मस्जिदे 
कवा के नाम से मशहूर थी । हजरत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
अक्सर हफ्ते में एक दिन वहाँ तशरीफ ले जाते और नमाज पढ़ते । मुनाफिकों ने 
चाहा कि उसके मुकाबले में अपनी एक अलग मस्जिद बनायें । इसकी बुनियाद 
यह हुई कि मदीने में आहजरत के तशरीफ ले जाने से पहले एक शख्स अबू आमिर 
नाम का रहता था जो जाहिलियत के जमाने में ईसाई हो गया था। निहायत टेढे ८ 
मिजाज का आदमी या । वह आपके मदीना में तशरीफ ले जाने पर इस्लाम तो 
क्या लाता आपका खुल्लमखुल्ला दुश्मन हो गया और वहां से निकल कर मक्के 
के काफिरो से जा मिला और उनको भाहजरत से लड़ने पर उभारा! चुनांचे 
उहद की लड़ाई हुई ओर वह उसमें काफिरों के साथ था। फिर रोम के बादशाह 
के पास चला गया और उससे आहजरत सह्लल्लाहु अलैहि बसल्लम के मुकाबले 
के लिए मदद चाही । उसने मदद कां वायदा कर लिया । यह उसके पास ठहरा 
रहा और मदीने के काफिरों को लिख भेजा कि रोम से बहुत जल्द एक लर्कर 
आता है जो मुसळ्मानों को तबाह कर देगा । तुम एक मजबूत जगह बना रखो, 
जहाँ वह शख्स, जो उसके पास से पैगाम पहुचाने आया करें, कियाम किया करे 
तो उन लोगों ने मस्जिद कवा के पास ही एक मस्जिद बनानी शुरु की । इस 
मस्जिद को मस्जिदे-जरार कहते हैं। जब वह तैयार हो चुकी तो मुनाफिक 
आहजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे 
कि हमने बीमारों और कमजोरों के लिए, साथ ही बरसात के ख्याल से मस्जिद 
बनाई है। आप वहाँ तशरीफ के चले और नमाज पढ़े और बरकत की दुआ करें 
ताकि वहाँ जमाअत कायम हो। आपको उस वक्त तक बिलकुल इलम न था कि 
यह मस्जिद किस नीयत और किस गरज से बनाई गई है। इसलिए आपने फरमाया 
कि अव तो हम सफर में जा रहे हैं, जब वापस आयेगे, तब इना अल्लाह, वहाँ 
नमाज पढ़ेंगे । जव भाप तबक की लड़ाई से वापस हुए और मदीना पहुँचने में 
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एकाध दिन का रास्ता रह गया तो यह आयत afte हुई जिससे आपको 
मालूम हो गया कि मुनाफिकों का मकसद इस मस्जिद को बनाने में मुसलमानों 
को मस्जिद कवा से, जिसक्की बुनियाद तक्वा पर रखी गई थी, अलग करना और 
उनमें फूट डालना था । तव आपने हुक्म दिया कि हमारे पहुँचने से पहले ही 
ag मस्जिद ढा दी जाय और जळा दी जाय । चुनांचे इस हुक्म की तामील हुई 
और मस्जिद ढा दी यई और जळा दी गई 1” कुरआन मजीद Fo ३२३ 
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इस्लामी तलवार-- : 
धर्म आस्था और विइवास की वस्तु है, उस पर कोई ae नहीं काम 


करता । धर्मे आन्तरिक प्रेरणा है वह बाहर से लादे जाने की चीज नहीं है 
किन्तु इस्लाम में अल्लाह ने आदेश दिया कि विशव के सभी धर्मों को हटाकर 
दीने-इस्लाम को सभी जगह गालिब करे क्योकि दीन तो अल्लाह के निकट केवल 
इस्लाम है, लेकिन अल्लाह के इस आदेश को मानने से विश्व की प्रायः सभी 
जातियों और सभी देशों ने अस्वीकार कर दिया। वास्तव में जो बात और 
' ' विश्वास हमारे पूर्वजों के समय से मन में जम चुकी है, उसे उखाड़ फेकना सरल 
नहीं है। विश्व में चारों ओर बहुदेवोपासना प्रचलित थी। इस्लाम के प्रायः 
सभी पूर्व नबियों को तोहीद कायम करने के लिए कड़े विरोध का सामना करना 
पड़ा था । विरोध का यह क्रम हजरत नूह से शुरू होकर हजरत मुहम्मद तक एक 
समान था । यह कुरआन से ही स्पष्ट है | 

जब हजरत नुह ने अपनी कौम से कहा--“एँ कोम ! खुदा ही की इबादत 
करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं ।” तो उसके कौमवालों ने अपने 
देवताओं को छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इसके बदले में उन्हें खुदा के 
TAMA का सामना करना TST | 


जब हजरत हृद ने अपनी कौम से कहा--“ऐ कोम खुदा ही की इबादत 

करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम ( शिकं करके खुदा पर ) 

सिर्फ बुहतान बांधते हो ।” तो उसकी कोम अर्थात्‌ आद लोगों ने कहा कि हम 

सिफं तुम्हारे कहने से न अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और न तुम पर ईमान 

- छाने वाले हैं ।” हृद ५० और ५२ 
x x x x 

जब हजरत सालेह ने अपनी कौम समूद से कहा कि 'कौम' खुदा की ही 

इबादत करो | उसके सिवा तुम्हारा कोई मावूद नहीं ।' हृद-६१ 

तो उसकी कोम ने उत्तर दिया-क्या तुम हमको उन चीजों के पूजने 

से मना करते हो जिनको हमारे बुजुंग पूजते आये हैं । हूद ६२ 

जब हजरत इब्राहीम ने अपने बाप से कहा--कि “अब्बा ! आप ऐसी चीजों 

को क्यों पुजते हैं जो न सुने, न देखें ओर न आप के कुछ काम आ सके.तो उनके 

पिता ने उत्तर दिमा--इब्राहीम क्या तु मेरे माबूदों से बरगइता है । अगर तू बाऊ 

न आयेगा तो मैं तुझे संगसार करुया ।” मरयम=४२ और ४६ 
x x x x 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai गार्ड लय का लक्ष्य : ११५ 


जब इब्राहीम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि ये क्या मूतियाँ 
है जिनकी इबादत पर तुम मौतकिफ (वकाइम) हो । वे कहने लगे कि हमने अपने 
बाप-दादा को उनकी पूजा करते देखा है ।”” आंबिया-५२-५३ 


हजरत इब्राहीम को इराक छोड़ देना पड़ा। उनकी कोम ने अपने देवताओं 
को न छोड़ा । 


x x x x 
हजरत लूत की कौम ने भी अपने मावूदों को छोड़ने से इनकार कर दिया । 
२८ x x x 


हजरत शुएब ने अपनी कौम मदयन से केवल अल्लाह की इबादत करने के 
लिए कहा तो उन्होंने जबाव दिया-“'शुएव ! क्या तुम्हारी नमाज तुमको यह सिखाती 
है कि जिनको हमारे वाप-दादा पूजते आये हैं, हम उनको छोड़ दें |” हृद-८७ 

>< xX x x 

हजरत मूसा जिन्हें अल्लाह ने तौरात दी थी, मिस्र के फिऔँन लोगों को न 
समझा सके कि वे अपने माबूदों को छोड़कर केपल अल्लाह की इबादत करें | 

ईसामसीह पर इञ्जील उतरी पर यहूदी और ईसाई दोनों मुसलमानों के 
दुश्मन हो गये । ये भी काफिर हो गये । 


“और यहुद कहते है कि उजैर खुदा के बेठे है और ईसाई कहते हैं कि 
मसीह छुदा के बेटे है । यह उनके मुँह की बातें है। पहले काफिर भी इसी तरह को 


बातें करते थे ये भी उन्हीं की रीस करने लगे हैं ।”' -- तौबा-३० 
x x x x 

“तुम देखोगे कि मोमिनो के साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाले यहूदी 

और मुश्रिक हूँ 1” --माइद-८२ 


यहूदी और ईसाई, दोनों ने हजंरत मुहम्मद के रास्ते को गलत माना 
और मुसलमानों से कहा कि यहुदी या ईसाई हो जाओ तो सीधे रास्ते पर 
लग जाओगे । जाबकर-१२३५ 
यहूदियों तथा ईसाइयो से मुसलमानो का घोर युद्ध हुआ । 


कावा में जो हज का मकंज है, जिसकी दीवारें हजरत इब्राहीम और 
उनके बेटे इस्माईल ने चुनी थीं, ३६० बुत थे, मक्का वाले तथा तमाम अरब 
वाले इन्हीं बुतों की पूजा करते थे। जब हजरत मुहम्मद ने उनसे एक अल्लाह 
की इबादत करने को कहा तो उन्होंने कहा--“'क्या उसने इतने माबूदों की जगह 
एक ही माबूद बना दिया । यह तो बड़ी अजीब बात है,' तो उसमें जो मुअज्जज 
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थे, वे चल खड़े हुए । ( वोले ) 'चलो ! और अपने मावूदों की पूजा पर कायम 
रहो । बेशक ! यह ऐसी बात है जिससे (तुमपर बुजुर्गी ओर बड़ाई ) मक्सुद 


है। यह पिछले मजहव में हमने कभी सुनी ही नहीं। यह बिलकुल वनाई हुई 
बात हे ।” --साद-५-७ 


यह तो अपने देवताओं को छोड़ने की वात हुई जिसे तत्कालीन जनता ने 
अस्वीकार कर दिया और इस बात को भी नहीं माना कि एक अकेला अल्लाह 


ही उपास्य देव है । इतके अतिरिक्त इसपर भी किसी ने विश्वास नहीं किया कि 
कयामत होगी । कुरआन के उद्धरणों से ही इस बात की भी पुष्टि हो जाती है । 


“लोग तुमसे कयामत के वारे में पूछते हैं कि कब आयेगी कह दो कि 


इसका इल्म खुदा ही को है 1” --अहजाब-६ ३ . 
>< xX x X 
“और कहते हैं कि अगर तुम सच कहते हो, तो यह कयामत का वायदा 
कब पुरा होगा ।” “->-सबा-२९ 
Xx x x x 
“काफिर कहते है कि (कयामतकी ) घड़ी हम पर नहीं आयेगी । 
कह दो क्यों नहीं आयेगी 2” --सवा-४ 


कयामत पर छोगों को विश्वास नहीं था और न इस वात पर ही 
विश्वास था कि मरने के बाद पुनः इसी शरीर से हम उठ खड़े होंगे । 


“अगर तुम कहो कि तुम लोग मरने के वाद ( जिन्दा करके ) उठाये 


जाओगे तो काफिर कह देंगे कि यह खुला जादू है 1” ईदा 
x x x xX 

“और काफिर इन्सान कहता है कि जब मैं मर जाऊेंगा तो क्या जिंदा 

“करके निकाला जाउँगा ?”? — मरयम-६६ 
xX x १९ x 


“बात यह है कि जो बात अगले काफिर कहते थे, उसी तरह की बात ये : 
कहते हैं । कहते है कि जब हम मर जायंगे और सड़ी-गली हड्डियों के सिवाय 


कुछ न रहेगा, तो क्या फिर उठाये जायेंगे 2” -5मुअमिनून-८२ 
xX xX xX x 
“और कहते हैं कि यह तो खुला जादू है। भला जब 
हम मर गये और 
मिट्टी गोर हट्टियाँ हो गये तो फिर क्या उठाये जायंगे |”? --साफ्फात--१७ 
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Xa x x x 
भला जब हम मर गये और मिट्टी हो गये ( तो फिर क्या जिंदा होंगे ) 
यह जिंदा होना ( अक्ल से ) दूर है ।” -+काफ ३ 


इस प्रकार इस्लाम की सभी मान्यताओं को तत्कालीन जनता ने अस्वीकार 
कर fear नवियों की बातों को नहीं माना । ये नबी इसीलिए भेजे ही जाते थे 
कि पहले तो वे अपनी उम्मत को समझायें कि अल्लाह के सिवा किसी और की 
इवादत न करें । उसकी और उसके रसूल की आज्ञा मानें । यदि जनता इनकार करे 
तो अल्लाह के अजाव का भय दिखलायें किन्तु इस भय से भी जनता भयभीत 
न हुई। नवे नबियो की बातें मानते थे और न अल्लाह के खौफ से चिन्तित 
हुए 1 इसीलिए अल्लाह की तरफ से उनपर अजाब आता रहा। वे हलाक 
होते रहे ) यह क्रम हजरत नूह के समय से ही शुरू हो गया । 

हजरत नूह आदम के ही पुत्र थे । कुरआन मजीद में यह संक्षिप्त वंशावली 
दी गई है। 


“SOM का खानदान इब्राहीम Aso की ओलाद All इब्राहीम का 
खानदान TE की औलाद था और नूह अलै० हजरत आदम अलै० की औलाद थे 1” 
कुरआन मजीद-पृ०८१ 


खुदा ने केवल अपनी ही इबादत का इकरार आदम से ले लिया था । 


“जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से यानी उनकी पीठों से उनकी 
औलाद निकाली तो उनसे खुद उनके मुकाबले में इकरार लिया (यानी उनसे पूछा) 
कि क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं। वे कहने लगे, क्यों नहीं, हम गवाह 
हैं कि तू हमारा परवरदिगार है 1” —आराफ-१७२ 

किन्तु हजरत नुह के समय से ही उन्ही की उम्मत ने तौहीद न माना 
अर्थात्‌ केवल अल्लाह को ही माबूद न माना, ओर इसलिए orn को गई । 

नुह के समय में प्रलय की वर्षा हुई। नूह नौका में बचे । उनकी उम्मत 
हलाक हो गई | उनके बाद बहुत सी Staal को खुदा ने हुलाक कर मारा | 

“और हमने नुह के बाद बहुत सी उम्मतों को हुलाक कर डाला ।'' 


--बनी इस्त्राईल-१७ 

x x x x 
‘eat बहुत सी बस्तियों को जो जालिम थीं, हुलाक कर मारा और 
उनके बाद और लोग पैदा कर दिये ।” — अंबिया-११ 
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( जालिम से तात्पर्यं उनका है जिन्होंने नवियों की बातों को नहीं माना 


अर्थात्‌ काफिर | 
x x 


x x 
“और कितनी ही बस्तियाँ हमने तबाह कर डाली जिन पर हमारा 
ama (या तो रात को) आता था जब किवे सोते थे या ( दिन में ) जब 
वे कैलूला करते थे 1” --आराफ-४ 
लोगों की आबादी को समाप्त कर डालने का कारण यही था कि वे नबियों 
के आदेश को नहीं मानते ये जैसा कुरआन में कहा गया है-- 
“जब किसी उम्मत के पास उसका पैगम्बर आता या, वे उसे झुठला 
देते थे तो हम भी कुछ को कुछ के पीछे gers करते और उन पर अजाब लाते ।” 
= मुअमिनुन-४४ 


किन्तु इस सामूहिक हत्या से भी जनता भयभीत न हुई बल्कि var 
अल्लाह के इन पैगम्बरों को ही बस्ती से निकाल बाहर कर दिया । उनको बाध्यः 
करते थे कि बाप-दादों के मजहब में शामिल हो जाओ । 


“जो काफिर थे उन्होने अपने पैगम्बरों से कहा कि या तो हम तुमको 
अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे या हमारे मजहब में दाखिल हो जाओ। तो 
परवरदिगार ने उनकी तरफ aga भेजी कि जालिमों को हलाक कर देंगे 1” 

--इ ब्राही म-१ हे 

इस प्रकार उम्मतें हलाक होती रहीं किन्तु किसी ने अपने देवताओं की 

उपासना नहीं छोड़ी। तलवार के भय से अपना धर्म छोड़ने की बात इन्सान 

जल्दी स्वीकार नहीं करता । अजांब अर्थात्‌ सामूहिक हत्या से भी काफिरों को 
भयभीत नहीं किया जा सका । इसे स्वयं अल्लाह ने स्वीकार किया-- 


“और हमने. उनको अजाब में भी पकड़ा तो उन्होंने खुदा के आगे 
आजिजी नहीं की और वे आजिजी करते ही नहीं 1” --मुअमिनून-७६ 

इस प्रकार काफिरों ने अपने देवताओं की उपासना -न छोड़ी । अतः 
इस्लाम ने तलवार उठायी । यह क्रम भी हजरत पैगम्बर से पहले ही शुरू हो 
चुका था, किन्तु दुनियाँ से agaaa न मिटा। यहूदी और ईसाई भी पथ-भ्रष्ट 
हो गये । क्योंकि यहुदियों ने उजेर को खुदा का बेटा मान लिया और ईसाइयों 
ने ईसा को खुदा का बेटा मान लिया । अरब में चारों ओर बहुदेवोपासना थी । 
जिस कावा की इमारतें हजरत इब्राहीम ने बनाई थी उसमें अनेक देवताओं की 
उपासना होती थी। कुरआन के अनुसार उनकी संख्या ३६० थी। हजरत 
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इब्राहीम, हजरत इस्माईल, हजरत मरयम, और हजरत ईसा की तस्वीरे और 
giat भी काबा में थी । कोई अल्लाह को अकेला मादूद मानता ही नहीं था । 
ऐसी स्थिति में हजरत मुहम्मद का जन्म हुआ | वे खुदा के पैगबम्र थे। उनपर 
इस्लाम फैलाने का दायित्व सौंपा गया । कुरआन में स्पष्ट किया गया है-- 

“जिस तरह हम और पैगम्बर भेजते रहे उसी तरह ऐ मुहम्मद, हमने 
तुमको इस उम्मत में जिससे पहले वहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं, भेजा है; 
ताकि तुम उनको वह किताव जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है, पढ़कर सुना दो। 
और ये लोग रहमान को नहीं मानते। कहो वही तो मेरा परवरदिगार है 
उसके सिवा कोई मावूद नहीं ।” — रऊद-३० 

हजरत मुहम्मद ने इस्लाम को सबसे पहले अरब में फैलाने की चेष्टा की । 
वे व्यवहारिक व्यक्ति थे, साथ ही देश भक्त भी थे । उन्होंने अरव की राजनीतिक 
स्थिति का अध्ययन किया । वहां कबीलाशाही थी। अरब अनेक कबीलों में 
विभक्त था । प्रत्येक कबीले के अलग देवता होते थे। उन्ही की वे उपासना करते 
थे। साथ ही वे किसी दूसरी शक्ति या सरकार की अधीनता स्वीकार नहीं 
करते थे । चाहे वह किसी दूसरे देश का हो अथवा उनके अपने ही देश का हो ।' 
उनका प्रधान उन्हीं में से कोई व्यक्ति होता था। उसी की अधीनता वे स्वीकार 
करते थे । उनके प्रधान वंशगत तथा आयुगत श्रेष्ठता के आधार पर निर्वाचितः 
होते थे । 

The Arabs divided into clans and tribes, acknowledged no: 
authority other than their tibal chiefs, chosen and elected by the: 
members of the tribe. In the election of their chief, they were 
guided mainly by the seniority of age and nobility of birth.” 

—Essays Indian and Jsamic-P. 28 
खुदावख्श-२९ 

पूरे अरब में कोई केन्द्रीय शक्तिन थी जो सबको एक सूत्र में बांधकरु 
रखती | कोई आथिक स्रोत न था । लूटमार हत्या प्रायः सामान्य बात थी 
पूरे देश में बड़ी गरीबी थी जैसा सैयद मुहम्मद सईद ने लिखा--- 

“अरेबिया एक दरिद्र देश था, पर जब अरब एक विस्तृत साम्राज्य केः 

स्वामी वन बैठे, उनकी आथिक स्थिति ठीक हो गई 1” 

--अरब की सभ्यता, पृ० ४८ सैयद मुहम्मद सईदः 

तथा राजेन्द्र प्रसाद तिवारी 

हजरत मुहम्मद इस स्थिति को सुधारना चाहते थे। एक अल्लाह कीः 

इबादत द्वारा उनको संगठित किया जा सकता था किन्तु अल्लाह के साथ किसी 
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-की शिरकत हो जाने पर यह सम्भव न होता अतः बहुदेवोपासना हटाना भी 
जरूरी था। जब पूरे अरब वासी एक ही अल्लाह के प्रति समपित हो जाते तो 
-यह कार्य सरल हो जाता । अरबों को संगठित कर अन्य देशों पर भी अधिकार 
करने की साम्राज्यवादी भावना हजरत मुहम्मद के मस्तिष्क में प्रारम्भ से ही थी 
अर्थात्‌ उन्होंने राजनीति और धर्म को मिश्रित कर दिया । राजनीति तथा मजहब 
कौ एक में मिश्रित कर देने की वात उनके मस्तिष्क में प्रारम्भ से ही थी । 


“It woald not be difficull to show that he was from the first 
influeneed by patriotic motives and that he had a politico-religious 
systen in view.” 

—Historical development of Quran. P. 4. 
R.C. Cell 

यह बात हजरत मुहम्मद की वाणी से ही स्पष्ट हो गई । जब उनके चाचा 
“अबूतालिब ने इस्लाम कबूल करने से इनकार करते हुए स्वयं हजरत मुहम्मद से 
“भी इस्लाम की राह पर न चलने का आग्रह किया तो उन्होंने अपने चाचा से 
कहा कि आप रास्ता बतलायें कि कैसे पूरे अरब पर शासन किया जा सकता है 
तथा पुरे पिया को अपना आधीनस्थ राज्य बनाया जा सकता है । फिर उन्होंने 
"स्वयं ही अपनी बात उपस्थित करते हुए कहा कि कहिए अल्लाह के अतिरिक्त 
ऑर कोई पुज्य नहीं है। जिन दूसरे देवताओं की उपासना करते हो, उन्हें छोड़ 
“दो । दूसरे शब्दों में मेरी शिक्षायें मानिए, इससे अरब संगठित हो जायगा तथा 
“उसके दुश्मन पराजित कर दिये जायेंगे । 

“To this Mohammad replied, well then give we word where- 
by the Arabs may be governed and the Persians subjugated and 
added, “599, there is no God, except Allah and renounce what you 
worship besides Him”. In other words acecpt my teachings and 
Arabia shall be united and her enemies subdued” 

—Historical Development of Quran—S, R. C. Cell 

किन्तु घामिक मामलों में मक्का वाले संकीरण-विचार के नथे और नतो 
'उनका धर्म वर्जेनशील था । वे तत्कालीन अरब में प्रचलित विभिन्न धामिक 
विश्वासो को स्वीकार करते थे तथा सभी के लिए कावा का द्वार खोल रखा था। 
स्वय हजरत मुहम्मद के चचेरे भाई बराक ने ईसाई धर्म स्वीकार कर छिया था, 
(किन्तु इसके कारण न तो किसी ने उनकी निन्दा की और न उनके कार्य में किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप किया। इसी प्रकार पहले उन्होने हजरत मुहम्मद के प्रति 
सहिष्णुता दिखलाई। जब तक हजरत मुहम्मद एक अच्छे जीवन-निर्वाह की 
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शिक्षा देते रहे मक्का वालों ने उनका विरोध नहीं किया किन्तु संघर्ष तब शुरु gar 
जव हजरत मुहम्मद ने काबा के आदर्शो की आलोचना प्रारम्भ कर दी । 
दूसरे धर्मो की निन्दा प्रारम्भ कर दी, तब सक्रिय विरोध प्रारम्भ हुआ । 

“Ia religious matters, the Meccans were not narrow-minded 
nor was their religion exclusive They tolerated the various 
creeds then accepted in Arabria and opened the kabba to men 
of all sects. Waraqa, the cousin of Mohammad, one of the- 
Hanifs, embraced christianity but no one blamed him nor inter 
ferred with him on that account. So at first they treated 
Mohammad with good humoured contempt. The opposition: 
against him was aroused when he set up his own teachings as- 
the exclusive way of life and explicitely condemned all other 
religion. So long as he kept to general statements such an: 
exhortation to lead good lives or illusion to Last Day, the people- 
of Mecca cared little but when he began to attact the idology 
of the kaba, the case was quite altered and active Opposition: 
commenced, Historical Development of Quran 

Ed. IV p. 4 R. C. cell 

हजरत मुहम्मद की शिक्षाओ को मानने से धर्म पर आधारिक निरंकुशता" 
उत्पन्न होती अतः धर्म सहिष्णु मक्का वालों ने इसे स्वीकार न किया। इसके 
विपरीत अबुतालिब के मरने के बाद उन्होंने हजरत मुहम्मद को अधिक परेशान 
करना शुरू किया। जो इस्लाम स्वीकार कर लेते थे, उन मुसल्मानो को भी 
मक्का में परेशान किया जाता था । अतः मुसलमानों को अबीसीनिया चले 
जाने का आदेश पैगम्बर ने दिया और वे चले गये किन्तु ३ माह के अन्दर ही वे 
अबीसीनिया से वापस चले आये। उन्होंने सोचा था कि मक्का में शान्ति हो 
गई होगी । 


१३ वर्षो तक पैगम्बर ने मक्का वालों को समझाया। पर सब व्यर्थ 
हुआ । जन्नत का आकर्षण और दोजख का भय भी मक्का वालों को न डिगा 
सका । अवूवक्र, उमर, उस्मान जैसे कुछ ही लोग हजरत पैगम्बर के साथ थे। 

अतः पैगम्बर स्वतः अब मक्का से कहीं अन्यत्र जाने की बात सोचने 
लगे थे जैसा कुरआन की निम्नलिखित आयत से स्पष्ट है 

“जो हुक्म तुम्हारे परवर दिगार की तरफ से आता है, उसी की पैरवी 
करो और उस ( परवर दिगार ) के सिवा कोई मावूद नहीं । और मुह्रिको सेः 
किनारा करो।” -—अनआम १०६: 
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उपर्युक्त आयत मक्का में नाजिल हुई है। इसमें आदेश है कि मुदिरको 
अर्थात्‌ बुत परस्तों से किनारा करो । 7 

मुहम्मद साहब मक्का वालों से निराश थे। वे हज के लिए आये 
ga परस्तो में भी जाकर कुरआन की आयते पढ़ते और उन्हें इस्लाम में आने की 
दावत देते 1 

६२० ई० में हज के लिए मक्का आने वालों में मदीना से आने वाली एक 
टोली को पैगम्बर साहब ने देखा। ये अजनवी से लगे । पूछने पर उन लोगों ने 
बतलाया कि वे मदीना की एक प्रमुख कबीले के लोग है तथा यहूदियों के 
द्वोस्त है । वास्तव में यहूदियों से इनकी शत्रुता थी । ये खजरात कवीले के थे । 


वास्तव में इन लोगों से यहूदियों की शत्रुता थी। यहूदियों ने यह 
आशा व्यक्त कर रखी थी कि शीघ्र ही उनके बीच में एक मसीहा आने वाले है। 
अदीना में यह सामान्य चर्चा का विषय बन चुका था। मदीना की टोली से 
जब पैगम्बर fae और इस्लाम कुबूल करने की दावत दी तो इस टोळी के 
लोगों ने सोचा कि शायद ये वही पैगम्बर हैं जिनके विषय में यहूदी लोग 
बाते करते है । अतः उन लोगों ने पैगम्बर को मिला लेना ज्यादा अच्छा समझा | 
उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया तथा मदीना (यशरिब ) में इसका प्रचार 
करने का वादा किया । पैगम्बर यशरिव में इस्लाम प्रचार के लिए पहले ही 
gare को भेज चुके थे । इस टोली के लोगों ने भी इस्लाम प्रचार में सहायता 
दी । अतः यक्षरिव ( यदीना ) में अच्छी सफलता मिली । 


दूसरे वर्ष हज के समय पर मुसाव ने पैगम्बर को सूचना दी कि 
यशरिब में अच्छी सफलता मिली है। अतः हज की अन्तिम रात्रि में हजरत 
पैगम्बर ने यशरिव ( मदीना ) से आये मुसलमानों से मुलाकात की। इनमें 
७३ पुरुष तथा २ औरते थी । वहाँ इस सफलता तथा मक्का में अपनी 
विफलता देखकर पैगम्बर ने ६२२ ई० के जून में मक्का त्याग दिया और 
मदीना पहुँचे । 


वास्तव में इस्लाम के लिए मदीना में भविष्य बहुत अच्छा था जैसा 
ano alo सेल ने लिखा-- 

“यहुदियों ने यह आशा व्यक्त कर दी थी कि शीघ्र ही एक मसीहा 
आने वाळे है । इस चर्चा से पैगम्बर के आने की भावना मदीना में एक सामान्य 
धारणा बन चुकी थी । मदीना में रहने वाले कबीलों में एक स्थायी विरोध तथा 
आपसी कलह था । अतः वे इस बात से प्रसन्न थे कि पैगम्बर जैसा कोई अधिकारी 
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उनके बीच आये और शासन करे जिससे वहाँ शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित हो | 
इस प्रकार राजनीति रास्ता साफ था । यही पैगम्बर चाहते थे । मक्का में मुहम्मद 
की विफलता एक पैगम्बर की विफलता थी जबकि मदीना में उनकी सफलता 
एक सेनापति और विजेता की सफलता थी ।” 


“In Medina the prospects were far brighter. The expectation 
by the gews of a Messiah had caused the idea of a coming 
prophet to be common, Tribal feud and factions had worn the 
people out and they were really glad of some one with authority 
१० be a ruler amongst, them. The way was prepared for setting up 
the politico-religious system so much desired. Muhammad’s failure 


at Mecca was that of a prophet and his triumph at Medina that 
of a chieftain and conqueror.” 


Historical Development of Quran p. 73 


मुहम्मद साहव के आने के बाद २ माह के अन्दर सभी मुसलमान मक्का 
से मदीना चले आये । इसी को हिजरत करना कहा गया है । 


मदीना में यहूदियों की अच्छी संख्या थी। वे अमीर भी थे। मुहम्मद 
साहब ने सोचा कि इस्लाम, यहूदी और ईसाई मजहब का स्त्रोत खुदाई किताब है 
अतः यहूदी उन्हें कम से कम अरव के लिए खुदा का पैगम्बर अवश्य स्वीकार 
कर Bi इसलिए उन्होंने समझौता कर लिया । उन्हें विशेषाधिकार दिया । 
उनको अपने ही समान अधिकार प्रदान किया। उन्हें धामिक स्वतंत्रता दी। 
यहाँ तक कह दिया कि दीन में जबदंस्ती नहीं । उन्होंने यहूदियों से एक प्रकार की 
सैनिक संधि भी कर ली । यहूदियों की कुछ बातों को उन्होने स्वीकार भी कर 
feat, तथा मुसलमानों को उसी के अनुसार चलने का आदेश दिया । जैसे 
मक्का में मुसलमान दिन में दो बार नमाज पढ़ते थे, किन्तु यहूदी दिन में ३ बार 
mån करते थे। मुसलमानों को पैगम्बर ने आदेश दिया कि वे भी दिन में 
तीन बार इबादत करे। यहूदियों के यहाँ सप्ताह का अन्तिम दिन शुक्रवार को 
माना जाता था । यही आदेश पैगम्बर ने मुसलमानों को दे दिया। यहुदी अपना 
'किव्ला यरुसलेम को मानते Tl पैगम्बर ने भी यरुसलेम को ही few मानने 
का आदेश मुसलमानों को दिया । अर्थात्‌ इस प्रकार वे रास्ता साफ करते जा 
रहे थे जिससे यहूदी इस्लाम स्वीकार कर ले । 


यहाँ तक कि जब नज्जार HATS के प्रधान मरे, तो यहुदी मुहम्मद साहब 
के पास आये और उनका उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा । मुहम्मद 
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साहब ने कहा कि आप लोग मेरे मामा लगते है । मैं आप से सम्बन्धित हूँ अतः 
आपका प्रधान मैं स्वयं रहूँगा । 
इस प्रकार मुहम्मद साहब एक ओर अन्सार तथा यहूदियों से मिलकर 
अपनी शक्ति मजबूत कर रहे थे दूसरी ओर काफिरों के लिए उनका दृष्टि कोण 
कठोरतम होता जा रहा था। मदीना में जितनी आयते नाजिळ हो रही थी 
सबमें काफिरों से जंग और उनको मिटा कर दीने इस्लाम को गालिब करने का 
आदेश दिया जा रहा था । 
सबसे पहले तो यह आयत नाजिळ हुई कि काफिरों की नाराजगी का 
ख्याल न करते हुए दुनियाँ के सभी धर्मों के ऊपर दीने इस्लाम को स्थापित करो 
अर्थात्‌ दुनियाँ में केवल इस्लाम धर्म को ही फैलाया जाय 
“वही तो है जिसने अपने पैगम्बर को हिदायत और दीने हक देकर भेजा है 
ताकि उस दीन को ( दुनियाँ के ) तमाम दीनों पर गालिब करे। अगरचे काफिर 
नाखुश ही हों 1” कुरआन तौबा ३३ 
कोई अपना धम या मजहब आसानी से छोड़ता नहीं इसलिए दीने इस्लाम 
को गालिब करने के लिए जंग करना फर्ज कर दिया गया | ३ 


मुसलमानों तुम पर खुदा के रास्ते में लड़ना फर्ज कर दिया गया है | 
वकर २१६ 
> x x > 
“फिर उन पर जेहाद फर्ज कर दिया गया 1” निसा ५५ 
अर्थात्‌ इस्लाम का प्रचार तलवार के द्वारा किया जाय | एक हदीस में भी 
इस बात को स्पष्ट किया गया कि जन्नत तलवार की छाया के नीचे रहती हे | 
«A Late pta dith reads, “know that Paradise lies beneath 


the shadow of swards.” 
Itoby sword p 52 


मुसलमान अल्लाह के लिए जंग करे, इसमें उनको बहुत लाभ था । 
पहली बात तो यह कि मुसलमानों में बड़ी गरीबी थी aa: इस बात की उन्हे 
स्वतंत्रता दी गई कि जो माल वे काफिरों से लूट ले, वह उनके लिए दोषपूर्ण 
नहीं है बल्कि न्याय संगत है । 

“तो माले गनीमत का जो माल तुमको मिला है, उसे खाओ कि वह 
(तुम्हारे लिए ) पाक हलाल है ।” अन्फाल ६९ 

इतना ही नहीं खुदा ने भी उन्हे विशवास दिला दिया कि यदि वे जेहाद में 
निकलते हैं तो खुदा उन्हे बहुत सी गनीमते दिलायेगा । 
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“खुदा ने तुमसे बहुत सी गनीमतो का वायदा किया है कि तुम उनको 
हासिल करोगे ।” फत्ह २० 


gasai को यह भी समझा दिया गया कि दुनिया में जो कुछ भी है; 
सब तुम्हारा है -- 


“तुम लोग दुनियाँ के माल के तालिव हो 1” अन्फाल ६७ 
धन और नफ्श अर्थात्‌ यौन भावना मनुष्य में प्रधान होती है। माले 


गनीमत में धन के साथ-साथ काफिरों की औरतों को लूटना और उनके साथ 
यौन भोग को भी वैध करार दिया गया। 


“और शौहर वाली औरते भी मना है मगर वे जो कैद होकर लौंडियो 
की शक्ल में कब्जे में आ जाय ।'' 


तात्पर्ये पति शुदा औरतें भी यदि कैद कर ली जाय। (ये निश्चित ही 
काफिरो की औरते होगी ) तो इनके साथ यौन भोग किया जा सकता है । . 

किन्तु उन्हें काफिरों से ही युद्ध करना है । उन्ही की सम्पत्ति और औरते 
छूटे, इसी का आदेश दिया गया है । 

“ऐ ईमान वालो । अपने नजदीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो ।'” 


तोबा १२३ 


नवी को भी आदेश दिया गया है कि वे काफिरो से तव तक लड़ते रहे 
जब तक इस्लाम पूरी दुनियाँ में छा न जाय | 


“और उन लोगों से लड़ते रहो यहाँ तक कि फिला ( यानी कुफ़ का 
फसाद ) बाकी न रहे और दीन सब खुदा का हो जाय 1” अन्फारू ३९ 


नवी अर्थात्‌ पैगम्बर मुहम्मद को यह भी आदेश दिया गया है कि वे 
मुसलमानों को. काफिरो से जंग करने के लिए उभारे-- 


"ù नबी ! मुसलमानों को जेहाद पर उभारो । अगर तुममे से २० आदमी 
भी साबित कदम रहने वाले होंगे तो दो सौ काफिरों पर गालिव रहेगे और अगर 
सो ऐसे रहेगे तो हजार पर गालिव रहेगे ।” अन्फाल ६५ 


जेहाद का तात्पय जंग ही है, यह भी कुरआन की आयतो से ही स्पष्ट 
हो जाता है, जेसे-- 


“मोमिनो ! जेहाद के लिए हथियार ले लिया करो फिर या तो जमाअत 
जमाअत होकर निकलो या इकट्ठा कूच करो ।” निसा ९७ 
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आमने सामने के जंग के अतिरिक्त कुरआन में छिपकर तथा घात लगाकर 
हमला करनें और कत्ल करने का निर्देश भी दिया गया है । इज्जत के चार महीने 
होते है, जींकादा, जिल हिज्जा, मुहरंम और रजब । इनमें लडाई नहीं होती । 
इसलिए' आदेश दिया गया है कि जब ये महीने बीत जाय तो छिपकर, घात 
फिरों को घेरो और कत्ल करो यदि वे इस्लाम स्वीकार कर ले तो 


लगाकर का 
उन्हे छोड़ दो और अम्न की जगह पर पहुंचा दो । 

“जब इज्जत के महीने गुजर जाय तो मुदिरको को जहाँ पाओ, कत्ल करो, 
और पकड़ लो और AT ST और घात की जगह उनकी ताक में बैठे रहो, फिर 
अगर वे तौबा कर ले और नमाज पढ्ने लगे और जकात देने लगे तो उनकी राह 
छोड़ ar” ; तौबा ५ 
( मुहिरक से तात्पर्यं बहुदेवोपासक का है! ) 

युद्ध में यदि काफिर भागने की चेष्टा करे तो उनका पीछा नहीं छोइना 
चाहिए और न इसमें सुस्ती करनी चाहिए । पैगम्बर को इसका आदेश वार-वार 
दिया गयाः है 

“कुफ्फार ( काफिर ) का पीछा करने में सुस्ती न करवा le 

निसा १०४ 
यह भी स्पष्ट आदेश है कि काफिरों को कैद कर जिन्दा नहीं रंखना 
चाहिए बल्कि उन्हें कत्ल कर ही देना चाहिए | 

carat को मुनासिब नहीं कि उसके कब्जे में कैदी रहे ( जब तक काफिरों 
को कत्ळ करके ) जमीन में कसरत से खून ( न ) बहा दे Ig अन्फाल ६२ 

यह आदेश देने के बाद कि मुसलमान काफिरों से जंग करे, मुसलमानों 
को यह भो स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हे काफिरों से लड़ना ही है तभी वे 
खुदा की रजामन्दी हासिल कर aan वे ही सच्चे मोमिन है जो खुदा की 
राह में जंग करे 

“मोमिन तो वे हैं जो खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाये और 
फिर शक में न पड़े और खुदा की राह में जान और माळ से लड़े।” 

हुजुरात १% 

वास्तव में मोमिनों से अल्लाह ने एक सौदा कर लिया है जिसके अन्तर्गत 

खुदा ने मोमिनों की जान और माल खरीद लिया है और वदले में उनके लिए 
बहिइत तैयार कर दिया है-- 
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“खुदा ने मोमिनो से उनकी जाने और माल खरीद लिया है और इसके 
बदले में उनके लिए वहिश्त तैयार की है 1” तौबा १११ 


यह भी स्पष्ट आश्वासन है कि खुदा के लिए जंग करने वाले मरते नहीं । 
वे खुद्रा के निकट जिंदा रहते हैं-- 


'ऐ ईमान वालों ! जो लोग खुदा की राह में मारे जाय, उनके विषय में 
यह न कहना कि वे मरे हुए हैं ( वे मुर्दा नहीं हैं ) वल्कि जिंदा है पर तुम 
` नहीं जानते ।” बकर १५४ 


>< x x x 


“जो लोग खुदा की राह में मारे जाय, उनको मरे हुए न समझना (वे 
मरे हुए नहों है ) वल्कि खुदा के नजदीक जिंदा हैं । आले इम्नान १६९ 


वे ही मुसलमान खुदा को बहुत प्यारे हैं जो पैर जमाकर हिम्मत और 
दिलेरी से खुदा के लिए अर्थात्‌ दीने इस्लाम को दुनियाँ में गालिब करने के 
लिए काफिरों से जंग करते है-- 


“जो लोग खुदा की राह में (ऐसे तौर पर ) पैर जमा कर लड़ते है, 
योया शीशा पिलाई हुई दीवार है, वह बेशक अल्लाह के महबूब है।” 


सफ्फ ४ 
जंग करने वाले या तो मारेगे या मरेगे। यदि जीतते है और काफिरों को 

मार डालते है, तो इस्लाम काफिरों के धर्म पर गालिब में जायगा । काफिरो का 
धरम समाप्त होगा, वहाँ इस्लाम फैलेगा तथा लड़ने वालों को व्यक्तिगत रूप से 
Be का माल और खूब सूरत औरते मिलेगी । यदि मर जायगे तो जन्नत मिलेगा । 
दुनिया का सुख भोग तो कुछ दिनों के .लिए है पर जन्नत का सुख भोग तो 
हमेशा रहने वाला है । जन्नत में वे इसी शरीर से जाँयगे । रूहे उनके शरीर से 
मिला दी जायगी तथा वे इसी शरीर से उठ खड़े होंगे। जन्नत में वे शारीरिक 
सुख भोग भोगेगे । वहाँ रहने के लिए बड़े-बड़े कोठे होगे, सायेदार मेवे के वृक्ष होगे, 
खूब सूरत गोरी-गोरी, बड़ी-बड़ी आँखों वाली औरते होगी, मोतियों के समान 
चमकते खुब सूरत तथा हमेशा एक ही रूप में रहने वाले नवजवान खिदमतगार 
मिलेगे । मुहर बंद श्राव मिलेगी । हीरे, मोती, सोने इत्यादि के जेवर पायेगे। 
पहनने के लिए रेशमी वस्त्र मिलेगा । इस प्रकार काफिरों से जंग करने वालों के 
लिए दोनों दुनियाँ में छाभ है। इसी को स्पष्ट करते हुए मौछाना फतेह 
मुहम्मद खां जालन्धारी ने लिखा हे-- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१३२ 8 भारत में इस्लाम 


यानी उनके वास्ते ( लड़ने वालों के लिए ) दोनों दुनियाँ की नेकियाँ है ॥ 
दुनियाँ में फत्ह और गनीमत का माल और आखिरत में करामत और वहिइत ।” 
कुरआन मजीद पृ० ३१७ 


किन्तु इतना लाभ देने के बाद भी यदि मुसलमान काफिरों से न लड़े,. 
अपनी जान का मोह करे, तब कया होगा? खुदा का उनके साथ क्या व्यवहार 
होगा ? क्या पैगम्बर काफिरों से हार जायगे ? ये प्रश्न भी कुरआन में हल कर 
दिये गये है । 


पैगम्बर उस अवस्था में काफिरों पर विजयी रहेंगे। क्योंकि उनकी मदद 
में अल्लाह ऐसी फौजे भेज देगा, जो दिखाई नहीं पड़ेगी किन्तु वे काफिरों से 
लड़ेगी और उनको हरा देगी । 


“अगर तुम पैगग्बर की मदद न करोगे तो खुदा उनका मददगार है ४ 
( वह वक्त तुमको याद होगा ) जब उनको काफिरों ने घरों से निकाल दिया था ॥ 
उस वक्त दो ही शख्स थे । एक अबूचक्र दूसरे खुद अल्लाह के रसूल । उस वक्तः 
खुदा ने उनको ऐसी फौजौं से मदद दी जो तुमको नजर नहीं आते थे, और काफिरों 
की बात को पस्त कर दिया । तौवा ३९. 


अपने पैगम्बर की मदद तो खुदा कर देगा किन्तु उन मुसलमानो का क्या 
होगा जो जंग में नहीं आयेगे। जो मोमिन तो है अर्थात्‌ खुदा और उसके रसूल 
त॒था आखिरत पर विश्वास करते है पर लड़ाई के मैदान में आकर जंग नहीं 
करते । अपने जान की मोह में पड़ जते है। ऐसे मुसलमानों के लिए अजाब है. 
अर्थात्‌ भयंकर यातना है । कुरआन में ही इस को स्पष्ट कर दिया गया है-- 


/'मोमिनो ! तुम्हें हुआ क्या है कि जब तुमसे कहा जाता है कि खुदा की 
राह में (जेहाद के लिए ) निकलो तो तुम काहिली की वजह से जमीन पर गिरे 
जाते हो (यानी घरों से नहीं निकलना चाहते ) क्या तुम आखिरत की नेमतों को 
छोड़कर दुनियाँ की जिन्दगी पर खुश हो बैठे हो । दुनियाँ की जिन्दगी के फायदे; 
आखिरत के मुकाबले बहुत ही कम है । अगर तुम न निकलोगे तो खुदा तुमकोः 
बडी तकलीफ का अजाब देगा ।” तौबा ३८ 


कुरआन में ऐसी बहुत सी आयते है जिनमें मुसरूमानों को कुफ्र समासत 
करने का आदेश दिया गया है। यदि लोग इरलाम के पैगाम को रवेच्छया स्वीकार 
कर ले, तो ठीक है, अन्यथा तलवार का सहारा fear जाय । किन्तु यहाँ एकः 
अइन उत्पन्न होता है कि खुदा ने कितावे ५ नबियों की दी हैं । 
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१. हजरत इब्राहीम सहीफे 
२. हजरत मुसा तौरात 
३. - हजरत दाऊद जबूर 

४. हजरत ईसा इंजील 
५. हजरत मुहम्मद कुरआन 


इन सभी मजहबों का स्रोत एक ही था अर्थात्‌ खुदाई किताब और खुदा 
की हिदायत । मूसा की जाति वाले यहूदी थे । ईसा के अनुयायी ईसाई थे । इनके 
साथ मुसलमानों का व्यवहार कैसा हो? क्योकि ये दोनों ही हजरत मुहम्मद को 
अपना पैगम्बर नहीं मानते थे। मदीना और अरब के अन्य भागों में बहुत से 
यहूदी कबीले थे। रुमी साम्राज्य में अधिकांश ईसाई थे। वहाँ यहूदी भी थे। 
इनके साथ जंग किस प्रकार हो, क्योंकि ये भी तो age कितात्र वाले afa 
ये इस्लाम न स्वीकार करे, तब क्या हो? ऐसी अवस्था में इस्लाम में यह व्यवस्था 
की गई कि ये अपने मजहब पर चले किन्तु इस्लामी हुकूमत को स्वीकार करें, 
और उस हुकूमत में रहने के बदले जजिया दे। यदि इस्लामी हुकूमत न स्वीकार 
करे और जजिया न दे, तो इनसे जंग किया जाय । सूरा तौंबाकी आयत २९ में 
स्पष्ट आदेश दिया गया है कि ऐसे अहले किताब वालों से जंग करो, यहाँ तक कि 
जलील होकर खुद ही जजिया देने लग जाय । 


यद्यपि मुहम्मद साहव ने मदीना में यहुदियों को मिलाने की बड़ी चेष्टा की 
उनका विचार था कि यहूदी उनको कम से कम अरब के लिए पैगम्बर मान BT | 
उन्होंने यहुदियों को जो सुविधाएं दी तथा अपना किब्छा यरूसलम को मान लिया 
उसका उद्देश्य यही था कि यहूदी इस्लाम स्वीकार कर लें किन्तु बहुसंख्यक यहूदियों 
ने उनके खुदाई पैगम्बर के दावे को स्वीकार न किया । अतः मुहम्मद साहब को 
अपने आप में परिवर्तन करना पड़ा और वे क्रमशः कठोर होने लगे । शायद उन्होने 
समझ लिया था कि बिना तलवार उठाये इस्लाम की हुकूमत स्थापित नहीं होगी । 
अतः उन्होंने अपनी स्थिति मजबुत करने का रास्ता अपनाया । 


वास्तव में जब वे मदीना पहुँचे तो उनके अनुयायियों को संख्या बहुत कम 

थी, साथ ही वे भौतिक रूप से भी सम्पन्न न थे। मुसलमान बड़े गरीब थे। वे 
अन्सार पर आश्रित थे । उन्हें अपनी स्थिति मजबूत करनी थी अतः उन्होंने मक्का 
के छोटे छोटे व्यापारी काफिछों को लूटकर धन एकत्र करने तथा मक्का वालों को 
परेशान करने का रास्ता अपनाया | उन्होंने छोटे छोटे FASTA दस्तें इस कार्ये के 
लिए भेजना प्रारम्भ किया जिन्हें आदेश था कि मक्का से व्यापार के लिए उत्तर की 
ओर सीरिया जाने वाले मक्का वालों के काफिले को qafa के निकट लूट लिया 
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जाय । स्वयं मुहम्मद साहब ने ऐसे चार दस्तो का नेतृत्व किया। ३ दस्ते का नेतृत्व 
उनके अनुयादियों ने किया किन्तु कोई बड़ी सफलता न मिली । यहाँ तक कि 
६२३ fo के दिसम्बर में पवित्र रजब महीने के अन्तिम दिन एक काफिला लूटा 
गया, किन्तु माले गनीमत में उन्हें बहुत बड़ी सफलता बद्र के युद्ध में मिली । 

बद्र का युद्ध--यह युद्ध जनवरी ६२४ ई० में हुआ था। इस युद्ध का 
कारण मुहम्मद साहब की मक्का वालों के एक व्यापारी काफिले को लूटने की इच्छा 
थी | मक्का वालों का एक व्यापारी काफिळा सीरिया से मक्का लौट रहा था। 
इसकी रक्षा में ४० हथियार बंद आदमी थे । इस काफिले के पास ५० हजार स्वर्ण 
gare थी । सीरिया से मक्का जाने का रास्ता यशरिब (मदीना) के पास से होकर 
गुजरता था। जब मुहम्मद साहब को इस काफिले के विषय में सूचना मिली तो 
उन्होंने कहा कि यह माले गनीमत्र हमारे लिए अल्लाह ने भेजा है, अतः हम 
अचानक हमलाकर इसे लूट लें। इस सम्बन्ध में आर० सी० सेल ने लिखा-- 
४६२४ $o Ñ हुए वद्र के युद्ध का तात्कालिक कारण सीरिया से मक्का लोटते हुए 
मक्का वालों के एक व्यापारी काफिले को लूटने की मुहम्मद साहव का प्रयत्न था । 
इसकी रक्षा में ४० हथियार बंद आदमी थे । अपने आदमियों के' समक्ष बोलते हुए 
मुहम्मद साहब ने कहा--'शायद अल्लाह ने यह माले गनीमत भेजा है, अतः 
अचानक हमलाकर हम इसपर कब्जा कर लें 

“The immediate cause of the battle of Badr, AD. 624, 
was the desire of Muhammad to capture a rich caravan known 
to be on its way from Syria to Mecca. It was escorted by about 
40 armed men. Addressing his followers Muhammad said, ‘Let 
us take it by surprise, Perhaps Heaven has given us this booty” 

—AHistorical Development of Quran P. 112 

मुहम्मद की सेना में अन्सार अधिक थे। इस छूट के माल को प्राप्त करने 

की आशा में वे बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने कसम खाई कि मुहम्मद के आदेश पर वे 
समुद्र में भी कूद पड़ेंगे-- 

“The Ansar, in particular, rejoiced in the prospect of 
booty and they swore to follow Muhammad even if he ordered 
them to plunge into the sea.” 

Holy Sword p. 53 Robert Payne. 


इस खतरे की सूचना पाकर मक्का से एक बड़ा झुण्ड इसे वचाने आया । 
इसी सहायता बाली सेना से बद्र के निकट मुहम्मद साहब का युद्ध हुआ | 
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मक्का के कुरैश बुरी तरह पराजित हुए । बहुत से Hea निदंयता से मार 

डाले गये । छूट का माल बहुत अधिक था । इसके बटवारे में वडा विवाद हुआ । 

नहोंने बड़ी बहादुरी से यह युद्ध जीता था, वे छूट के माल में वडा हिस्सा 
चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि छूट का माल उन लोगों में वांटा जाय जो 
बुद्ध थे और जो केवल कॅम्प की रक्षा कर रहे थे अथवा वे जो वास्तविक 
युद्ध-स्थल से दूर चुपचाप खड़े थे । 

“The battle won, Muhammed returned to yathrib to 
superintendent the division of the spoils. Those who had fought 
most vigourously claimed that the greater share should go 
them. They saw no reason to divide the spoils with the old men 
who guarded the camp or those who stood aloof from the 
actual fighting. Holy Sword p, 53 


लूट के माल से एक वहुमुल्य वस्तु ( रवादा ) गायब हो गई! किसी 
मुनाफिक ने कहा कि इसे मुहम्मद साहव ने ले लिया है। इस पर निम्नलिखित आयत 
नाजिल हुई जिसमें विश्‍वास दिलाया गया है कि पैगम्वर खियानत नहीं कर सकते । 


“और कभी नहीं हो सकता कि ( खुदा के ) पैगम्बर खियानत करे और 
खियानत करने वालों को कियामत के दिन खियानत की हुई चीज ( खुदा के सामने) 
ला हाजिर करनी होगी ।” कुरआन आले इम्रान १६१ 


छूट के माल के वितरण में झगड़ा हुआ तो खुदा की तरफ से आयत नाजिळ 
हुई कि यह युद्ध खुदा ने जीता है । 


अब पैगम्बर कुछ मजबूत हो चुके थे। अतः उनकी निगाह यहूदियों की 
तरफ घुमी । वे काफिरों पर भी काफी कठोर हो चुके थे, क्योंकि उनको आदेश 
हो चुका था कि काफिरों को केद करके न रखे बल्कि उन्हें कत्ल कर दे। 
यहूदियों ने जब उन्हें पैगम्बर न माना तो किब्छा बदलने का आदेश दे दिया ओर 
मुसलमान मक्के की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे । अल्लाह की तरफ से 
आदेश हो गया था था कि वे मक्के की तरफ मुँह करके नमाज पढ़े । 


“(ऐ मुहम्मद) हम तुम्हारा आसमान की तरफ मुँह फेर फेरकर देखना देख 
रहे हैं। सो हम तुमको उसी किव्ले की तरफ जिसको तुम पसन्द करते हो, मुँह 
करने का हुक्म देगे । तो अपना मुँह (खाना-ए-काबा) की तरफ फेर छो । और तुम 
लोग जहाँ हुआ करो (नमाज पढ्ने के वक्त) उसी मस्जिद की तरफ मुंह कर 
लिया करो 1” कुरआन वकर-१४४ 
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अब युद्ध में जीतने के बाद यहूदियों को देश से निकालना शुरू हो गया । 
क्वैनिका कबीले के लोगों को देश से बाहर कर दिया गया तथा उनकी सम्पत्ति 
और सामान जन्त कर लिया गया । 

उहद का युद्ध--पह युद्ध ६२५ ई० के वसन्त ऋतु में हुआ। इस युद्ध का 
कारण भी मके के व्यापारी काफिलों का मुसलमानों द्वारा बरावर छूटते जाना ही 
था । मक्का के व्यापारियों ने देखा कि उनका व्यापार खतरे में पड़ गया है। 
सीरिया जाने का प्रचलित रास्ता अर्थात्‌ पश्चिमी रास्ता खतरनाक हो गया है, अतः 
उन्होंने एक व्यापारी काफिठा, जो बहुत अधिक माल के साथ था, पूर्वी रास्ते से 
भेजा । रास्ते के बदल दिये जाने की सूचना मुहम्मद साहब को मिली । उन्होंने 
तत्काल एक सौ घुडसवारो का एक दस्ता इतके पीछे भेज दिया। हमला सफल 
रहा तथा सभी व्यापारी सामान और जो कुछ भी उन लोगों के पास था लूटकर 
मदीना लाया गया । अब यह स्पष्ट हो गया कि या तो मुसलमान शांति नहीं चाहते 
हैं अथवा अरब की परम्परागत, छूटने की, आदत को नियंत्रित नहीं किया जा 
सका है । आर० सी० सेल ने लिखा है--“इस युद्ध का तत्कालीन कारण मुहम्मद 
साहब की लगातार लूटने वाले साहसिक हमलों का जारी रखना था। मक्का के 
व्यापारियों ने देखा कि उनका व्यापार बड़े खतरे में आ गया है। सीरिया जाने का 
प्राचीन तथा प्रचलित रास्ता अब अरक्षित हो गया है अतः उन्होंने एक मालदार 
व्यापारी काफिला पूर्वी रास्ते से भेजा । रास्ता बदलने की सूचना मुहम्मद को 
मिली और उन्होंने उसके पीछे तत्काल एक सो घुइसवारों का एक दस्ता भेज 
दिया | प्रयास सफल रहा तथा व्यापारी माल और जो कुछ अन्य सामान उनके 
पास था, छूटकर मदीना लाया गया । 


“The immediate reason for this was that Mahammad 
eontnued his plundering expeditions. The merchants of Mecca 
found that their trade was in great danger. The ordinary western 
route to Syria was ansafe and so they sent a rich caravan by the 
eastern one. The news of the change of route reached Muhammad 
and he at once sent a band of a hundred horsemen in persuit 
of it. The raid was succesful and mecrchandise and all who were 
in charge were brought to Madina. 

Historical Development of Quran p. 117 


उहद पवंत की तळहटी में यह युद्ध हुआ था, इसीलिए यह उहद का युद्ध 
कहा गया । मुसलमान जीत रहे थे, पर छूट के माल का आकर्षण इतना जबरदस्त 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


\ 


x 


Digitized by Arya Samaj Foundation ChenngeeateGarow@er : १३७ 


था कि उसी के लिए यह युद्ध मुसलमान हार गये । मौलाना फतेह मुहम्मद खाँ 
साहिब जाछन्धरी ने इस सम्वन्ध में लिखा है, “इस लड़ाई में शुरु शुरु में तो 
मुसलमान गालिब रहे, मगर बाद में हजुर सल्ल० की नाफरमानी की वजह से हार 
हो गई | ना फरमानी यह हुई कि हजरत ने तीरन्दाजों की एक जमाअत को एक 
मोचे पर लगाकर हुक्म दिया कि तुम यहाँ खड़े रहना, और हरगिज न लड़ना | 
चे लोग तो वहां खड़े हुए और बाकी फौज लड़ाई में लग गई । लड़ाई में अल्लाह 
TAST ने मुसलमानों की मदद की और उनको गलबा दिया | हजरत इव्ने अब्बास 
रजि० कहते हैं कि हजरत सल्ल० की जैसी मदद अल्लाह तआला ने उहद के दिन 
की, ऐसी किसी मोके पर नहीं की । जव मुसलमान जीते और काफिर हारकर 
भागने लगे तो तीरन्दाजो ने चाहा कि मोर्चा छोइकर जीत में शामिल हो जांय 
और गनीमत का माल ले, तो वे मोर्चा छोड़कर चल दिये। अब्दुल्लाह Gat जो 
उनके अफसर थे, उनको हर तरह से मना किया, मगर उन्होंने उनके कहने पर 
अमल न किया । इधर तो यह सूरत हुई, उधर खालिद बिन वलीद ने, जो उस वक्त 
काफिरो के साथ थे, पीछे से हमला कर दिया और इससे लड़ाई की शक्ल बदल 
गई यानी जीतने वालों को हार और हार खाने वालों की जीत हुई । खुद हजरत 
सल्ल० का चेहरा,ए-मुबारक जख्मी हुआ, सामने के चार दाँत टूट गये, खुद सर में 
चुस गया और यह मशहूर हो गया कि आप शहीद हो गये, गरज मुसलमान भाग 
खड़े हुए ।” कुरआन मजीद पृ० १०९ 


कुरआन की आयतीं में मुसलमानीं की दशा का वर्णेन है--“जब उहुद 

के दिन काफिरों के हाथ से) तुमपर मुसीवत वाकेअ हुई हालांकि (बद्र को लड़ाई में) 

इससे दो गुनी मुसीवत तुम्हारे हाथ से उनपर पड़ चुकी है, तो तुम चिल्ला उठे कि 
(हाय) आफत (हमपर) कहाँ से आ पड़ी ।” 

कुरआन-आलेइः्रान-१६५ 


लड़ाई का नवशा माले गनीमत को लालच के कारण ही बदला, इसको 
राबटे पेन ने भी लिखा है, “और भी बदतर । पचास तीरन्दाज जो पहाड़ की 
तलहटी पर तैनात किये गये थे और जिनसे कहा गया था, कि वे वही रहेगे, eet 
नहीं । इतना गनीमत का माल देखकर अपने को रोक न सके और अपना स्थान 
छोड़कर नीचे मैदान में दौड़ गये । लड़ाई का नक्शा बदल गया | 


“Worse still, the fifty archers ordered to remain on the 
foothill, rushed down in plain unable to control them selves at the 
sight of so much booty. The battle became a melee. 


Holy Sword p. 58. Rober Rayne 
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इस युद्ध में हजरत मुहम्मद, Agam, उमर, उस्मान, अली इत्यादि सभी 
बुरी तरह घायल हुए । मुहम्मद साहब एक खांई में गिर पड़े थे। चेहरा खुन में 
Sar हुआ था । बहुत दिनों तक यह बात फेलो थी कि हजरत मुहम्मद मारे गये । 
राबर्ट पेन ने लिखा--“अबू सूफियान इस विश्वास के साथ सक्‍का लोटे कि मुहम्मद 
मारे जा चुके हैं और मुसलमान अव एक लड़ाकू फौजी ताकत के रूप में नहीं 
रह गये हैं 1” 

“Abu Sufiyan returned to Mecca with the conviction that 
Muhammad had been killed and the Mohammedans, as a 
fighting force were no longer to be reckoned as a serious conten- 

` ders for power” 
Holy Sward p. 58-Robert Payne 
उहद में मुसलमानों की पराजय इस बुरी तरह से हुई कि मक्का वाले 
उनसे निश्चिन्त होकर शांति की सांस लेने लगे । किन्तु मुसलमानों ने इस युद्ध में 
मरने वालों को शहीद कहा । 


हार के वदले में मुसलमानों में' प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई । wad पेन ने इस 
स्थिति को व्यक्त करते हुए लिखा--“उहृद की पराजय प्रतिहिसा में वदल गई 
और इस बीच कुरआन का हर पृष्ठ मुसलमानों के दुश्मनों के प्रति, केवल मक्का 
वालों के प्रति ही नहीं बल्कि यशरिव के यहूदी और मुनाफिको के प्रति भी शपथ 
और दुर्वेचन से भर गया ।” 


“The intoxication of defeat was followed by the intoxication. 
of vengeanes and every page of quran during this period is. 
filled with oaths and maledictions agains the enemies, not only 
in Mecca but among the jews and hypocrites in yathrib.”’ 

Holy Sward p. 60-Robert payne 


प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई और यहूदियों की धनी जाति बनी नादिर को यशरिब 
से निकाल दिया गया । यह कबीला यशरिव से ३ मील के अन्दर ही था। 


इसके वाद दक्षिण में बेदोइन कवीले पर हमला हुआ । सीरिया की सीमा 


पर एक और यहुदी कवीळे पर हमला हुआ। इन सभी में संतोषजनक गनीमत 
का माळ मिला । 


अहजाब का युद्ध--पह युद्ध हिजरा के yt वर्ष में हुआ । मक्का वाले 
हजरत मुहम्मद से परेशान तो थे ही, यहुदी भी हजरत मुहम्मद से परेशान हो 
गये थे । उनका दवाव यहूदियों पर बढ्ता ही जा रहा था। आर सी० सेल ने 
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लिखा--“यहूदियों ने अपने ऊपर मुहम्मद के बढ़ते हुए दवाव को देखा और 
उन्होंने अनुभव कर छिया कि हजरत मुहम्मद के साथ उनका निर्वाह नहीं हो 
सकता । यदि वे कुरैश के साथ रहते हैं ओर उनसे मित्रता करते हैं, तो वे शान्ति- 
पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेगे 1” 


“The gews had already begun to feel the heavy hands of 
Muhammad upon them and saw that their only chance of a 
peaceful life layin the friendship with the Quraish rather than 
with Muhammad.” Historical Development of quran p. 133 

R. C. cell 


अतः उन्होंने मक्का के घर्मंसहिष्णु कुरैशों से हाथ मिलाया। मक्का वाले 
भी मुहम्मद साहव से परेशान थे, यहूदी भी परेशान थे। अरब के अन्य कबीले भी 
मुहम्मद साहव और मुसलमानों से आशंकित थे अतः सबने मिल कर यशरिव पर 
हमला किया । इन लोगो में एक प्रकार का संघ सा वन गया था। इसीलिए इसे 
अहजाब (संघ) का युद्ध कहा गया । 

१० हजार सैनिकों के साथ अबूसूफियान ने मदीना पर हमला किया ।. 
मदीना पर घेरा डाल दिया गया । इन सैनिकों और मदीना के वीच खाई थी। 
जैसे-जैसे घेरा कसता गया, मुसलमान निराश और भयभीत होते गये। सूरा 
अहजाब से इस भय का पता चलता है-- 


“जब वे तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ से तुमपर (चढ़) आये और जब 
आँखे फिर गई और दिल (मारे दहशत के) गले तक पहुँच गये और तुम खुदा के 


बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे 1” कुरआन अहजाब-१० 
x x x x 


“और जब मुनाफिक और वे लोग जिनके दिलों में बीमारी है, कहने लगे 


कि खुदा और उसके रसूल ने तो हमसे सिर्फ धोखे का वायदा किया था 1” 
कुरआन-अहजाब-१२ 


मुहम्मद साहब ने उनसे काफी माले गनीमत प्राप्त होने का वादा किया था। 


राबर्ट पेन ने लिखा कि मुसलमान कह रहे थे--“मुहम्मद ने तो हमसे वादा किया 
था कि हम सीजर का खजाना पायेंगे किन्तु इन तीरो और पत्थरों की वर्षा के 


बीच यह स्थिति है कि उस घन तक हममें से कोई भी सुरक्षित नहीं पहुँच पायेगा । 


«Muhammed promised us that we would receive the 


Treasure of Ceasar, they complained glancing up at the rain: : 
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of arrows and stones which fell on their camp, but today not one 

of us feels safe going to the privy” | “ 

Holy Sward p. 63. 
ato सी० सेल ने इस युद्ध के विषय में लिखा-- 

“मुहम्मद साहब कमजोर तथा निराश मालूम होते थे। लोग उनकी 
aa सहायता के वादे पर भी सन्देह करने लगे थे, तथा बाहरी रक्षात्मक पंक्ति 
न्को छोड़कर अब शहर में आने की इच्छा करने रूगे थे । उनकी निन्दा होने लगी थी 

“Muhammad now seemed weak and hopeless and the people 


doubting his promise of divine aid wished to retire from the 
outer defencive works into the city, They were rebuked.” 


Historical Development of Quran p. 133 

कुरआन की आयतों से भी यही पता चलता है कि मुसलमान सिपाही 
“बहाना बनाकर इस युद्ध से खिसकना चाहते थे । 

“और जब उनमें से एक जमाअत कहती थी कि ऐ मदीना वालों । यहाँ 
"तुम्हारे ठह्रने की जगह नहीं है तो लोट चलो । और एक गिरोह उनमें से पैगम्बर 
"से इजाजत मागने और कहने लगा कि हमारे घर खुले है, हालांकि वे खुले 
-नहीं थे ।. वे तो सिर्फ भागना चाहते थे । कुरआन अहजाब १३ 

मुहम्मद साहब ने रक्षा की दृष्टि से मदीना के चारों ओर खाई खुदवायी 
“थी । इस खाई के विषय में उन्होंने कहा कि अरब में किसी भी युद्ध में इससे 
ag पहिले यह तरीका नहीं अपनाया गया था । 

अर्थात्‌ मुसलमान बुरी तरह भयभीत हो गये थे । किन्तु अचानक मक्का 
मवाळों ने घेरा उठा faari वास्तव में उनके पास चतुर सेनापति की कमी थी। 
“घेरा उठ जाने से मुसलमानों ने संतोष की सांस छी । 


इस युद्ध में यहुदियों का वनी कुरैजा कवीला मक्का वालों के साथ था। 
"अतः जिस दिन मक्का वालों ने मदीना परसे घेरा उठाया, उसी दिन मुहम्मद 
Met ने बनी कुरैजा कबीले पर हमले का आदेश दे दिया | वे उन पर थोड़ी भी 
“दया नहीं दिखलाना चाहते थे । 

, कुरेजा कबीले पर २५ दिन तक मुसलमान घेरा डाले रहे। अन्त में 
-कबीळे वालों ने समझौते की बात चलाई । समझौता हो Tari उन लोगों ने 
-सोचा था कि जैसे बनी नादिर लोगों को देश से निकाल दिया था, वैसे ही 
saat भी निकाल दिया जायगा; और उनकी सम्पत्ति पर पैगम्बर कब्जा कर 
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Bit, किन्तु यहाँ ऐसा नहीं हुआ । इन लोगों को सामूहिक रूप से कत्छ कर दिया 
गया । wad पेन ने लिखा- “यह भयानक निर्णय लागू किया गया । मुहम्मद स्वयं: 
इस कत्छें आम का -निरीक्षण कर रहे थे, यहाँ तक कि बाजार में गड्डा खोदने में 
भी सहायता कर रहे थे । दूसरे दिन प्रातः काल यहूदी लोग पांच पांच तथा 
छः छः के झुण्ड में बाहर निकाले गये । उनके हाथ उनकी पीठों पर वेंधे हुए थे । 
उनको वाध्य किया गया कि वे ag के किनारे वैठे। तब उनका सिर काट लिया” 
गया तथा उनका शरीर गड्डे में फेंक दिया गया | 


“The terrible judgement was carried out to the last detail‘ 
with Muhammad himself superinteniding the general massacre, 
even helping to dig the trenches in the market place. The next 
morning the jews with their hands tied behind their backs, were 
taken outin batches of five or six at atime and forced to sit 
on the edgs of the treneh, then they were beheaded and their 
bodies were tumbled into the trench.” 


The Holy Sword—P. 65 Robert Payne: 


इस प्रकार हजरत मुहम्मद की शक्ति क्रमशः बढ़ती जा रही थी । मक्का 
के कुरैश एक युद्ध में हार चुके थे। उनका एक घेरा विफल हो गया था । बहुत से 
अरबी कबीले समझाने बुझाने अथवा शक्ति प्रदर्शन के कारण इस्लाम स्वीकार 
कर चुके थे। यहूदियों की शक्ति को, उनकी हत्या कर अथवा देश से निर्वासित, 
कर नगण्य कर दिया गया था । मुहम्मद साहब का ध्यान अब मक्का की ओर 
गया । वास्तव में इन छः वर्षो में एक क्षण के लिए भी वे अपने मुख्य लक्ष्य: 
मक्का को नहीं भूले थे । 


छः वर्षों तक मुहम्मद साहव ने यशरिव को केन्द्र बनाकर लोगों से युद्ध 
किया, जिसे अब मदीनत नवी अल्लाह अर्थात्‌ अल्लाह के पैगम्बर का शहर कहा! 
जाने लगा था । यह मुहम्मद साहव के सम्मान में किया गया । 


अब मुहम्मद साहव ने मुख्य रूप से मक्का को लक्ष्य बनाया क्‍योंकि वे 
जानते थे कि जब तक मक्का में उनकी शक्ति सर्वोपरि नहीं होगी, वे सम्पूर्णे 
अरब के शासक होने की बात नहीं सोच सकते थे । 


“The mind of the Prophet turned towards the sacred city, 
for, until his influence was supreme there, he could not expect to 
be the sole ruler in Araba.” 

Historical Development of Quran—P. 1 35 R. C. Cell. 
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हुदैविया की संधि--यह संधि मार्च ६२८ ई० में हजरत मुहम्मद तथा 
HTH के बुत परस्त कुरैशों के बीच हुई थी । 

यहृदियो से निराश होकर हजरत मुहम्मद खुदा के आदेशानुसार अपना 
'किब्ला यरुसलेम से वदल कर कावा कर चुके थे, साथ ही सफा और मर्वा पहाड़ियों 
के बीच दौड़ने वाली बुत परस्त मक्का वालों के धामिक कृत्य को करने की भी 
खुदाई स्वीकृति मिल चुकी थी। कुरआन की निम्नलिखित आयत में इसकी 
स्वीकृति है-- 

“बेशक सफा और म्व ( पहाड़ ) खुदा की निशानियों में से है, तो जो 
` “शख्स रवाना कावा का हज या उमरा करे, उस पर कुछ गुनाह नहीं कि दोनों 
"का तवाफ BL” 1 कुरआन वकर १५८ 


अत: हजरत मुहम्मद ने उमरा करने का निर्णय किया, और इसी नीयत 
से मुसलमानों के साथ मक्का की तरफ चल दिये। जब मक्का वालों को इस 

"बात का पता चला तो उन्होंने तय किया कि वे हगिज इन लोगों को मक्का में 

“घुसने नहीं देगे । इस विचार से अबू सूफियान के नेतृत्व में मक्का वालों की एक 

“बडी फौज जंग करने के लिए तैयार हो गई । जब हजरत मुहम्मद हुदैविया पहुँचे 

न्तो वहाँ ठहर गये और हजरत उस्मान को कुरैश लोगों के पास यह पैगाम देकर 

'भेजा कि हम केवल कावा की जियारत करने आये है। जँग करने नहीं आये है । 

*दोनों पक्षों में वात चीत हुई और निम्नलिखित शर्तों पर संधि हो गई-- 

"१. हजरत मुहम्मद तथा उनके अनुयायी इस वषं काबा में दाखिल न हो सकेगे । 
अगले वर्ष उनको काबा में प्रवेश करने दिया जायगा, किन्तु वे अपने साथ 
'तलवार के अतिरिक्त अन्य कोई हथियार न छायेगे और तलवार भी म्यान के 
"अन्दर ही रखेगे, बाहर न निकालेगे । 

२. आगामी १० वर्ष तक कोई पक्ष एक दूसरे पर आक्रमण न करेगा | 

३. हर कवीला इस बात के लिए स्वतंत्र रहेगा कि जो चाहें हजरत मुहम्मद के 
साथ संधि करें और जो चाहें कुरैश लोगो के साथ संधि करें। इसपर दोनों 
पक्षों में किसी को कोई आपत्ति न होगी । 

४. कुरेश छोगों की तरफ से यदि कोई भी अपने संरक्षक की आज्ञा बिना हजरत 
“मुहम्मद की तरफ चला जायगा तो वह उसके संरक्षक के पास हजरत मुहम्मद 
“द्वारा वापस भेज दिया जायगा । (यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि इस 
"शतँ में पुरुष तथा औरत के वीच में कोई भेद नहीं किया गया है । यह शतं 
दोनों पर समान रूप से लागू होती है । ) 
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किन्तु यदि हजरत मुहम्मद की तरफ का कोई भी व्यक्ति कुरैश लोगों 
के पास आ जायया तो वे उसको वापस न करेंगे । 


इन शर्तों पर संधि हो गई, किन्तु कुरैश लोगों ने यहां हजरत मुहम्मद के 
इस दावे को कि वे खुदा के पैगम्बर है, स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया । 


कुरआन मजीद में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण मौलाना फतेह 
मुहम्मद खां, जालन्धरी ने दिया है-- 


“इस समझौते के वाकियात इस तरह के है कि जनाबे रसूले खुदा सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने सन्‌ ०६ हिजरी में हुदैविया जाने से पहले ख्वाब देखा कि. 
गोया आपने और आपके अस्हाब ने सर मुँडवाया, और बाल कटवाये । यह ख्वाब 
आपने अस्हाब को सुनाया तो यह ख्याल करके खुश हुए कि इसी साल सक्के में 
दाखिल होगे, तो आप बैतुल्लाह की जियारत और उमरे की नीयत से मक्के को 
रवाना हुए । जब अस्फान में पहुँचे तो आपको बशीर विन सुफियान ने खबर दी की 
आपकी रवानगी का हाल सुनकर कुरैश बड़ी फौज के साथ निकले हैं, और 
उन्होंने अहद किया है कि ऐसा हगिज न होने पावे कि आप उन पर गालिव 
होकर मक्के में दाखिल हो और खालिद विन वलीद भी उनके सवारों में है जो 
कुराओं गमीम की तरफ आगे भेजा गया है तो आपने फरमाया कि अब दो ही 
शक्ले है, या तो जिहाद करके कामियावी और गलवा हासिल करे या जान 
ही दे दे। 


चुनांचे साथियों को gan दिया कि खुदा का नाम लेकर चल at फिर 
बहां से रवाना हुए और मुरार की घाटी में से होकर हुदैविया के परले सिरे जा 
उतरे । वहाँ आपके पास कुरैश के कई आदमी, एक एक करके आते रहे । आप 
उनसे यही फरमाते रहे कि हम तो सिर्फ कावा की जियारत के लिए आये है 
लड़ाई लड़ने नहीं आये हैं। वे लोग जो बाते यहाँ सुनते थे, वहाँ जाकर कह 
देते भे । आखिर को आपने अपनी तरफ से हजरत उस्मान रजि० को कुरैश के 
पास यह पैगाम देकर भेजा कि हम लड़ने नहीं आये है। खाना-ए-खुदा की 
जियारत करने को आये हैं । अभी आप वापस नहीं आये थे कि यहाँ यह अफवाह 
उडी कि आप कत्ल कर दिये गये हैं। यह खबर सुनकर जनाब रसूले खुदा 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़ाई का इरादा करना पड़ा और इसी इरादे से 
आपने मुसलमानों से बौअतली जिसको ''ब्वैअतुरिउवान'' कहते है । उधर-कुपफार 
को जो यहाँ के हालात मालूम हुए तो वह जोश व खरोश हल्का पड़ गया और 
उन्होने सुहेल बिन अञ्ज को हजरत सल्लल्लाहु के पास समझोते के लिए रवाना 
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किया और समझौते की wa यह करार दी कि आप अब के वे उमरा किये वापस 
चले जाय, अगले साल उमरे को आये और सिर्फ तीन दिन set और तलवारों 
के सिवा कोई हथियार न लाये और उनको भी म्यान से न निकाले । 
शर्ते हजरत सल्ल० ने मंजूर कर ही और सुलहनामा तैयार होने लगा तो 
आपने हजरत अळी रजि० से फरमाया कि लिखो --“बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम” 
तो सुहैल बोला कि हम नहीं जानते कि 'विस्मिल्लाहिरंहमानिरंहीम' क्या है। 
'विस्मिकल्लाहुम-म' लिखो । फिर आपने फरमाया feat ‘faa मुहम्मदिर॑सूळूल्लाह” 
तो कहा कि हम अगर इस वात को मान लेते कि आप खुदा के रसूल है तो आप 
की ही पैरवी न अपना लेते । अपने वारिद का नाम लिखवाइये तो आपने फरमाया 
fear “मिम मुहम्मदिब्नि अव्दुल्लाह' और एक शतं कुफ्फारने यह रख दी कि 
जो शख्स आपकी तरफ से हमारे पास आये हम, उसको वापस न करेगे और जो 
हमारी तरफ से आपके पास जाए, आप उसको वापस कर दे। इस समझौते की 
जो मसलहत थी, उसको तो जनाब रसूले खुदा ही खूब समझते थे लेकिन जोशीले 
साथियों को सुलह की ये वाते बहुत वोझ मालूम हुई और सख्त रंजीदा हुए और 
इस पर ख्वाब का मामला उनको वेदिल किये देता था। वे यह समझते थे fe 
इसी साल उमरा करेगे, मगर जाते है नाकाम व नामुराद। इसी वीच एक 
नाखुशगवार वाकिआ पेश आया कि अभी सुलहनामा लिखा ही जा रहाथा कि 
अचानक अब्रू gas far ges विन अञ्न पैरों में जंजीर पड़ी हुई कुफ्फार में से 
भागकर आ मौजूद हुआ तो सुहेल ने कहा कि जिन लोगों के वारे में आपसे 
समझौता करता हूं, उनमें यह पहला शख्स है। इसको आप मेरे हवाले कर 
दीजिए । आपने फरमाया कि अभी तक सुलह नामा मुकम्मल नहीं हुआ है। 
उसने कहा कि मामला उसके आने से पहले तय हो चुका है। आपने फरमाया 
हाँ यह सच है। फिर सुहेल ने उठ कर अबू जुन्दल का गरेवान पकड़ लिया और 
अबू जुन्दल MS मार मार कर रोने खगा और कहने लगा कि मुसलमानो। तुम 
मुझे मुश्रिकों के हवाले क्यों करते हो । ये तो मुझे मेरे दीन से हटा देगे। हजरत 
सल्ल० ने फरमाया अबू जुन्दल ! सब्र कर और खुदा से अपने बदले की उम्मीद 
कर । खुदा तेरी मुश्किलों को हल करने वाला है। हम तुमको हगिज वापस न 
देते लेकिन हम इन लोगों से इस वात का अहद कर चुके है और हम अहद तोड़ना 
नहीं चाहते | बहर हाल ये बाते मुसलमानों पर बहुत बोझ रही ओर इन्होंने उनको 
बड़ा दुखी किया 1” कुरआन मजीद पृ०९८० 
मुहम्मद साहव ने सर मुड्वाया तथा वादे के अनुसार ५० Hel की कुर्बानी 
दी और उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपनी ही सेना में विद्रोह को दबाया। विद्रोह 
का कारण था कि मवका लूटने की उनकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई । 
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इसीको wae पेन ने लिखा-- ; 
“Muhammad shaved his head and slaughtered the seventy . 


camels he had promised and with difficulty prevented a rebellion 
among his own troops who had hoped to plunder Mecea.” 


Holy sword. p. 68 Robert Payne. 

इस संधि से मुसलमान हताश तथा निराश थे किन्तु वह्म आ गई कि 
यर तुम्हारी जीत है-- 

“ऐ मुहम्मद ! हमने तुमको फत्ह दी, फत्ह भी साफ ओर खुळी हुई ।” 

कुरआन-सूरा फत्हः१ 

इस संधि का उद्देश्य मालूम पड़ता है कि मक्का वालों से निश्चिन्त होकर 
हजरत मुहम्मद, इस्लाम का प्रचार अन्य क्षेत्रों में तलवार के द्वारा HT I 

इस समझौते का भी बाद में हजरत मुहम्मद ने उल्लघंन किया । eer की 
शतँ थी कि जव भी कोई उनकी तरफ से बिना अपने संरक्षक की आज्ञा के मुहम्मद 
साहब की तरफ चला जायगा, तो वे उसके संरक्षक को वापस कर देंगे । इसमें 
We और औरत का भेद नहीं रखा गया था । पैगम्बर के हुदेविया से लौटने के बाद 
एक नवजवान व्यक्ति मक्का से मदीना चला qari उसके संरक्षक ने इसकी 
शिकायत की और हजरत मुहम्मद ने उसे वापस कर दिया । उसके बाद एक 
भरत मक्का वालों को छोड़कर मदीना चली आई । उसका भाई मदीना आया ओर 


उसको वापस माँगा । किन्तु हजरत मुहम्मद ने उस औरंत को वापस नहीं किया 
उन पर वहय आ गई-- 


“मोमिनो ! जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आये तो उनकी 
आजमाइश कर लो (और) खुदा तो उनके ईमान को खूब जानता है । सो अगर 
तुमको मालूम हो कि मोमिन है तो कुफ्फार के पास वापस न भेजो किन ये उनको 
हलाल है और न जायज ।” कुरआन सुम्तहिना १० 


हुदैविया के समझौते द्वारा मक्का वालों से निश्चिन्त होकर अन्तर्राष्ट्रीय 
वैमाने पर इस्लाम का प्रचार मुहम्मद साहब को अभीष्ट था, इसको कौसर यजदाची 
ने भी लिखा--“हुदैविया के समझौते के बाद जब असल शत्रु ses पड़ गये तो 
प्यारे नवी सल्ल० को इसका अवसर मिला कि वह्‌ इस्लाम का प्रचार अन्तर्राष्ट्रीय 
पेमाने पर करें ! हजरत उमर-पृ० ३९-कौसर यजदानी 

इस समझौते के कारण मुसलमान लूट के माल से वंचित रह सये थे, 
इसलिए उनमें क्षोभ था किन्तु जैसा कि राबर्ट पेन ने लिखा--''क्ि मक्का में यदि 
यह सुविधा नहीं मिली तो अन्य दूसरे सैकड़ों शहर बाकी थे जहाँ हमला किया जा 
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सकता -थाततथाःउन्हें-लूटा जा सकता AT | इसीलिए अपने सिपाहियों को छूट का 
माळ दिलाने के लिए-हजरत मुहम्मद ने यहूदियों की धनी बस्ती खेबर पर 
हमला किया ।” 

«jf Mecea- was not yet ripe, there remained a hundred 
other towns which: could be raided with impunity. To provide 
booty for: his soldiers, he decided to raid the rich jewish 
colony khaybar. Holy Swod p. 68. 

आर० सी० सेलःने'लिखा--“खैबर मदीना से बहुत दूर था। वहां के 
यहूदी मदीना- वालों के. लिए किसी भी ढेंग से परेशानी का कारण नहीं बन सकते 
थे लेकिन वहां खजाना बहुत अधिक था तथा यह भी प्रतीत होता है कि पूरे अरब 

देश:को जीतने का निश्‍चय कर लिया गया था | टि 

“The people of khaybar lived too far away from Medina, 
to be a menace, but there was booty to be acquired and the 
total subjugation of Arabia seems now to have been decided.” 

Historical Development of Quran p. 144. 
मारगोलियथ ने भी लिखा--हर बार जव भी पैगम्बर कहीं विफल 
हुए या अधूरी सफलता मिली तो वे उसको यहूदियों पर हमला कर पूरा कर 
/लिया करते थे। हुदैविया की विफलता के बाद यह नीति बड़ी तेजी से आगे बढ़ी 
और इसीलिए जल्दी से खैबर पर हमले की योजना बनाई गई | 

«Each time, the prophet had failed or secured an incomplete 
success, he compensated for it by an attack on the jews. This 
policy had served too well to be abandoned after the unsatis- 
factory affair of Hudabiyah and there fore a raid on the jews of 

* khaybar was speedly planned.” Mohamad p. 335 Margoliath. 


लूट के माल के लिए ही यह हमला हुआ यह स्वयं कुरआन की आयतों 
क्षे भी स्पष्ट हो जाता है क्योंकि मक्का से निराश होकर लौटने वाले सैनिकों को 


(इसमें प्राथमिकता दी गई थी । निम्न लिखित आयत इसको स्पष्ट करती है-- 


; “जब तुम लोग गनीमत लेने चलोगे, तो जो लोग पीछे रह गये थे, वे 
कहेंगे कि हमें भी इजाजत दीजिए कि आपके साथ चले । ये चाहते है कि खुदा के 
कौल को वदल दे । कह दो, तुम हगिज हमारे साथ नहीं चल सकते ।” 

कुरआन फत्ह १५ 


इसको स्पष्ट करते हुए मौलाना फतेह मुहम्मद खाँ जालन्धरी ने भी 


faa We खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के छठे साल 
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हुदैविया से लौटकर मदीना तशरीफ लाये तो खुदा ने आपको फव्हे खैवर का 
चायदा किया और वहाँ की गनीमतो के लिए उन्ही लोगों को खास फरमाया जो 
हुदैविया में आपके साथ थे। जब आप रवैबर की तरफ तशरिफ ले चले तो जो 
लोग हुदैविया में नहीं गये थे, उन्होने गनीमत की लालच से दरख्वास्त की कि 
हमको भी साथ ले चल्यि । जवाब मिला कि तुम हमारे साथ चलो ही मत क्योंकि 
खैवर की गनीमत में तुम लोगों का कुछ हिस्सा नहीं और खुदा को यही 
इर्शाद है ।” कुरआन मजीद पृ० ८१५ 


खैबर पर पैगम्बर ने १४०० सैनिकों को लेकर हमला किया। पहले तो 
यहुदियों ने प्रतिरोध किया किन्तु बाद में आत्म समर्पण कर दिया तो उन्होंने 
आदेश दिया कि खजाना उनको सौंप दिया जाय । लेकिन खैबर के राजकुमार 
ने यह वतलाने से इनकार कर दिया कि खजाना कहाँ छिपाया गया है अतः 
उनको शारीरिक पीड़ा दी गई | उनकी छाती पर आग जला दी गई और जब वे 
मरणासन्न हो गये तो उन्होंने भेद खोल दिया | इसके बाद वे मार डाले गये । 


रावटंपेन ने लिखा--सैनिकों ने गर्भवती महिलाओं से बलात्कार किया 
तथा गनीमत का माल विभाजित होने के पूर्व उसमें से चोरी भी की। हजरत 
हम्मद ने इस कार्य की निन्दा की । 
Muhammad was appalled by the behaviour of his victorious 
troops and his last order of the day condemned the soldiers who 


raped pregnant women at the flesh of donkeys and stole the booty 
before it was properly apportioned Holy Sword p. 68-69 


तात्पयं यह कि हजरत मुहम्मद के नेतृत्व में जाने वाले सैनिकों का भी 
मुख्य आकर्षण लूट और बलात्कार था । 

खैबर के बाद यहूदियों की घनी वस्ती wen, वादी अलकुरा तथा 
तेमा पर भी हमला किया गया ओर वहाँ से बहुत अधिक खजाना और छूट का 
माल प्राप्त किया गया | 


हुदेविया की संधि के वाद अरब में एक के पचात दूसरे sale को 
हजरत पैगम्बर ने जीत ल्या । यहूदियों की बस्तियों पर हमला कर उन्हें लूट 
लिया गया | उनकी हत्या की गई अथवा उन्हें निर्वासित किया गया । अब यहूदी 
और ईसाई उनके सहयोगी मजहव नहीं रह गये थे अब केवल इस्लाम का 
रास्ता ही ठीक था | 


अब हजरत मुहम्मद पूरी दुनियाँ के छिए खुदा के रसूल घोषित कर दिये गये 
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'ऐ मुहम्मद ! कह दो कि लोगों । मैं तुम सबकी तरफ खुदा का भेजा हुआ 
रसूल हूँ 1” --कुरआन--आराफ १५८ 

इसी समय ६२८ ई० में मुहम्मद साहब ने अपने पड़ोस के तमाम शासकोः 
को इस्लाम स्वीकार करने का निमंत्रण भेजा । बादशाह हेराक्लिस और पसिया के 
wate किसरा परवेज को भी ऐसे पत्र लिखे गये । कुरआन की आयत से यह वातः 
स्पष्ट हो जाती है कि उनको धमकी दी गई-- 


“ng दो कि ऐ age किताब | जो बात हमारे और तुम्हारे दमियान एक 
ही (मान री गई) है, उसकी तरफ आओ । वह यह कि खुदा के सिवा हम किसीः 
की इबादत न करें और उसके साथ किसी चीज को शरीक न वनाये । अगर ये लोग: 


इस बात को न माने तो उनसे कहो कि तुम गवाह रहो, हम खुदा के फरमांवरदार 
बन्दे है। कुरआन-इम्रान- ६४ 


इस प्रकार इन राजाओं को इस्लाम स्वीकार करने का निमंत्रण इस धमकी 
के साथ दिया गया कि हम खुदा के फरमांवरदार वन्दे है, अर्थात्‌ हम इस्लाम को 
गालिब करेंगे agè किताब से तात्पर्यं यहूदी और ईसाई से है क्योंकि इनको भी 
किताबे मिली थी । 


किन्तु किसी ने इस पत्र का सम्मान न किया, बल्कि इसकी तीखी प्रतिक्रिया 
हुई जैसा कौसर यजदानी ने लिखा है--“सन्‌ ०६ हिजरी में पैगम्बरे इस्लाम नेः 
किसरा परवेज को पत्र भेजा तो उसने आव देखा न ताव, उसके टुकड़े-टुकड़े 
कर दिये। 

उसी साल पैगम्बरे इस्लाम ने रुम के कैसर को वैतुलमविदस में इस्लामी 
सन्देश का पत्र भेजा तो राज्याधिकारियों और दूसरे सेनानियों ने घोर विरोध के 
साथ उसे रह कर दिया | और जब इस्लामी दूत लौटने लगे तो सीरिया के ईसाइयों 
ने उसका माळ व असबाव लूट लिया । 


शुरहबील जो रूमियों की ओर से बसरा का गवर्नर था, पैगम्बरे इस्लाम ने 

उसके पास पत्र भेजा । उस निष्ठुर ने न सिर्फ यह कि इस्लामी सन्देश को मानने 
से इनकार कर दिया, बल्कि आपके दूत हाफिज विन उमैर को कत्ल कर डाला ।” 

हजरत अबूबक़ पृ० ४९. 

उमरा--इस समय तक हुदेविया की संधि को एक वर्ष व्यतीत हो चुकाः 

था । यह वसन्त ६२९ का समय था। हजरत मुहम्मद अपने २००० अनुयायियों के 

साथ मवका पहुंचे । शतं के अनुसार मवका वालों ने उनके मजहबी Hal में कोई 

बःधा न डाळी 1 ७ वर्षों के बाद मुसलमान मववा में प्रवेश पा सके । आर० dto 
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सेल ने लिखा कि मुहम्मद ने उन सामान्य कृत्यों को जो मूतिपुजक यात्रियों के 
थे पूरा किया, जैसे काले पत्थर को चूमना, काबा के सात चक्कर लगाना तथा 
सफा और मर्वा पव॑तों के बीच दौड़ना। कुर्बानी के लिए लाये गये जानवरों को 
कुर्बान किया । इस प्रकार यह उमरा समाप्त हुआ । 


“He (Muhammad ) performed the usual ceremonies of the 
pagan piligrimage, such as kissing the black-stone, making the 
‘seven prescribed circuits of the kaba and then running between the 
mounts of Safa and Marwa. The animals brought for the purpose 
were sacrified and the ceremonies of the lesser piligrimage were 
brought to an end” Historical development of Quran P. 145 


इस वार जब हजरत मुहम्मद मक्क्रा से मदीना लोटे तो मक्का में उनकी 
स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने जो सम्मान इस उमरा 
में कावा के प्रति प्रदशित किया था उससे मक्का वाले बहुत प्रभावित हुए । 


मदीना लौटकर जब उन्होंने सुना कि ट्रान्सजाडंन में उनका जो दूत भेजा 
गया था, वह मार डाला गया तो उन्होंने हमला करने के लिए जईद के नेतृत्व में 
एक सेना भेज दी । इस सेना का प्रथम बार ईसाई सेना से मुकाबला मुता गाँव में 
हुआ, किन्तु यहाँ मुसलमान बुरी तरह हार गये। लेकिन इस हार के वाद भी 
हजरत मुहम्मद अरव राष्ट्रीयता के नायक बन गये । 


अब हजरत मुहम्मद ने तय किया कि बाहरी दुनियाँ पर हमला करने के 
qa अरब में अपनी स्थिति पूर्ण रूप से दृढ़ कर ली जाय, यद्यपि अरब के अधिकांश 
कबीले उनका आधिपत्य स्वीकार कर चुके थे किन्तु अभी मक्का शेष था। और 
मुहम्मद साहब को यह विश्वास हो गया था कि यदि अरब में अपनी स्थिति पूर्ण 
रूप से सुदृढ़ करनी है तो मदीना के स्थान पर मक्का को केन्द्र बनाना होगा अतः 
मक्का पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है । 

अधिकांश कुरैश नेता यातो मर चुके थे, या इस्लाम स्वीकार कर चुके 
थे, इसलिए मक्का की सेना अब पहले जैसी मजबूत नहीं रह गयी थी, अतः अब 
वे मक्का को जीत लेना चाहते थे। यद्यपि हुदैविया की संधि १० वर्षों के लिए थी 
किन्तु अभी दो ही वषं व्यतीत हुए थे । 

मक्का पर हमला करने का एक कारण भी उनको मिल गया। एक 
wate ने कुरैश से संधि की थी । एक दूसरे कबीले ने हजरत मुहम्मद से संधि की 
थी । कुरैश के साथ संधि करने वाले कबीले ने हजरत मुहम्मद के साथ संधि करने 
वाले कबीले पर आक्रमण कर दिया | हजरत मुहम्मद ने अवसर का लाभ उठाय। 
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१ जनवरी ६३० को १० हजार सैनिकों के साथ हजरत मुहम्मद ने मक्का 
पर हमला किया। अबू सूफियान जो मक्का में aga प्रभावशाली था, हजरत 
मुहम्मद से मिल गया अत: मक्का आसानी से बिना युद्ध किये ही जीत लिया गया। 
उन्होंने काले पत्थर के प्रति सम्मान प्रदर्शित की तथा शेष मूर्तियों को तोड़ देने 
का आदेश दिया । सभी मूर्तियाँ तोड़ दी गई। उन्होंने स्वयं भी मूर्तियां तोडी, 
मक्का अव इस्लाम का केन्द्र हो गया । साथ ही यह विश्वास होने लगा कि अरव 
एक संगठित राष्ट्र बन जायगा । मुहम्मद साहब की राष्ट्रीयता की भावना अब 
पुर्णता के नजदीक पहुँच रही थी । अरब में उनका कड़ा विरोध प्रायः समाप्त हो 
रहा था किन्तु मक्का में मूर्तियों के तोड़े जाने की बात सुनकर हवाजिन कबीला 
युद्ध के लिए तैयार हो गया । 

हवाजिन कबीले के लोगों ने जो नज्द के रहने वाले थे, अपनी मूर्तियों की 
रक्षा में अन्तिम क्षण तक लड़ने का निश्चय किया। मक्का विजय के १५ दिन के 
अन्दर ही हजरत पैगम्बर ने इनपर हमला कर दिया। हुनैन की घाटी में भयंकर 
युद्ध हुआ । मुसलमान सेना पहले तो भागी पर अन्त में जीत गई। यहाँ बहुत अधिक 
माले गनीमत मिला । इस लड़ाई के विषय में मौलाना फतेह मुहम्मद खाँ जालन्धरी 
ने लिखा--“इस लड़ाई में खुदा ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिझ्तों का 
लश्कर भेजा जो मुसलमानों की तसल्ली की वजह बना | गरज खुदा ने मुसलमानों 
को उनके इतराने और घमंड करने पर चेतावनी देकर उन्हें जिताया। इस लड़ाई 
में कुफ्फार के कत्छ ओर गिरफ्तारी के अलावा बहुत सा माल हाथ आया | कहते हैं 
कि इससे ज्यादा कोई बड़ी गनीमत हाथ नहीं आई थी ।” 
कुरआन मजीद पृ० ३०३ 


इसके बाद पैगम्बर ने तायफ पर घेरा डाला । १० महीने तक प्रतिरोध 
करने के बाद तायफ वालों ने आत्म समर्पण किया । 


हिजरा का यह qat वर्ष चल रहा था । हजरत मुहम्मद की ख्याति बहुत 
बढ़ गई थी। अरब में एक कबीले के वाद दूसरा कवीला इस्लाम स्वीकार 
करता जा रहा था | इस्लाम की स्वीकृति अब एक राष्ट्रीय बात हो चुकी थी 
तथा पैगम्बर मुहम्मद अब विवव साम्राज्य की बात सोचने लगे थे जैसा रावटंपेन 
ने लिखा--'हुनैन की घाटी में हुए युद्ध की समासि के- साथ अरब में मुसलमानों 
तथा मुति पुजकों के बीच युद्ध अब समाप्त हो गया तथा अपनी निरन्तर विजयों 
को देखते हुए मुहम्मद अब विइव साम्राज्य की वात सोचने लगे भे, जिसमें सारी 
दुतिधाँ के लिए एक पैगम्बर और एक दीन हो। एक बार पुनः उन्होंने अरब के 
GF reat र.ज्यो को मूर्तियों की "पुजा, बन्द करने अल्काहु की. sanaa करने और 
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उनके द्वारा लाये हुए संदेश को स्वीकार करने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा, 
अर्थात्‌ वे उनकी पैगम्बरी को स्वीकार करे । | 


«With the battle in Hunayn all regular warfare between 
the Muhammedans and pagans in Arabia came to an end, 
contemplating his long series of rapid victories Muhammad 
conceived the idea of a universal empire; “016 Messenger, one 
faith forall the world”. Once more he sent dispatches to the 
countries bording upon Arabia, requesting them to cease 
worshipping idols, to reverence one God and to recognize his 
mission,” है Holy Sword ७. 77 

६३० ई० के वसन्त ऋतु में पैगम्बर साहब ३० हजार की सेना लेकर 

हेराक्लिस के विरुद्ध सीरिया की सीमा की ओर चले क्योंकि उनको पता चला 
था कि अपनी सीमा के निकट सम्राट हेराक्लिस सेना इकट्टी कर रहे हैं, किन्तु' 
जव मुस्लिम सेना ताबुक पहुँची तो पता चला कि समाचार गलत था। तब' 
फिर मुहम्मद साहव ने अपना ध्यान यहुदी और ईसाई कवीले पर रूगाया। 
ऐतह के ईसाई राजकुमार जान ने पैगम्वर से संधि कर ली तथा वाषिक कर 
देना स्वीकार कर लिया । 


नजरान के ईसाइयों ने पहले तो इस्लाम स्वीकार करने या हजरत 
मुहम्मद के अन्य प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया पर बाद में जजिया देना 
स्वीकार कर लिया । कुछ और कबीलों ने भी जजिया देना स्वीकार कर fear । 


ताबुक का अभियान ही पैगम्बर मुहम्मद का अन्तिम अभियान था जो 
उन्होंने अपने नेतृत्व में चलाया था । अब प्रायः सभी विरोध कुचल दिये गये VI 


६३ वर्ष की अवस्था में ११वीं हिजरी में १२ वीं रबीउल अव्वल को 
हजरत मुहम्मद का निधन हुआ । 


अरबी खलीफा - पैगम्बर की मृत्यु के पश्चात मुस्लिम जगत के शासकों 
को खलीफा कहा गया है, यद्यपि आधुनिक भारत के मुसलमानों के एक प्रमुख 


नेता सर सैयद अहमद खां ने केवल agan को ही खलीफा माना है । :इनके - 


अतिरिक्त दूसरों को उन्होंने अमीरुल मोमिनीन माना है । 


यद्यपि gaaer ने अपनी पुस्तक Essays Indian and Islamic में 
सबको खलीफा ही माना है । किन्तु प्रायः आज के मुसलमान हजरत अवूबक्र, 
हजरत उमर, हजरत उस्मान तथा हजरत अली के शासन को ही इस्लामी शासन 
का आदर्श ST मानते हे | 
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5 मुहम्मद साहव. के मरने के तत्काळ बाद इस्लामी जगत को जो सबसे 
2 > बंडी समस्या हल करंनी पड़ी, वह खिलाफत की समस्या थी । शहरस्तनी ने 
लिखा है-किसी भी संघर्ष में इतना रक्त-पात नहीं हुआ, जितना रक्तपात 
खिलाफत के gal में हुआ है । 
«Never was there an jslamic isssue which brought about 

‘more bloodshed than the caliphate.” 

य अरब की सभ्यता go १७ से उद्धृत | 

मुहम्मद साहव के मरने के बाद ही खलीफा पद के लिए संघर्ष शुरू हो 

गया) मुहाजिर लोग कहते थे कि मैं उनके कबीले का हूं और सर्वप्रथम मैंने ही 
उनके दीन को स्वीकार किया हे । अन्सार कहते थे कि यदि इस्लाम को मदीने में 
स्थान न मिलता तो वह समाप्त हो जाता अतः अधिकार मेरा है। तीसरा दल 
अली का समर्थक था। अली हजरत मुहम्मद के दामाद थे अतः उनके सर्वाधिक 
निकट अली ही थे । हिट्टी ने ठीक ही लिखा है कि इस्लाम को सबसे पहले जिस 
समस्या का सामना करना पड़ा वह खिलाफत ही था । 


हजरत अबूबक़ -( ६३२-३४ ई० ) मुहम्मद साहब के वाद आपस के 
विचार विमर्श तथा सबकी सहमति से हजरत agam खलीफा बने । इनका 
बास्तविक नाम अव्दुल्लाह था । उपनाम अबू बक्र था ।” 
हजरत अबूबक़ Fo ९-कौसरंयजदानी 
हजरत अबू वक्र ने देश जीतने का क्रम जारी रखा। हजरत पैगम्बर के 
समय में मुता के युद्ध में. ईसाइयों से मुसलमान हार गये थे । उस हार का बदला 
छेने के लिए उस्मां के नेतृत्व में सीरिया सेना भेजने का आदेश अपनी मृत्यु से 
युवं हजरत पैगम्बर दे चुके थे; हजरत अबू बक्र ने पैगम्बर की मृत्यु के १९ दिन 
के ही बाद सेना हजरत उस्मां के नेतृत्व में सीरिया भेज दी । यहाँ रूमियों से 
मुकाबला था । दो माह के अन्दर ही सेना वहाँ पहुँच गई । रावटंपेन ने लिखा 
“अबु बक्र ने रात के समय हमला करने का आदेश सेना को दिया था ।” 
Less than two months an insurgent army appeared at the 


gates of the city. Abu Bakr ordered a night attack” 
Holy Sword p 108 


खालिद को हजरत पैगम्बर ने 'अल्लाह की तलवार-- कहा था। वह 
बहुत ही क्रूर था । राबटंपेन लिखा कि खालिद ने कहा था, “मुझे खुन का स्वाद 
बहुत पसन्द है।” अबू वक्र के शासन के प्रथम वर्ष में जितने भी युद्ध दूसरे 
कबीलों से हुए, सबमें यही खालिद ही आगे था । 
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“The taste of blood is pleasant on my mouth” 
Holy Sword P. 108 


खालिद इस्लाम स्थापित करने के लिए ही युद्ध करते थे, जैसा कि कौसर, 


यजदानी ने छिखा--“हजरत खालिदका नियम था कि जहाँ पहुँचते. थे, सबसे 
'पहले इस्लाम का संदेश पहुचाते थे अगर यह बात वहाँ के लोगों को स्वीकार न 
होती तो जिजिया मांगते । इससे भी इनकार होता तो लड़ाई का एकान कर देते ।” 
अबूबक़ Fo ३३-कौसर यजदानी 

हजरत खालिद ने ११ हिजरी में सबसे पहले तळैहा की जमात पर हमला. 
‘feat । उसके अनुयाथियों को कत्ल कर डाला । waar विन हसन कों कैदकर 
मदीना भेज दिया । 

इसके बाद उनका युद्ध मुसँलमां से हुआ । मुसँलमां मारा गया। खालिद ने 
gaa दिया कि काफिरों का कत्ल जारी रखा जाय । इतिहासकार तबारी का कहना 
महै कि उस युद्ध में १० हजार से भी अधिक व्यक्ति मारे गये थे । 

सन्‌ १२ हिजरी में खालिद इराक की ओर चले । इराक के गवर्नेर हुमुंज 
'थे। खालिद ने उनको पत्र लिखकर इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा । उन्होंने 
अस्वीकार किया । काजिमां के पड़ाव पर दोनों का मुकाबला हुआ । हुमुंज मारा 
गया | खलीफा अबूबक़ ने खालिद को इराक का गवर्नर बना दिया । 


इराक की लड़ाई के वाद खालिद को सीरिया के विरुद्ध युद्ध में भेजा गया। 
इस बीच यमन में हजरत अबू उबैदा, अमान में शुरहबील इब्न हसना, बहरैन में 
यजीद बिन अबू सूफियान तथा दोहा में अग्न बिन आस विजयी होकर सीरिया 
पहुँच गये । वही खालिद भी इन लोगों से मिल गये I 

UAH की घाटी में काकूसा नामक स्थान पर मोर्चा जमा। सीरिया को 
ओर से नियुक्त सेनापति जर्जा युद्ध भूमि में ही मुसलमान वनकर मुसलमानों से मिल 

गया फिर भी घमासान लड़ाई हुई सम्राट्‌ हिरक्ल की रुमी सेना हार गई । 

वास्तव में सम्राट हेराक्लिस की सेना लगातार ६ वर्षो तक पिया की 


सेना से लड़कर कमजोर हो चुकी थी, अतः उनकी कमजोरी का फायदा मुसलमानों 
को मिला । 


हजरत उमर ६३४-६४४ Fo 
हजरत अबृबक़ की मृत्यु के पश्चात हजरत उमर खलीफा हुए । वास्तव में 


हजरत उमर ने अपनी पदवी अमीरुल मोमिंनीन (Commander of the faith) 
ही रखी थी । 
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खलीफा होने के बाद हजरत उमर ने सबसे पहले ईरानी साम्राज्य को ही 
जीतने पर ध्यान दिया । इराक में अबूबक़ के समय में ही कई विजय प्राप्त हो चुके 
थे किन्तु ईरानी साम्राज्य पर पूर्ण विजय अभी बाकी था। इराक तो ईरानी 
साम्राज्य का एक प्रान्त था। इस साम्राज्य को जीतने के लिए बड़ी सेना की 
आवश्यकता थी। अतः सेना इकट्टी करने के लिए मस्जिद के आंगन में एक झण्डा 
गाड दिया mari कौसर मजदानी ने fear है कि ईरानियों के आतंक के कारण 
लोग सेना में भर्ती नहीं हो रहे थे पर जब हजरत मुसन्ना ने भाषण दिया तथा' 
स्वयं हजरत उमर ने उत्साह वर्धक भाषण दिया तो लोग सेना में भर्ती हुए। 
हजरत उबैद उनके सेनापति बनाये गये । 


बमारक में प्रथम युद्ध हुआ । इराकी हार गये । उनका सेनापति नरसी था । 
फरात नदी के किनारे इराकियों से दूसरा युद्ध हुआ। यहाँ भी इराकी हार गये । 
उनका सेनापति नरसी पकड़ा गया । 

मुरोहा नामक स्थान पर पुनः युद्ध हुआ । agaa (उपाधि मर्दान शाह) 
इराकियों का सेनापति था । इस युद्ध में अबू उबैद (मुसलमानों का सेनापति) मारा 
गया । एक के बाद एक करके ७ व्यक्तियों ने सेनापतित्व संभाला पर सभी मारे 
गये | मुसलमानों की सैनिक संख्या लगभग ९ हजार थी | इसमें ६ हजार के लगभग 
मुसलमान सैनिक मारे गये । युद्ध में मुसलमानों की बुरी तरह हार हुई । वे युद्ध 
भूमि से भाग गये । 

इराकियों के विरुद्ध इस युद्ध को अरबो का राष्ट्रीय युद्ध बना दिया wart 
जोर शोर से सैनिको की भर्ती हुई । इस नई मुस्लिम सेना ने पुनः फरात नदी के 
किनारे वुवेब नामक स्थान पर डेरा डाला | इस सेना के सेनापति हजरत मुसन्ना थे । 
इराकियों के सेनापति मेहरान थे । पहले तो मुसलमान हार के कगार पर पहुंचे 
पर बाद में संभल गये | भर्येकर युद्ध हुआ | मेहरान मारा गया। मुसलमानः 
जीत गये । 


इराक में पहले की अपेक्षा और तेजी से तैयारी शुरु gsi हजरत मुसन्ता 
अपनी सेना लेकर पीछे हट गये । नयी सेना भर्ती की गई | इस वार सेनापति साद 
Ret अवी वक्कास बनाये गये | 8 

कादसिया में पुनः युद्ध हुआ । इस बार इराकी सेना के प्रधान रुस्तम थे I 
३ .दिन-रात भयंकर युद्ध हुआ । रुस्तम मारा गया । मुसलमान जीत गये । दो युद्धों 
के बाद मदाइन में पुनः भयंकर युद्ध हुआ । अन्त में जलूला की लड़ाई में सन्‌ १६ 
हिजरी में विजयी होकर मुसलमानों ने अन्तिम रुप से इराक को जीत लिया अब 
पूरा ईरानी साम्राज्य जीत लिया गया । 
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सीरिया से युद्ध--सीरिया से अवूबक्र के समय से युद्ध शुरु हो गया था । 
हजरत खालिद ने दमिइक पर घेरा डाला था । उसी समय अवूवक्र की मृत्यु हो गई 
थी । हजरत उमर के समय खालिद ने दमिइक को जीता । इसके बाद जाडंत के: 
` शहर वेसान में रुमियों ने सेना एकत्र की । वहाँ सम्राट्‌ हिरक्ल ने नई सेना भेजी थी 


यहाँ मुसलमानों के सेनापति अबू उवैदा थे। इस युद्ध में हजरत खालिद ने 
बड़ी बीरता दिखाई | रूमी हार गये । इसके वाद यरमूक में भी रूमी हार गये । 
इस युद्ध में पहले तो मुसलमान हार रहे थे यद्यपि इसमें अबू सूफियान तथा अञ्ज 
विन आस जैसे वीर थे किन्तु इसमें मुसलमान ओरते भी we रही थी। उन्होंने 
जोश दिळाया । कौसर यजदानी ने लिखा है- “औरते पिछले भाग में थी । उन्होंने 
तम्बुओं के खुंटे उखाड़ डाले और कहा कि अगर तुम लोग पीछे ge तो हम तुम्हें 
खूंटो से मार डालेगी ।” हजरत उमर पृ० १०१ 
` इससे मुसलमानों में पुनः जोश आया । अन्त में वे जीत गये। अन्ताकियाः 

की लड़ाई में भी रूमी हार गये । 


age मक्दिस में मुस्लिम सेना पहुँची । पहले यही मुसलमानों का किव्ला 
था | किन्तु यहाँ युद्ध नहीं हुआ । यहाँ हजरत उमर स्वयं आये । दोनों में सन्धि 
हो गई । 


फारस, खुरासान और मिश्च भी इन्हीं के समय में जीतकर मुस्लिम राज्या 
में मिला लिये गये: 


इस प्रकार मुस्लिम राज्य काफी विस्तृत हो गया । सीरिया, मिश्र, ईरान 
जजीरा, खुजिस्तान, इराके अजम, आरमीनिया, आजर वाइजान, फारस, किरमान 
खुरासान मिश्र तथा मकरान विजित किये गये । 

तात्पर्यं यह कि हजरत मुहम्मद के समय से तलवार के द्वारा दीने इस्लाम 
को दुनियां में गालिब करने का जो क्रम शुरू हुआ, वहु क्रमशः आगे बढ्ता हीः 
गया । St gal का इस्लाम स्थापित के अतिरिक्त अन्य कोई कारण न था, 
यह बात मुस्लिम सेनापतियों और उनके शिष्ट मंडलों की बातों से ही. प्रमाणितः 
हो जाती है जेसे-- ५ 


जब ईरानी सम्राट यज्दगुर्द ने मुसलमानों के फौजी शिष्ट मण्डल से 
पुछा--“तुम लोग यहाँ क्यों आये हो” तो नोमान इब्न मुक्रिन से सबसे पहले 
इस्लाम की विशेषताएँ बतलाई फिर कहा--“इस सच्चे दीन से अगर आपः 
सहमत है तो उसे स्वीकार कर ले । अगर आप इससे सहमत नहीं तो अल्लाह की 


जमीन पर अल्लाह के दीन ही का प्रभुत्व सवंथा उचित है ओर उस दीन पर 
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आधारित इस्लामी हुकूमत के आधीन हो जाइए। अगर यह भी मंजूर नहीं तो 
तलवार हमारे आपके बीच फैसला कर देगी 1” 

हजरत उमर-पृ० ६८-कौसर यजदानी 

ठीक यही बात रूमियों से मुस्लिम दूत मुआज ने फहल (सीरिया ) में 

युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्वं कही--“सबसे पहले हमारा आह्वान है कि तुम 

अज्ञानता व्यवस्था को छोड़कर सत्य धर्म और कल्याणकारी जीवन-व्यवस्था 

इस्लाम को अपना लो। अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे भाई है। 

अगर तुमने ऐसा न किया तो इस्लाम की राजनीतिक सत्ता ही स्वीकार कर छो। : 
और अगर यह भी स्वीकार नहीं है तो आगे तलवार है 1” 

* हजरत उमर-पृ० ८८-कौसर यजदानी 


यही बात यरमुक में लड़ाई प्रारम्भ होने के पूर्वे रूभी सेनापति वाहान 
की बातों का उत्तर देते हुए हजरत खालिद ने कही थी। वाहान ने कहा-- 
“हे अरब ! तुम्हारी जाति के जो लोग हमारे देश में आकर आवाद हुए, हमने 
सदेव उनसे मैत्री भाव रखा | हमारा विचार था कि इन सुविधाओं के प्रति पूरा 
अरब आभारी होगा | लेकिन आशा के विपरीत तुम लोग हमारे देश पर चढ़ 
“आये और चाहते हो कि हमको हमारे देश से निकाल दो ।” 

खालिद ने उत्तर दिया--“उसने ( पैगम्बर ने ) हमें तौहीद का पाठ: 
पढ़ाया और बताया की अल्लाह एक है। उसका कोई साझी नहीं । उसने हमें 
आदेश दिया कि हम इन बातों को पूरी दुनियां के सामने रखे । जिसने हमारे 
रसूल और उसकी शिक्षा को माना वह मुसलमान है और हमारा भाई है। 
लेकिन जो हमारे धर्म को पसन्द न करे और जिजिया देना स्वीकार कर ले तो 
हम उसके समर्थक ओर संरक्षक बन जाते है। और जो इन दोनों बातों से 


इनकार करे तो उसके लिए तलवार है जो हम दोनों में निर्णय कर देगी ।” 
हजरत उमर-पृ० १००-कौसर यजदानी 


हजरत उमर में तो यह भावना यहाँ तक बढी कि उन्होंने घोषित कर 
दिया कि अरब में दूसरे धर्म वाले रहें ही नहीं जैसा सैयद मुहम्मद सईद ने 
"लिखा है--“उमर ने इस बात की घोषणा की थी कि अरब में इस्लाम धर्मे के 
अलावा दूसरा धर्म सहन न किया जायगा। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने 
-खायबर के यहूदी और नजरान के ईसाइयों को भगा दिया ।” 
अरव सभ्यता Jo २४-सैयद मुहम्मद सईद तथा राजेन्द्र प्रसाद तिवारी 
इसी बात को राबटंपेन ने भी लिखा--“पैगम्बर का आदेश था कि 
` खैबर के यहुदी तथा. नजरान के ईसाई मुसलमानों द्वारा पूर्ण रूप से संरक्षित 
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WET । उमर ने dese द्वारा हस्ताक्षरित इस संधि की उपेक्षा की तथा दोनों कोः 
सीरिया भगा fear) उमर इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे कि अरब में केवल 
मुसलमानों को ही रहने की आज्ञा दी जाय ।” 

“Muhammad had ordered that the jews in khayhar and the 
christians in Najran should be allowed full protection. Umar 
simply disregarded the treaties signed by Muhammad and 
expelled them to Syria, having come to the conclusion that only 
Muhammadans should be permitted to live in Arabia. 


Holy Sword P. 123 

उमर २३ नवम्बर ६४४ को एक व्यक्ति के BA घायल होकर मरे। 

उसने मस्जिद में ही इनपर हमला किया था । इनके समय में इस्लामी राज्य की. 
सीमा उत्तरी अफ्रीका तथा एशिया में दूर-दूर तक फैल गई । 


हजरत उस्मान-६४४ ई० से ६५६ ई० 

इनके समय में अफगानिस्तान, तुकिस्तान, अरमीनिया आदि विजित 
किये गये। इस्लाम का झण्डा ब्लैक समुद्र तक फहराने रूगा। उस्मान केः 
समय में ही समुद्री जहाजी वड़ा तैयार किया गया तथा शाम के गवनेर मुवाविया 


के नेतृत्व में साइप्रस रामु पर कव्जा किया गया । अफ्रीका के कुछ भाग मराकश, 
ट्रबुल्स, अलजीरिया आदि पर विजय प्राप्त किया गया | 


उस्मान के समय में कई स्थान पर विद्रोह हुए । अजर वैजन में विद्रोह हो 
गया । फारस तथा खुरासान में भी विद्रोह हुए । सभी विद्रोह शान्त कर दिये गये । 


उस्मान के शासन में असंतोष agri उस्मान पर आरोप है कि वेः 
उमय्यद वंश वालों का पक्ष लेते थे । उन्होंने पसिया के विजेता साद-इब्न-अबी- 
वक्कास को हटाकर उनके स्थान पर अपने एक सम्बन्धी को नियुक्त किया जो 
निकम्मा साबित हुआ और कूफा में ही मारा गया। उसके स्थान अपने ही दूसरे 
सम्बन्धी को नियुक्त किया। वह भी निकम्मा सिद्ध हुआ और उसे भी हटाना 
पड़ा । मिश्र के विजेता अञ्न विन-अल-आस को हटाकर अब्दुला इब्न-साइ को 
नियुक्त किया गया ag भी उस्मान का सम्बन्धी था ag हजरत पैगम्बर द्वारा. 
मृत्यु दण्ड से बचा था । 


इस प्रकार १० वर्षों के अन्दर ही सभी प्रान्तो के गवंनर तथा अन्य 
सभी उच्च प्रशासकीय पदों पर उमय्यद वंश वाले नियुक्त कर दिये गये । शाही 
खजाना उमय्यद वंश वालों के हाथ में था । जो लोग हजरत पैगम्बर के विरोधी थे, 
उन्हीं की नियुक्ति से लोगों में बड़ा असंतोष फैला । 


~ 
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इसलिए उनके विरुद्ध षणयन्त्र हुआ । प्रतीत होता है कि षणयन्त्रकी 
शुरूआत इराक से हुई। इसका अन्य कोई उद्देश्य इसके अतिरिक्त नहीं था कि 
स्मान हटाये जांय तथा सभी उमय्यद वंशी गर्वंनर भी हटाथे जाय । 


मुहम्मद sat अबू बक्र सीरिया में थे। वे अपने ५०० आदभियों को 
Sax मदीना पहुँचे । मदीना के मस्जिद में घुसकर हजरत उस्मान से स्तीफे की 
मांग की । हजरत उस्मान उप्त समय मस्जिद में ही थे। उन्होंने स्तीफा देने से 
इतकार किया । उन पर पत्थर तथा धूल फेके गये वे बेहोश होकर गिर पड़े। 
मस्जिद से बाहर निकाले गये । पुनः उस मस्जिद में न आ सके । 


विद्रोही चाहते थे कि अळी खलीफा वने । यदि वे खलीफा न बने तो 
जुबैर या तलहा खलीफा बने । पर तीनों उस्मान की प्राण रक्षा के लिए चिन्तित 
थे। अपने लड़कों को हजरत उस्मान के घर पर उनकी रक्षा के लिए नियुक्त 
क्र रखा था । 


खलीफा उस्मान अपने घर पर अपने घावों की दवा करा WAI 
'विद्रोही इनके घर के पीछे से छत पर पहुँचे । उस्मान उस समय कुरआन पढ़ 
रहे थे। वे ८३ वर्ष के Al एक ने उनके गले पर छूरा मारा । फिर सभी 
छूरा मारने लगे । उनकी पत्नी नलहा ने उनको बचाने की कोशिश की । उसकी 
भी ३ उगुलियाँ तलवार से कट गई । खलीफा के शरीर का खुन कुरआन के 
पन्ने पर फैल गया । इस प्रकार खलीफा उस्मान की हत्या हुई । 

१७ जुन ६५६ को इनकी हत्या हुई । हजरत उमर पर भी हमला 
मस्जिद में ही हुआ था । उन पर हमला एक गुलाम ने किया था। हजरत 
उस्मान पर भी पहला हमला मस्जिद में ही हुआ । 

एक मुसलमान के द्वारा ही खलीफा की हत्या हुई, सारा मदीना कांप 
गया । उस्मान के समय में अरबों की आथिक अवस्था में बड़ा परिवर्तन हो 
गया था। रहन-सहन तथा खान-पान का ढंग ऊँचा हो गया। बड़े-बड़े महल अब 
निमित होने लगे थे । 

हजरत अलो -( ६५६-६६१ ई० ) इनका शासन काल गृह युद्ध में ही 
व्यतीत हुआ | हजरत उस्मान की हत्या के बाद निर्वाचन द्वारा अली खलीफा 
नियुक्त किये गये । उस्मान की हत्या के बाद मदीना तथा आस-पास में अशान्ति 
Ge गई थी । मुवाविया ने दमिएक की मस्जिद में हजरत उस्मान की खुन से 
रंगी कमीज, खुन से तर कुरआन का पन्ना तथा नइलाह की कटी हुई ३ उगलियाँ 
को रख दिया था, लोग देख देखकर अशान्त हो रहे थे । 
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हजरत अली का विचार था कि जब तक प्रान्तीय गवंतरों को हटाकर 
नये शासक नहीं नियुक्त किये जायेगे, शान्ति नहीं होगी । शासन भी ठीक से न 
चलेगा । परिणामतः जो लोग हटाये गये, इन्होंने इसका विरोध किया । १ 

अली ने सीरिया के गवर्नर मुवाविया को वैअत के लिए छिखा। उसने 
उत्तर दिया कि आप उस्मान के हत्यारों को सौप दीजिए तो पूरा सीरिया आपको 
खलीफा मान Bari वास्तव में मुवाविया अली का विरोधी था । वह हजरत 
अली को खलीफा मान नहीं रहा था | 

अली की अवस्था इस समय ६६ वर्ष की थी। उन्होंने मदीना के स्थान 
यर कूफा को अपनी राजधानी बनाया । 

उधर आयशा भी अली के विरुद्ध थी। वह मदीना से मक्का चली 
गई थी । वही बैठकर अली के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रही थी। अलीने 
जुबैर और THT को आयशा को समझाने और न मानने पर उसके षणयंत्र को 
नाकाम करने के लिए मक्का भेजा | वहाँ पहुँच कर दोनों आयशा से मिल गये। 
ये लोग ३००० मक्का के सिपाहियों के साथ अली से युद्ध करने को नीयत से 
बसरा चले । मक्का में यह घोषणा करवा दी गई कि इस्लाम को मजबूत 
करने तथा उस्मान की हत्या का वदला लेने के लिए जो लोग साथ चलना 
चाहें, चले | ५ 
बसरा में ९ दिसम्बर ६५६ को अली और आयशा के बीच युद्ध हुआ । 
आयशा हजरत पैगम्बर की पत्नी थी तथा अली उनके दामाद | युद्ध बड़ा 
भयंकर हुआ । इस युद्ध में लगभग १३००० व्यक्ति मारे गये। आयशा को 
बचाने में ७० आदमी मारे गये । आयशा पकडी गई । अली ने हसन और हुसेन 
के संरक्षण में उसको मदीना भेज दिया | जुबैर मक्का को तरफ भागा । अली के 
एक साथी ने उसको पकड़ा और मार डाला । इराक ने अली को खलीफा स्वीकार 
कर लिया AT | 

अली का कट्टर शत्रु मुवाविया अली से युद्ध के लिए तैयार था। अतः 
` युद्ध आवश्यक था । पूरी सीरिया मुवाविया के साथ थी। इराक अली के साथ 
था। ६५७ ई० के बसन्त में सिफ्फीन के मैदान में दोनों का सामना हुआ। 
अली के साथ ५०-००० इराकी सैनिक थे । मुवाविया के साथ इतने ही सीरियाई 
सैनिक थे । दोनों में कोई भी युद्ध नहीं चाहता था अतः संधि की वार्ता चली । 

लेकिन अली एक खलीफा के आधीत साम्राज्य की एकता पर जोर दे 
रहे थे, पर मुवाविया का उत्तर था कि जब तक उस्मान के हत्यारे हमें सौंप 
नहीं दिये जाते, एकता सम्भव नहीं है । हमारे बीच में तलवार है । 
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अतः संधि वार्ता-विफळ हो गई । युद्ध शुरू हुआ। एक सप्ताह तक युद्ध 
चला | बीच में एक बार फिर संधि वार्ता चली विफल होने पर फिर युद्ध शुरू 
हुआ । ३ दिन और रात युद्ध चछा। अली जीतने की स्थिति में आ गये थे। 


मुवाविया की हार प्रायः निश्चित ही हो La किन्तु इसी समय मुवाविया के. 
सहायक AH इब्न अल आस ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि कुरआन के: 
पन्नों को भाले में बाँध कर ऊपर उठाया जाय । ऐसा ही किया गया यह देखकर 
अली की सेना ने युद्ध बन्द कर दिया। इसका यह अर्थ निकाला गया कि यह 
संधि वार्ता के लिए अनुरोध है। अली ने दुःख के साथ कहा कि विजय उनके. 
हाथों से छीन छी गई । 

इसका लाभ मुवाविया को मिला। जनवरी ६५९ में संधि वार्ता चली, 
किन्तु विफल हो गया। अली ने मुहम्मद इब्न अबू वक्र को मिश्र का गवर्नर 
बनाया था। यहाँ अग्न इब्न अछ आस मुहम्मद से युद्ध करता रहा | मुहम्मद 
इब्न अबू वक्र मारे गये । संधि वार्ता विफल हो गई किन्तु मुवाविया के अधिकार 
में अब सीरिया और मिश्र दोनों ही आ गये। , 

अली कुफा से मुवाविया पर आक्रमण की तैयारी कर रहे थे जब उन्हें 
मिश्र में अञ्ज की जीत तथा मुहम्मद के मारे जाने की सूचना मिली । 

इसी समय अली के ४००० सैनिकों ने विद्रोह कर दिया । बगदाद की 
निकट उनसे युद्ध हुआ | अली जीत गये । 

इस समय कूफा में ही उनके विरुद्ध षणयंत्र चल रहे ये । 

२४ जनवरी ६६१ को जब अळी अपने घर से निकल कर मस्जिद जा 
रहे थे अब्दुल रहमान ने उन पर घातक हमला किया । तलवार से उनके सिर में 
गहरा घाव हो गया । ३ दिन तक अत्यन्त कष्ट में जीवित रहने के बाद अली की 
मृत्यु हो गई । 

अली की मृत्यु के साथ ही इस्लाम का एक युग समास हो गया। अब 
इस्लामी जगत के खलीफा पद पर उमय्यद वंशीय लोग बैठे। 
उमय्यद वंश ; 

मुवाविया- मुवाविया ने अपने को यर्सलेम में ६६१ ई० में खलीफा 
घोषित कर दिया | अब राजधानी कूफा के स्थान पर दामिइक बना दी गई थी । 

इसी मुवाविया से उमय्यद वंश का शासन शुरु हुआ। तथा इसी वंश के 
अल्वालिद के समय में सिन्ध के राजा दाहर पर इस्लामी सेना का आक्रमण हुआ । 
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सारत 4 इस्लामी तलवार 


हज्जाज का निर्देश- 


मुहम्मद बिन कासिस को 
अल्लाह का हुक्म है कि काफिरों को कोई सुविधा न दो, बल्कि उनका गला 
काट डालो. ।! आर, सी. सेल 
xX x x x 


“इन लोगो का तो अन्ध विश्वास था कि इस्लामी जन्नत प्राप्त करने का एक 
मात्र रास्ता यही था कि इसी भूमि पर हिन्दुओं के लिए नरक बना दिया जाय !' 
“-पी. एन. ओक. 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ee MT RO SRN 


a 


=` Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ry 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १६३ ) 


भारत में इस्लामी तलवार. | | 
भारत को जीतने और इसे इस्लामी राज्य बना लेने का मुसलमानों की दृष्टि 


में बडा महत्त्व था । प्रथम तो यह बहुदेववादियों और मूति-पूजकों का देश था, 
द्वितीय इस देश में अतुल धन-सम्पत्ति थी । इस्लाम मजहबी व्यदस्था के साथ-साथ 
राजनैतिक व्यवस्था भी थी । अरब एक बहुत ही गरीब देश था। उनके अन्दर 
राष्ट्रीयता का प्रचार कर उन्हें एक करना तथा विभिन्न देशों से सम्पत्ति लूटवःर 
लाना और अरब को एक अमीर देश बनाना तथा उसका साम्राज्य कायम करना 
भी मुहम्मद साहब की दृष्टि में बहुत महत्त्वपूणं था । इसलिए कुरआन मजीद में 
माले गनीमत को वेध ठहराया गया तथा प्रारम्भ से ही इस्लामी सेनाये लूट के 
माल के आकर्षण से विभिन्न देशो में गई जैसा सैयद मुहम्मद सईद ने लिखा-- 
'अरबिया एक दरिद्र देश था। उस समय के जन-समुदाय के जीवन में आशिक क्षेत्र 
में एक ही भावना थी और एक ही प्रकार की आवश्यकता थी | सेना के अधिकतर " 
सैनिक agg लोगों में से लिए गये थे । अधिकतर इस प्रकार के युद्ध के पीछे घामिक 
भावना काम कर रही थी लेकिन इसके विपरीत ऐश से जीवन व्यतीत करने के 
लिए भी बहुत से लोगों ने सैनिक जीवन अपनाया, क्योंकि विदेशों में युद्ध करने से 
उनको लूट का बहुत-सा सामान मिलता था --अरब की सभ्यता -पृष्ठ ४८ 
इस्लामी सेनाओं में गरीब agg मुसलमान बड़े उत्साह से भर्ती होते थे । 
पैगम्बर साहब के समय से ही सेना में भर्ती होने के लिए भीड़ लग जाती थी, 
कारण लूट का माल था । हुदैबिया की संधि के कारण मुहम्मद साहब की सेना में 
असंतोष फैला, कारण मक्का की फतह न होने से मुस्लिम सैनिक लूट के माल से 
वंचित रह गये sga के युद्ध में हजरत मुहम्मद की हार हुई, कारण लूट के माल 
` की बलवती इच्छा थी । यहूदियों के विभिन्न कबीलों पर आक्रमण का एक प्रबल 
कारण लूट का माल था । हजरत अबू बक् ने सेना में भर्ती होने वालों से कहा 
था कि पवित्र युद्ध तथा अपनी आवश्यकताओं की पुति के लिए सेना में जाओ | 
हजरत उमर ने घोषित कर दिया था कि जो सम्पत्ति दूसरे देशों के विजय के फल- 
स्वखूप आयेगी, उसमें सैनिकों का भी भाग रहेगा । इसीलिए जितनी भी धन- 
सम्पत्ति लूट के फलस्वरूप आती थी, उसको सरकारी कोष में जमा कर दिया 
जाता था और वहाँ उसका बेंटवारा कर प्रत्येक सैनिक को उसका हिस्सा दे दिया 
जाता था । इस नियम से dirs बहुत उत्साहित हुए । 
हजरत उमर के समय इराक जीता गया, रोम साम्राज्य जीता गया, वहाँ से 
अपार सम्पदा अरब देश को लाई TE | हजरत उस्मान के समय में भी विदेशों से 
बहुत अधिक लूट का माल अर्व देश्‌ में लाया गया ! तात्पर्य यह कि अरब, सैनिकों 
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ने साम्राज्य विजय लूट के माल की आकांक्षा से किया जैसा सैयद मुहम्मद सईद ने 
लिला--'आथिक कारणों के फनस्त्ररूप ही इस्लाम के अनुयायियो ने दूर-दूर जाकर 
इसका प्रसार किया । इस्लाम के प्रचार का बहुत वडा कारण घन था । 
--अरब की सभ्यता-पृ० १९ 
ईरानी सेनापति रुस्तम ने अरब सैनिकों से कहा-“मुझे पता चला है कि तुम- 
लोग जो कुछ कर रहे हो ( हमला कर रहे हो ), वह और किसी कारण से नहीं 
कर रहे हो बल्कि गरीबी से परेशान होकर जीविका प्राप्त करने के संकीणं विचार 
सै बाध्य होकर कर रहे हो।' 

«I have learned that ye were forced to what ye are doing by 

nothing but by the morrow means of liveli hood and poverty.” 
--अरब की सभ्यता-पृ० २१ 
इस प्रकार जहाँ मूर्ति पूजा तथा बहुदेववाद को समाप्त करना इस्लाम का लक्ष्य 
था, वहीं जीवन के भोग-विलास के लिए धन और नारियों को प्राप्ति के लिए fasa 
में चारों तरफ विजय प्राप्त करना भी मुसलमानों को एक बहुत बड़ी आवश्यकता 
थी । कुरआन मजीद में माले गनीमत को वैध ठहराया गया तथा लूट के माल में 
प्रास नारियों को सैनिको की मिल्कियत मान ली गई । उन्हें बाँदियों का दर्जा 
दिया गया । इसलिए काफिरों को कत्ल कर उनको सम्पत्ति को लूटने तथा नारियों 
का बलात अपहरण कर उन्हें अपनी भोग्या बना लेने के आदेश से मुसलमानों को 
जन्नत मिलने के साथ ही साथ इस दुनियाँ में भी जन्नत का सुख प्राप्त करने के 
लिए सेना में भर्ती होकर काफिरो से जंग करने में एक विशेष आकर्षण मिला । 
भारत में घन और नारियाँ दोनों ही उपलब्ध थी । टीटसमुरे ने लिखा-मूति 
पूजकों तथा वहुदेववादियों के प्रति मजहबी घृणा, जिसको उनके सिद्धान्त ने अत्यन्त 
सफलता के साथ पैदा कर दिया था, के साथ ही साथ लूट का माल, सोना, चाँदी, 
बहुमूल्य मोतियाँ ओर गुलामों को प्राप्त करने की इच्छा भी थी । ये आक्रमणकारी 
इस बात को जानते थे कि वे. भारत-विजय कर इसे प्राप्त कर सकेंगे, क्‍योंकि 
यह विख्यात था कि भारत के राजकुमार बहुत धनी हैं।' 

“jn addition to the fanatcial hatred of idolalers and poly 
theists which such doctrine so successfully produced, there Was 
the desire for booty, gold, silver, precious gems and slaves, All 
these, the invaders knew such conquest would yield, since the 
princes of India were known to be fabulously rich.” 

The Religious Quest of India. 
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भारत के विषय में अरबी खलीफाओं ने बहुत कुछ सुन रखा था । 'हुजरत 
उमर ने एक अरब यात्री से पुछा था कि भारत के विषय में तुम्हारो क्या सम्मति 
है । उसने तीन संक्षि वाक्यो में इसका ऐसा मार्मिक उत्तर दिया कि और कोई 
उत्तर हो ही नहीं सकता । उसने कहा था--'उसकी नदियाँ मोती हैं, पर्वत लाल 
है और वक्ष इत्र हैं ।' — भारत और अरब के सम्बन्ध-पु० ४३ 
छठी शताब्दी में अरब ब्यापारी भारतवर्ष से मोती, जवाहिरात, ओर 
सुगन्धित द्रव्य ले जाया करते थे । तात्पर्यं यह कि अरब वाले भारत की घन- 
सम्पदा के विषय में खुब जानते थे। यहाँ को नारियों का सौन्दर्य भी उनके लिए 
विशेष आकर्षण का कारण था जैसा पी० एन० ओक ने लिखा-'भारत की नारियों 
का सुन्दर लुभावना रूप ओर धन-बेभव ये दो ऐसे प्रबल आकषण थे जिते लोलुप 
अरब वासी अधिक दिनों तक न रोक सके ।' 
-भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-१, Fo १ 
खलीफा उमर ने ६३६ ई० में उस्मान को asta ओर यमन का शासक 
नियुक्त किया । उस्मान ने अपने भाई gaa को agia भेज दिया तथा स्वयं यमन 
चला गया । वहाँ से उसने बम्बई के निकट थाना पर हमला करने के लिए एक 
सेना भेज दी ag सेना हारकर वापस चली गई । कुछ इतिहासकारों का मत है 
कि सभी हमलावर मार डाले गये थे । 


जब उस्मान खलीफा हुए तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन अमर को इराक का शासक 
नियुक्त किया तथा उन्होंने इस शासक को भारतीय सीमा पर जासूसो करने के लिए 
एक दल भेजने का आदेश दिया, ताकि उसपर हमला करने की सम्भावनाओं का 
पता लगाया जा सके । उसने हाकिम को भेजा । वह यहाँ पकड़ लिया गया तथा 
कडा दण्ड देने के पश्चात छोड़ दिया गया । जब वह खलीफा उस्मान के पास 
पहुँचा और खलीफा ने उससे भारत पर हमला करने को सम्मावनाओं के सम्बन्ध 
में पुछा तो उसने उत्तर दिया कि 'पानी का अभाव है । फल कहीं-कहीं होते है | 
डाकू ( हिन्दू ) aS बहादुर है। अगर छोटी सेना भेजी जायगी तो मार डाली 
जायगी, अगर बड़ो सेना भेजी जायगी तो Fat मर जायगी ।' 

“Wafer is scarce, the fruits are poor and the robbers are 
bold. If few troops are sent there, they will be slain, if many, 
they will starve.” 

The History of India~p. 116 
-Sir H. M. Elliot 
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अतः उस्मान ने आक्रमण की योजना नहीं बनाई | 

६५९ ई० के प्रारम्भ में हजरत अली की खिलाफत में उनकी स्वीकृति से 
भारतीय सीमा पर आक्रमण करने के लिए हर।र बिन मुर्रा अल अब्दी आया । 
वह विजयी हुआ । लूट-गाट किया तमा लोगों को केंद किया । लगभग एक हजार 
हिन्दुओं को मार डाला किन्तु ६६२ ई० में कोंकण में (खुरासान के निकट सिन्ध 
प्रदेश में) कुछ को छोड़कर अपने सभी साथियों सहित वह भी मार डाला गया । 


६ ६४ ई में खलीफा मुवाविया के शासन में मुहुल्लब ने भारतीय सीमा पर 
आक्रमण किया तथा बन्ना ओर अलहवार (लाहोर) तक बढ़ आया। हिन्दुओं ने 
उसको तथा उसके सभी साथियों को युद्ध में समास कर दिया ।, 

ड इसी मुवाविया के शासन में अब्दुल्ला भेजा गया । कुछ इतिहासकारों का मत 
है कि इसे स्वयं मुवाविया ने ही भेजा था । उसने कोंकण में लूट पाट की । माले 
गनीमत इकट्ठा किया । वह लोटकर खलीफा मुवाविया के पास गया । उनको 
कोंकण के घोड़े भेंट किया और पुनः कोंकण लोट आया । इस बार वह मारा 
गया । 

_ मुवाविया के ही शासन में जियाद ने सोनान को भारतीय सीमा पर आक्रमण 
करने के लिए भेजा । वह मकरान तक आया | मकरान तथा उसके आस-पास के 
क्षेत्रों को जता तथा अपनी सता स्थापित की किन्तु सम्भवतः परेशान होकर 
ag भी वापस चला गया । 


इसके बाद जियाद ने अज्द कबीले के रशीद को भारतीय सीमा पर भेजा | 
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उसने मकरात को जीत लिया । कोंकण में युद्ध किया | यह भी मेंड लोगों के द्वारा _ 
मार डाला गया | इसके बाद पुनः सीनान आया। यहां दो वर्षो तक रहा पर. 


परेशान होकर वापस चला गया । 


अब जियाद के लड़के अब्बाद ने भारतीय सीमा पर युद्ध शुरू किया । वह 
fam ओर कन्दह्वार तक पहुंचा । यहाँ के निवासियों से उसने युद्ध किया, हराया, 
किन्तु बहुत से मुसलमान सैनिक मारे गये । यहाँ के लोगों की टोपियो के अनुसार 
उसने अब्बादिया टोपी चलाई थी । 

इसके बाद जियाद ने भारतीय सीमा पर अल मन्जर को भेजा । यह अबुल 
ama के नाम से विख्यात था । इसने नुकान तथा किनान पर हमला fear! 
मुसलमानों को लूठ का पर्याप्त माल मिला । उसने कुज्दर पर भी हमला किया 
वहाँ से लोगों को केद किया किन्तु वह कुज्दर में ही मार डाला गया । 
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अब TH जियाद के स्थान पर उसका लड़का उबैदुल्लाह गवर्नर हो गया था। 
उसने भारतीय सीमा पर आक्रमण के लिये बहाली को नियुक्त किया। इसने यहाँ 
भयानक युद्ध किया । लोगों को कत्ल किया तथा माले गनीमत इफट्ठा किया । 


अब उक इस्लामी जगत के खलीफा वालिद हो चुके थे ga समय हंज्जाज 
बिन यूसुफ बसरा का गवरनर था । वालिद के पिता खलीफा मलिक के समय में यह 
उनका प्रधान सेनापति था | यह बड़ा ही क्रूर था | मक्का में अब्दुल्ला विन जुबेर को 
पराजित कर उसकी हत्या कर देने के पुरस्कार स्वरूप खलीफा मलिक ने इसको 
बसरा का गवनंर बना दिया था । इसने मकरान तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों के 
लिए सईद बिन असलम को नियुक्त किया। यहाँ उसकी हत्या कर दी गई । 
मुपलमानों ने ही उसकी हत्या कर दी । उसके बाद हज्जाज ने मुज्जा को इस क्षेत्र 
के लिए युद्ध नियुक्त किया । उसने यहाँ युद्ध किया, विजयी रहा, लुटऽपाट की । 
यह भी मकरान में एक वर्ष रहने के बाद मर गया । 


मुज्जा के बाद इस क्षेत्र के लिए हज्जाज ने मुहम्मद बिन हारून को नियुक्त 
किया । इसी समय सिन्ध के शासक दाहर से मुसलमानों के युद्ध का आरम्भ हुआ | 
अल बिलादुरी के फुतूहल बुल्दान के आधार पर इस युद्ध का कारण बतलाते हुए 
सर इलियट ने लिखा--'मुहम्मद की सरकार के समय ही लंका के राजाने 
हज्जाज को उपहारस्वखूप कुछ मुसलमान लड़कियों को भेजा। ये उन मुस्लिम 
व्यापारियों की लड़कियाँ थी जो लंका में व्यापार के सिलसिले में बसे हुए थे । ये 
लड़कियाँ लंका में ही पैदा हुई थीं। जब वे मुस्लिम व्यापारी मर गये, तो ये 
लड़कियां अनाथ हो गई थीं लेकिन जब यह जहाज ( जिसमें लड़कियाँ थी ) देबुल 
पहुँचा तो वहाँ के मेड लोगों ने इस पर आक्रमण कर दिया तथा उनका अपहरण 
लिया । यार्ब्‌ कबीले की इन लड़कियों में से एक ने इस आक्रमण के समय पुकारा, 
“नो GAT जब यह समाचार इज्जाज के पास पहुंचा तो उसने उत्तर दिया, मैं 
यहाँ उपस्थित हूँ ।” 

“Under the government of Muhammad, the king of Isle of 
Rubies (Ceylone) sent as a present to Hajjaj, certain Muhamma- 
dan girls who had been born in his country, the orphan daugh- 
ters of merchants who died there. The king hoped to in- 
gratiate himsetf with Hajjaj but the ship in which he had em- 
barked the girls was attacked by some barks belonging to the 
Meds of debul. One of the women of the tribe; of Yarbn 
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exclaimed,—‘ Oh Hajjaj” when this news reached Hajjaj, he 
repleed, “I am here” —The History of India. 
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मौलाना सुलेमान नदवी ने भी यही कारण बतलाया है । उन्होंने लिखा की 
में कुछ अरब व्यापारी व्यापार करते थे । वहीं उनका देहान्त हो गया । लेका के 
राजा ने उनकी स्त्रियों और बच्चों को एक जहाज पर बैठाकर sugd दिया । 
देबल के बन्दरगाह के पास डाकुओ ने उस जहाज पर छापा ATT तथा उनकी 
feai को पकड़ लिया । उस विपत्ति के समय स्त्रियों ने हज्जाज को दुहाई दी, 
तब उसने सिन्ध के राजा दाहुर को लिख भेजा कि इन स्त्रियों को रक्षापूर्वक मेरे 
पास भिजवा दो । राजा दाहर ने उत्तर दिया कि यह समुद्री डाकुओ का काम है 
जो हमारे अधिकार में नहीं है । इराक के शासक इज्जाज ने यह ata Fel मानी ।' 


--भारत अरब के सम्बन्ध-पृष्ठ ११ 


तात्पये यह कि युद्ध का कारण स्त्रियां ही थी, किन्तु भारत पर आक्रमण तो 
हजरत उमर के समय से ही होता रहा, अब बीच में स्त्रियां कैसे आ गईं ? वास्तव 
में सम्भावना यह प्रतीत होती है कि मुसलमानो के झुण्ड भारतीय सीमा पर 
बराबर आक्रमण कर उनकी ओरतों का अपहरण करते रहे हैं। इस जहाज में 
भी भारत की अपहूत पुवतियाँ ही थी, जिसे हिन्दुओं ने लड़कर छुड़ा लिया | इससे 
हज्जाज बौखला गया और उसने आक्रमण का आदेश दे दिया । इस सम्बन्ध में 
दो बातें विचारणीय हैं । प्रथम यह कि उस जहाज में लंका के राजा द्वारा भेजी 
गई युवतियाँ भी किन्तु जहाज के लूट लिए जाने पर लंका के राजा ने कोई भी 
प्रतिवाद राजा दाहर से नहीं किया । दूसरी बात यह कि उपर्युक्त इतिहासकारों में 
इस बात पर भिन्नता है कि उसमें युवतियाँ थीं, या ओरतें और बच्चे। अल 
बिलादुरी जो तत्कालीन इतिहासकार है, ने उसमें लड़कियों के उपहारस्वरूप 
भेजे जाने की बात लिखी है, किन्तु मौलाना सुलेमान नदवी तथा अन्य आधुनिक 
इतिहासकारों ने उसमें ओरतें ओर बच्चों के भेजे जाने की बात लिखी है अर्थात्‌ 
इमले के कारण में क्रमशः सुधार कर उसे उचित प्रमाणित किया जा रहा था | 
वास्तव में उसमें लंका को मुस्लिम युवतियाँ नहीं थी, बल्कि भारत की हिन्दू 
युवतियाँ थी जिन्हें हिन्दुओं ने आक्रमण कर छूड़ाया था। इसे उसी समय के इति- 
हासकार मीर माख्म ने अपनी पुस्तक तारीखी-सिन्ध में स्वीकार किया है 1 उसने 
लिखा--“खलीफा अब्दुल मलिक ने अपने कुछ आदमियों को हिन्दुस्तान से ated 
'तथा अन्य सामान खरीदते के लिए भेजा था । इन लोगों के साथ सीरिया के कुछ 
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व्यापारी भी सम्मिलित हो गये । ये लोग सड़क के रास्ते से आये। इन लोगों ने 
अपनी खरीद पूरी कर ली तथा समुद्री रास्ते से लोटने की तैयारी कर रहे थे, 
जब देबुल के पास उन पर डाकुओं ने आक्रमण किया, उनको लूटा और कत्ल 
किया । कुछ ने भागकर अपनी जान बचाई तया सारी बातें जाकर खलीफा से 
बतलाई ।' 

“He says that the Khalifa Abdul-Malik sent some people to 
buy female slaves and other things from Hindustan and were 
joined on the road by some Syrian merchants. Having comp- 
letep their purchases, they were preparing to return by the sea- 
route when they were assailed by robbers at Debul, plunderd 
and slain with exception of a few who escaped to tell the 
Khalifa of the outrage.” 

The History of India VOL. I P. 118. 
Sir H. M. Elliot. 
स्त्रियों के छडा लिए जाने की घटना कामुक खलीफा सह न सका। बसरा का 
गवनंर हज्जान भी बड़ा कामुक था । देबुल ( वत्तैमान करांची ) राजा दाहर के 
राज्य में था ! अतः यह घटना राजा दाहर से युद्ध का तत्कालीन कारण बन गई । 
देवुल पर आक्रमण करने के लिए हज्जाज ने पहले उबेदुल्लाह को भेजा । वह 
यहाँ मारा गया | तब उसने बुदेल को भेजा । वह भी मारा गया । 
इस बीच खलीफा अव्दुल मलिक मर चुके थे। उनका लड़का अब्दुल वालिद 
खलीफा बन चुके थे । हज्जाज ने इसी समय कासिम के पुन्न मुहम्मद को जो उसका 
भतीजा था, सिन्ध पर आक्रमण करने का आदेश दिया | 
इसी आदेशानुसार सिन्ध पर मुहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया । 
मुहम्मद पहिले मकरान पहुँचा । यहाँ ag कुछ समय तक रुका रहा । इसके 
बाद कन्नजवर पहुँचा । इस पर भी कब्जा किया । इसके बाद अरमेल को जीता । 
gist का लड़का मुहम्मद भी यहीं मुहम्मद बिन कासिम के पास आ रहा था, 
किन्तु वह्‌ अरमेल के पास मर गया | 
अब मुहम्मद बिन कासिम जान बिन जफशल के साथ आगे बढ़ा तथा शुक्रवार 
के दिन देबुल पहुंचा । यहाँ जहाज से अतिरिक्त सैनिक तथा हथियार भेजे गये थे । 


इन सबके साथ उसने देबुल पर आक्रमण किया तथा उसे जीत लिया । इसके 
पश्चातु उसने मुल्तान से लेकर कच्छ तक तथ! मालवा को सीमा तक अपना अधि- 
कार कर लिया | 
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सिन्ध-विजय में सिन्ध के अन्दर बौद्ध और ब्राह्मणों का आपसी संघर्ष मुसल- 
मानों के लिए सहायक सिद्ध हुआ । इसको स्वीकार करते हुए मौलाना नदवी ने 
लिखा, 'ऐतिहासिक अनुमानों से जान पड़ता है कि जिस समय मुसलमान लोग 
सिन्ध की सीमा पर थे, उस समय देश में इन दोनों धर्मों में लडाई चल रही थी 
ओर बौद्ध लोग ब्राह्मणों का सामना करने में अपने आपको असमर्थ देखकर मुसल- 
मानों की ओर प्रेम ओर मेल.वा हाथ बढ़ा रहे थे।' 
भारत अरब के सम्बन्ध-पृष्ठ १६ 
जो भी हो, मुसलमान विजयी हुए। राजा दाहर मारा गया। पर जीत के 
बाद हिन्दुओं पर भयानक अत्याचार किये | हज्जाज बहुत ही क्र तथा खूनी था । 
उसका भतीजा मुदम्मद भी क्ररता में उससे कम न था। मजहबी उन्माद जितना 
हज्जाज में था उससे कम मुहम्मद में न था, अतः हिन्दुओं पर अत्याचार होना 
स्वाभाविक ati सिन्ध-विजय के क्रम में हुए अत्याचारों का अनुमान, कुछ ही 
स्थानों पर हुए अत्याचारों के वर्णन से, हो जाता है । जेसे-- 


कराँची के किले a. 


“दुर्गे में कत्ले आम प्रारम्भ हो गया । तीन-दिन तक हत्या का यह क्रम चलता 
रहा। वहाँ राजा दाहर के द्वारा नियुक्त गवर्नर भाग गया। मन्दिर के सभी 
पुजारी कत्ल कर दिये गये । मुहम्मद ने वहाँ मुसलमानों को रहने का आदेश दे 
दिया । वहाँ मस्जिद बनवाया तथा वहाँ की रक्षा के लिए ४००० सेना छोड़ दी । 


“The town was thus taken by assault and the carnage 
endured for three days. The governer of the town appointed by 
Dahir fled and the priests of the temple massacred. Muhammad 
marked out a place for the Musalmans to dwell in, bult a 
mosque and left-four thousand Musulmans to garrison 
the place,” 

—-The Histor of India Vol. I. P. 120. 
Sir Elliot 


टीटस मुरे ने भी देबुल में हुए इस अत्याचार का वर्णन करते हुए लिखा है,-- 
मुहम्मद बिन कासिम का पहला मजहबी उन्माद पराजित देबुल शहर के 
ब्राह्मणों को बाध्य करना था कि वे मुसलमान हो जाय, किन्तु जब उसको पता 
चला कि इस प्रकार धमं-परिवतँन के लिए वे तैयार नहीं है तब उसने १७ वषं के 
ऊपर के सभी लोगों की हत्या कर दो तथा स्त्रियों और बच्चों सहित अन्य 
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सभी लोगों को गुलाम बना लेने का आदेश दिया। हिन्दुओं का मन्दिर लूट 
लिया गया । 

“Muhammad bin Qasime first act of religious ‘zeal was for- 
cibly to circumcise the Brahmans of the captured city of Debul, 
but on discovery that they Objected to this sort of conversion, 
he then proceeded to put all above the age of seventeen to 
death and to order all others with women and chidren to be 
led into slavey. The temple of the Hindus was looted.” 


—Religious Quest of India—p. 19. 
ब्राह्मणवाद के दुगं में _ 

“मुहम्मद ने दुर्गे को जीत लिया । वहाँ दो या तीन दिन तक ठहरा रहा । 
दुगे में मौजूद सभी छः हजार सेनिकों को तलवार और तीर से कत्ल कर दिया । 
अभ्य दूसरे आश्रित तथा सेवक अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ कैद कर 
लिए गये 1” 

«Muhammad took the fort and stayed there for two ० 
three days. He put six thousands fighting men who were in the 
fort to the sword and shot some with arrows. The other depen- 
dants and servants were taken prisoners with their wives and 
children.” 


कैदियों को बाद में गुलाम बना लिया गया । 
The History of India Vol 1. P. 172. 


Sir Elliot 

सर इलियट ने लिखा कि इन कैदियों की संख्या लगभग तीस हजार थी। 
इनके साथ ही साथ पूरा खजाना भी मुहम्मद के कब्जे में आ गया | 

«Jt is said that when the fort was captured, all the treasures, 

property and arms fell into the hands of the victors and they 

were brought before Muhammad bin Kasim, when the number 

of the prisoners were calculated, it wasfound to amount to 


thirty thousand ७७४००५. l 
; “The History of India VOL. I. P. 173. 


Sir Elliot 
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जहाँ-जहाँ मुहम्मद बिन कासिम की विजय हुई, उसने हिन्दुओं को मुसलमान 
बनाया, अस्वीकार करने पर कत्ल किया | खजाना लूटा। लोगो को गुलाम बनाया । 
पुरुषो के साथ-साथ उसने नवयुवतियों को काफी संख्या में केद कर खलीफा और 
*हज्जाज के पास भेजा । ऐसी युवतियों के सम्बन्ध में पता चलता है कि उनकी 
संख्या लगभग एक लाख थी । जैसा सर इलियट की पुस्तक में वणित है-- खलीफा 
ने भयंकर गलती की क्योंकि उसे दो गुलाम लड़कियों के कारण उस व्यक्ति 
( मुहम्मद बिन कासिम ) को नष्ट नहीं कर देना. चाहिये था जिसने एक सौ 
हजार नवयुवतियो को wa किया, जिसने ७० हिन्दू शासकों को गद्दो से उतार कर 
कब्र में दफना दिया, ओर जिसने मन्दिरों के स्थान पर मस्जिद, खुत्वा मंच और 
मीनार बनवा दिये ।” 

«The king has committed a very grievous mistake, for he 
ought not, on account of two slave girls, to have destroyed a 
person who had taken captive a hundred thousands modest women 
like us, who had brought down seventy chiefs” who rul d over 
Hind and Sind from their throne to their coffins and who 
instead of temples had ereated mosques, pulpits and minarets.” 


——-The history of India~VOL I. P. 221. 
Sir Elliot 


यह बात खलीफा ओर राजा दाहर की बन्दिनी भतीजी के बीच वार्तालाप में 
स्पष्ट हुई । 

वास्तव में उपयु क्त कार्य करना इश्लामी मजहब के अनुसार जन्नत प्राप्त करने 
का साधन है । मुहम्मद विन कासिम स्वयं भी कट्टर मजहवी व्यक्ति था । इसके 
बाद भी हज्जाज के द्वारा उसफो ऐसा हो आदेश भी दिया गया था, जैसा दोनों के 
पत्र व्यवहार से स्पष्ट है-- 


- राजा दाहर के पतन के बाद sak सिर के साथ मुहम्मद बिन कासिम ने 
हज्जाज को निम्नलिखित पत्र भेजा,--' राजा दाहर का भतीजा, उसके योद्धा तथा 
sga अधिकारी भेजे जा चुके हैं। हिन्दू या तो मुसलमान बना लिये गये या 
कत्ल कर दिये गये । मन्दिरों के स्थान पर मस्जिद तथा इबादत के अन्य स्थान 
बना दिये गये है, खुत्बा पढ़ा जाता है, अजान होती है ताकि लोग निश्चित समय 
पर नमाज पढ़ सके । हर प्रातः तथा सायंकाल तकवीर तथा अल्लाह के प्रति भक्ति 
भपित की जाती है-- 
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“The nephew of Raja Dahar, his warriors, and principal 
officers have been dispatched and the infidels converted to 
Islam or destroyed. Instead of temples, mosques and other 
places of worship have been erected. The Khutba is read, the 
call to prayer is raised, so that devotious were performed at 
stated hours. The Taqbir and praise to Almight God are offered 
every morning and evening.” 

——Religions Quest of India—p. 9. 
इस पत्र के उत्तर में हज्जाज ने पुनः निर्देश दिप्रा--कि “काफिरों को कोई 
संरक्षण न दो वल्कि उनका गला काट डालो । यही अल्लाह का हुक्म है ।” 

“God says,“‘give no quarter to infidels but cut their throats” 

Then know that this in the command of the great God.” 

Religious Quest of India p. 10. 
परिणामतः मुहम्मद बिन कासिम ने क्रम बद्ध रूप से सिन्ध का पूर्ण विनाश 
करने की चेष्टा की । मुरेटी टीटसने भी इसको स्पष्ट किया है--जैसा हम देख 
चुके है, मुहम्मद बिन कासिम सिन्ध में एक के बाद एक करके सम्पूर्णे विनाश का 
कार्ये करता रहा, किन्तु एक अपवाद के साथ । उसने मुलतान के प्रसिद्ध मन्दिर को 
नष्ट नहीं किया, किन्तु इसका कारण उस मन्दिर द्वारा प्राप्त होने वाला आर्थिक 
लाभ था, क्योंकि जो भी हिन्दू यात्री यहाँ आते थे, वे मन्दिर पर बहुमूल्य उपहार 
चढ़ाकर जाते थे । फिर भी उसने वहाँ मूर्ति के गले में गोमांस का टुकड़ा बाधकर 
अपने इस्लामी उन्माद को संतुष्ट किया-- 

«eMuhammad-bin-Qasim carried out his plain of distruction 
systematieally in sind, as we have seen but he made an exception 
of the famous temple at Multan for purpose of revenue as the 
temple was a place of resort for piligrimage who made large 
gifts to the idol. Nevertheless while he thus did, satisfied his 
avarice. by letting the Temple stand, he gave vent to his malig- 
nity by having a piece of cow’s flesh tied round the neck of the 
idol.” —Religious Questof India p. 22. 
o महमूद गजनवी--महमूद गजनवी ने भी भारत पर जितने आक्रमण किये हैं, 
सुबके पीछे उसका कट्टर मजहबी उन्माद ही था। इसका पिता ' सुबुक्तगीन भी 
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इसी मजहबी उन्माद का शिकार था । गजनी के शासक अलसगीन के १५ वर्षो के 
शासन में उसका सेनापति यह सुबुक्तगीन भारतीय सीमा पर बराबर आक्रमण 
करता रहा | हिन्दुओं को कत्ल करता, उन्हें लूटता तथा गुलाम बनाता था । सर 
इलियट ने लिखा कि- “यह सुवुत्तगीन भारतीय सीमा पर लगातार आक्रमण करता 
“रहा और चिनाब के किनारे सोद्रा तक बढ़ आग्रा था। यहीं पर उसने महमूद के 
जन्म दिन. पर मृतियाँ तोड़ी थीं। महमूद का जन्म दिन भी वही था जो हजरत 
पैगम्बर का था ।' 

‘ven during the fifteen years of Alaptgins’ reign, 
Subuktagin is represented by frishta in an untranslated passage 
to have made frequent attacks upon India and even to have 
penetrated as for as Sodra on the chinab where he demolished 
idols in celebration of Mahmuds' birth which it occurred on 
the date of Prophets birth:” 

— The History of India Vol II. Page 435. 


जिसके जन्म दिन पर उसके पिता ने ghat तोडी, वह महमूद भी उतना ही 
कट्टर इस्लाम के लिए धमंयुद्ध ( जेहाद ) करने वाला था । इस जेहाद के लिए 
उसने भारत भूमि को चुना | 

भिनहाज-सिराज के आधार पर सर इलियट ने लिखा कि महमूद गजनवी 
वह प्रथम मुसलमान शासक था जिसे बगदाद के खलीफा ने सुल्तान को पदवी दी 
थी । तथा जिस दिन इसने खलीफा से खिलअत प्राप्त की थी उसी दिन इसने 
भारतवर्ष के खिलाफ प्रतिवर्ष एक जेहाद करने की प्रतिज्ञा की थी । इसका वर्णन 
करते हुए सर इलियट ने लिखा--'सुलतान अपने सिंहासन पर बैठा तथा खिलअत 
का नया पोशाक धारण किया। इस प्रकार उसने पैगम्बर के उत्तराधिकारी के 
प्रति अपनी भक्ति अपित की । खुरासान के अमीर लोग उसके सामने सम्मानजनक 
मुद्रा में खड़े थे तथा आदेश पाने पर ही अपने स्थान पर बेठे | इसके पश्चात्‌ 
उसने ( सुलतान ) अपने सर्दारों, गुलामों, विश्‍वस्त सेवकों तथा प्रमुख मित्रों को 
कीमती पोशाक तथा मूल्यवान उपहार दिये aa प्रतिज्ञा की कि भारत के 
खिलाफ प्रतिवर्ष वह एक धमंयुद्ध ( जेहाद ) करेगा-- 

“The Sultan sat on his throne and robed himself in his new 
Khila’t, professing his allegiance to the successor of the Prophet 
of God. The Amirs of Khurasan stood before him in order 
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with respectful demeanour and did not take their seats till 
they were directed. He then bestowed upon the nobles, his 
slaves, his confidental servants and his chief friends, valuable 
robes and presents beyond calculations.........and vowed that 
every year he would under-take a holy—war against Hind.” 


—The History of India—Vol II-P. 24. 


मुसलमानों में जन्नत का आकर्षण बहुत बड़ा आकषेण है। हजरत पैगम्बर ने 
जन्नत प्राप्त करने के लिए मूर्तिपुजकों का विध्वंस, मन्दिरों का ध्वस्त किया जाना, 
उनकी सम्पत्ति लूटना, औरतों का अपहरण, उनको मुसलमान बनाना आदि 
आवश्यक बतलाया है । Wels उनका एक आवश्यक फर्ज है। महमूद गजनवी के 
मन में भी जन्नत का यही आकषण था। उसने एक जगह यही उत्तर दिया था। 
“मुसलानों का धर्म निम्नलिखित सिद्धान्त की घोषणा करता है ? जिस अनुपात में 
पैगम्बर के सिद्धान्त का प्रचार किया जाता है तथा उनके अनुयायी जिस मात्रा में 
अपने को मूर्ति पूजा के विनाश में लगाते हैं उसी मात्रा में उनको कयामत में 
इनाम मिलेगा । इसीलिए उसने निश्चित किया कि अल्लाह की मेहरबानी से वह 
सम्पूर्ण भारतवर्ष से मुतिपुजा को समाप्त करेगा ।” 


Mahmud replied,—“The religion of the faithful incalculates 
the following tenet,-that in proportion as the tenets of the 
Prophet are diffused, and his follwers exert themselves in the 
subversion of idolatry, so shall be their reward in heaven and 
there fore if behoved him, with the assistance of God, to root 
out the worship of idols from the face of all India.” 


——The History of India—Vol II-P. 453 
Sir Elliot and Dowson 


भारतवषं पर आक्रमण करने वाले सभी मुसलमान आक्रमणकारी तथा यहाँ के 
सभी मुसलमान शासक केवल इस एक मजहृबी भावना से प्रेरित थे, अर्थात्‌ हिन्दू 
धर्मे को समाप्त कर भारतवर्ष में दीने इस्लाम को गालिब करना। यही कुरान 
का आदेश है, और इसी का पालन सभी ने, मुहम्मद बिन कासिम, गजनवी 
गोरी, कुतुबुद्दीन ऐवक, बख्तियार खिल्जी, नासिरूद्दीन, बलवन, अलाउद्दीन खिल्जो 
तथा मुगल शासक बाबर, अकबर, शाहजहाँ, ओरंगजेब इत्यादि ने किया है | 
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महमूद गजनबी के सभी आक्रमण केवल इसी एक उद्देश्य से प्रेरित थे। निम्न- 
लिखित उद्धरण इसको प्रमाणित कर देते हैं। जैसे--- 


इस्लाम का आतक फलाना 

राजा जयपाल को पराजित करने के बाद गजनवी ने आदेश दिया कि उस. 
काफिर जयपाल को बाँधकर चारों ओर घुमाया जायं ताकि उसके पुत्र और सर्दार 
उसको इस अपमान और लज्जा की स्थिति में देखें जिससे इस्लाम का भय काफिरों 
के इस देश में चारों ओर ha जाय 

“After the victory, the Sultan directed that the polluted in- 
fidel Jaipal should be paraded about, so that his sons and 
chieftains, might see him in that condition of shame, bonds and 
disgrace and that the fear of Islam might fly abroad the 
country of the infidels.” 

——The History of India-Vol. II-P. 27. 
Sir H. M. Elliot 
दिल्‍ली पर आक्रमण का STITT 

“हिन्दुस्तान ( दिल्ली से पुर्व के क्षेत्र ) से मूति पुजा को समाप्त कर तथा 
मन्दिरों के स्थान पर मस्जिद बनवाकर वहाँ दीने इस्लाम की स्थापना कर देने के 
बाद सुलतान ने हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली पर आक्रमण करने का निश्चय 
किया, ताकि वह उन हिन्दुओं को दण्डित कर सके जो दीने इस्लाम को स्वीकार 
नहीं करते हैं-- 

“After the Sultan had purified Hind from idolatry and 
raised mosques there in, he determined to invade the capital 
of Hind, to punish those who kept ilols and would not acknow- 
ledge the unity of God.”-The History of India 

Vol. II-P. 37 
मथुरा में मन्दिरों को नष्ट करना-_- 

जंब मथुरा को जीता, तो उसने सभी मन्दिरो को अग्नि और तेल से जलवा- 
कर नष्ट कर दिया | 


थानेश्वर पेर हमला करने का कारण 
O हिजरा ४०२ में सुलतान ने भारतवर्ष में थानेदवर को जोतने का निइचय 
किया क्योंकि सुलतान के कानों में यह बात पहुँच चुकी थी कि हिन्दुओं में थानेश्वर 
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का वही महत्त्व है जो मुसलमानों की दृष्टि में मक्का का । वहाँ एक बहुत पुराना 
मन्दिर है जिसमें बहुत सी मूर्तियाँ स्था पित हैं।” 

“In the year 402. H. Mahmud resolved on the conquest of 
Thaneshwar. It had reached the ears of the king that Thanesh- 
war is held in the same veneration by idolaters as Mecca by the 
faithful, that there was an old temple there, in which they had 
set up a number of idols’—The History of India—Vol. II P 342 

Sir छ. M. Elliot 

महमूद ने हिन्दुओं को संभलने का अवसर नहीं दिया कि वे इकट्ठे होकर 

थानेश्वर. की रक्षा कर सके । उसने हमला कर दिया । थानेशवर को AET गया । 

qrat तोड़ी गई तथा प्रमुख gia को उठाकर गजनी ले जाया गया ताकि वह्‌ 
वहाँ की गली में मुसलमानों के पैरों से कुचली ara l 

इस अवसर पर वह २ लाख गुलामों को कदकर गजनी ले आया । परिणाम 
यह हुआ कि उसकी सेवा में प्रत्येक सिपाही के हिस्से में बहुत से गुलाम लड़के 
ओर लड़कियाँ आ गई । | | 

“On this occasion, the Muhammad army brought to Ghazani 
200,000 captives so that every soldier of the army, had several 
slaves and slave—girls.” 

The History of India-Vol II P, 454 

) Sir छ, M. Elliot 

कत्ल करने के अतिरिक्त हिन्दुओं को गुलाम बनाकर ,गजनी के बाजार में 

बेचा जाता था। टीटस.मुरे ने लिखा है कि अपने पहले ही आक्रमण में. यह 

भारत से ५ लाख खूबसूरत हिन्दु औरतों ओर पुरुषों को गुलाम बनाकर गजनी 
ले गया-- 

“On the occasion of his first raid:he is said:to have - taken 
much booty and half a million Hindus, beautiful men and 
women, were reduced to slavery and taken back to Ghazni.”’ 

i -Religions Quest of India-P. 28: 
सोमनाथ पर आक्रमण-- at EE 

सोमनाथ का मन्दिर पुरे भारतवर्ष में विख्यात था ।' महमूद मजनवी ने इसको 
नष्ट करने के उद्देश्यं से इसपर आक्रमण किया। मन्दिर के द्वार पर हिन्दुओं का 
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करले आम हुआ। लगभग ५०,००० से अधिक हिन्दू मारे गये । वास्तव में 
सोमनाथ मन्दिर के आस-पास रहने वाले हिन्दुओं को मुस्लिम सेना ने मार-पीटकर 
मन्दिर में भगा दिया । यहीं मरिदर के द्वार पर उन सबको कत्ल किया गया । 


मन्दिर में गजनवी को वहुत अधिक सम्पत्ति मिली । यहाँ अनेक मूर्तियाँ सोने 
और चाँदी की थी। यहाँ से जो लूट का माल महमूद को मिला वह २० लाख 
दीनार से भी अधिक था। सर इलियट के अनुसार यह समी माल गजनी ले 
जाया गया-- 

“The treasury was near and in it there were many idols of 
gold and silver. Over it there were veils hanging, set with jewels, 
every one of which was of immense—value. The worth of what 
was found in the temple exceeded two millions of dinars, all of 
which was taken,” 

—The History of India Vol II P. 471 
Sir H. M. Elliot 


जब यह सोमनाथ के मन्दिर को ध्वस्त कर लूट के माल के साथ गजनी लौट 
रहा था तो इसका रास्ता रोके राजा परमदेव खड़े थे । यह भारतवर्ष के एक बहुत 
बड़े राजा ये। इनसे लड़ने का साहस गजनवी न जुटा सका अतः रास्ता बदलकर 
सिन्ध और gama होता हुआ पह गजनी माग गया । सर इलियट ने लिखा-- 


“When Mahmud resoved upon returning home frome Som- 
nat, he lerned that Parm dev, one of the great Rajas of Hindus- 
tan was preparing to interrupt him, The Sultan, not deeming it 
advisible at the time to contend with this chief, went towards 
Multan through Sind.” —The History of India P. 472. 

Sir H. M. Elliot 

_गजनी पहुंचकर इसने सोमनाथ की प्रतिमा को ४ खण्डो में तोड़ डाला । एक 
हिस्सा गजनी के मस्जिद में प्रवेश-द्वार पर जड़ा दिया ताकि नमाज पढ़ने के लिए 
जाते और लोटते हुए मुसलमानों के पेरों के नीचे कुचला जाय। दूसरा हिस्सा 
शाही भवन के प्रवेश-दार-पर लगवा दिया। तीसरे हिस्से को मक्का तथा चोथे 

हिस्से को मदीना भेज दिया | 

` १०३० में इसरी मृत्यु gel इसने १७ बार भारत पर आक्रमण किया । 
मिनहाज सिराज के अनुसार लगभग १००९ मन्दिरों को ध्वस्त किया । असंख्य 
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हिन्दुओं को कत्ल किया । इसके एक आक्रमण के सन्दर्भ में मुरे टीटस ने लिखा-- 
“हिन्दुओं को कत्ल करने में महमूद को विशेष आनन्द मिलता था। १०१९ में 
चन्दराय पर हुए हमले में बहुत से हिन्दू मारे गये थे तथा केद किए गये थे । 
मुसलमानों ने लूट के माल को तव तक कोई महत्त्व नहीं दिया जबतक उन्होंने 
हिन्दुओं के कत्ल से अपने आप को पूणं रूप से सन्तुष्ट नहीं कर लिया --. 

“The slaughtering of infidels seems to be one thing that gave 
Mahmud particular pleasuac. In one attack on Chand Rai, many 
infidels were slain or taken prisoners and the Muslims paid no 
regard to booty until they had satiated themselves with the 

slaughter of infidels and worshippers of sun and fire.” 
—Religious Quest of India p. 22 


हिन्दुओं को कत्ल करने और उनकी सम्पत्ति लूटने के साथ-साथ उनको गुलाम 
बनाकर गजनी में बेचा जाता aT | अपने हर आक्रमण में लाखों की संख्या में 
लोगों को गुलाम बनाकर ले जाता था । इसका परिणाम यह हुआ कि गजनी तथा 
मध्य एशिया के बाजारों में हिन्दू गुलाम बहुत सस्ते में बिकने लगे । टीटस मुरे के 
अनुसार--'गुलामों की संख्या कितनी अधिक थी, इसका अनुमान इसी बात से लग 
जाता है कि प्रत्येक गुलाम २ से १० दिरहम तक में बिकने लगा-- . 
“The number of prisoners may be conceived from the fact 
that each was sold for from two to ten dirhums.” 
Quest of India -p. 26 


अल उत्बी के अनुसार हिन्दुओं को कत्ल करना, उनके मन्दिरों को ध्वस्त 
करना, हिन्दुओं की विशेषकर मन्दिर और उनके पुजारियो की सम्पत्ति, लूटना 
और उनको गुलाम बनाना ही महमुद के आक्रमणों का लक्ष्य प्रतीत होता है-- 
«Mahmud seems to have made the slaughter of infidels, the 
destruction of their temples, the capturing of slaves and plun- 
dering of the wealh of the people, particularly of the temples 
and priests, the main object of his raids.’ 
—Religious Quest of India. P. 23. 


“जियाउद्दीन बरनी ने महमूद गजनवी के युद्धों का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए 
लिखा है--'महमूद ने अपना जीवन ईश्वर के लिए जेहाद करने में लगा दिया था । 
उसने इतने दूरस्थ स्थानों पर जो घ॒र्मेगुद्ध किये, उनका उद्देश्य घ॒न-सम्पत्ति की 
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लालसा न थी किन्तु बाल्यावस्था से अन्त तक उसकी महत्त्वा कांक्षा यही रही है कि 
किम प्रकार इस्लाम के समस्त विद्रोहियों तथा शत्रुओं का विनाश किया जाय, 
तथा कुफ्र के इमामों अर्थात्‌ ब्राह्मणों, एवम्‌ दाशंनिकों को एवम्‌ उनके अनुयायियों 
को तलवार के घांट उतारा जा सके और इस्लाम के प्रकाश द्वारा समस्त संसार 
प्रज्वलित हो सके ।” 
न<फतावाए जहांदारी 
--जियाउद्दी न बरनी, उद्घृत-तुगलुक काली नभारत-पृ० २७९ 
मुहम्मद गोरी--इसने महमूद गजनवी के १४० वर्ष बाद भारत पर आक्रमण 
शुरू किया । इसके आक्रमण भी जेहाद ( धर्मेयुद्ध ) की भावना से ही प्रेरित थे, 
अर्थात्‌ हिन्दू मन्दिरो और मूतियों को तोड़ना, हिन्दुओं को मुसलमान बनाना या 
कत्ल करना, उनकी सम्पत्ति लुटना तथा गुलाम बनाना, और इस प्रकार दीने 
इस्लाम को स्थापित करना | इसका पहला आक्रमण ११७५ Fo में हुआ था । 
मुल्तान को जीतने के बाद यह गुजरात की ओर बढ़ा किन्तु गुजरात नरेश भी मदेव 
द्वितीय ने इसे बुरी तरह पराजित किया । पुनः इसने लगभग १५ वर्ष पश्चात्‌ 
भारत पर आक्रमण शुरू किया | 
११९१ ई० में इसने सरहिन्द के दुर्ग पर कब्जा कर लिया किन्तु पृथ्वीराज ने 
इसे स्वतंत्र करा लिया था | | 


११९१ में ही इसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ था । यह युद्ध थानेश्वर से 
१४ मील दूर नरायन नामक स्थान पर हुआ था । मिनहाज सिराज, जिसे गोरी ने 
अपनी भारतीय सेना का ११८६ ई० में काजी नियुक्त किया था, ने इस युद्धका 
बर्णन करते हुए लिखा है-- 


राय कैलाह पिथोरा दुगं की ओर बढ़ा । सुलतान वापस लौटा ओर नरायण 
नामक स्थान पर उसका सामना किया । राय पिथौरा सुलतान से युद्ध के लिए 
आगे बढ़ा । सुलतान, जो अपने समय के द्वितीय रुस्तम थे, ने राय के मुंह पर 
भाले से प्रहार किया। उम पापी काफिर के दो दाँत टूट गये। बदले में राय ने 
सुलतान पर भयंकर प्रहार किया। सुलतान at ate बुरी तरह से जख्मी हो गया। 
उपे असह्य पीड़ा हुई । सुलतान ने अपने घोड़े को पीछे हटा लिया और एक तरफ 
हट गया। सुलतान का धोड़े की पीठपर बैठना मुश्किल हो रहा ari वह घोड़े 
की पीठ से गिरने ही वाला था, जब एक बहादुर खिलजी ने उसे पहिचान लिया 
और कूदकर उनके घोड़े पर उनकी पीठ के पीछे आ गया तथा उन्हें अपनी बाहों में 
जकड़ लिया और उन्हें युद्ध भूमि से भगा ले गया | 
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सुलतान को युद्ध भूमि में न देखकर मुस्लिम सेना भाग खड़ी हुई और वे तब॑ 
तक नहीं रुके, जब तक हिन्दू-सेना की पहुंच से बहुत दूर न चले गये । 

११९२ में यह फिर एक बड़ी सेना के साथ भारत आया तथा पृथ्वीराज से 
युद्ध किया । इस युद्ध का वर्णन करते हुए पी० एन० ओक ने लिखा--“भयंकर 
युद्ध छिड़ गया । हिन्दुओं के प्रहारों से गोरी के सेना को अगली पक्तियाँ बिखर 
गई । उन्होंने रणभूमि से भागकर कई मील उत्तर में तरावडी में शरण ली । 
सायंकाल गोरी ने रात्रि युद्ध बन्दी की प्रार्थना की । धर्मेयुद्ध की परम्परा के अनुसार 
पृथ्वी राज ने इसे स्वीकार कर लिया । 

ठीक आधीरात को जब कि हिन्दू-सेना बड़ी शांति से सो रही थी, गोरी ने 
qan और एकाएक धावा बोल दिया । इस घोले घड़ी के युद्ध में पृथ्वीराज ने 
वीरगति पाई ।” 

--भारत में मुस्लिम सुलतान भाग १. Jo १८१ 

पृथ्त्रो राज की मृत्यु के बाद दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र में मन्दिर 

और मूर्तियां तोड़ी गई तथा काफिरो को लूटा गया। इसका वर्णन करते हुए 

Aza qt ने लिख!--"दिल्लो शहर तथा उसके आस-पास के क्षेत्र मूर्तियों से रिक्त 

कर दिये गये । मूर्ति पूजा समाप्त कर दी गई । मन्दिरों के स्यान पर अल्लाह के 
बन्दो द्वारा मस्जिदें बना दो गई | 

‘At Delhi the city and its vicnity were freed from idols 
and idol-worship and the sanctuaries of the images of the gods, 
mosques were raised by the worshippers of one God.” 


—Religious Quist of India. p. 23 


इसके बाद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बनाकर गजनी लौट 
गया । ११९३ में यह पुनः वापस आया । इस बार इसका युद्ध जयचन्द से हुआ । 
चन्दावर में हुए इस युद्ध में जयचन्द मारा गया । उसका सिर भाले की नोक पर 
रखकर घमाया गया । बनारस ई सकी द्वितीय राजधानी थी । बनारस को लूटा 
गया | मन्दिर गिराये गये मूतियाँ तोड़ी गईं। इस क्षेत्र को सूति पूजा से रहित 
कर दीने इस्लाम स्थापित किया गया । लगमग १००० मन्दिर तोड़कर मस्जिद 
बना दिये गये । सर इलियट ने लिखा--'उस स्थान ( युद्ध-भूमि ) से. सुलतान 
की सेना बनारस पहुँची जो भारत का केन्द्र-म्थल है। यहाँ उन लोगों ने एक 
हजार मत्दिर गिराये तथा उन्हीं की तीव पर महिजिद बना दिये गये । दीने इस्लाम 
को स्थापित किया गया तथा इसके कानून लागू किये गये ।' 
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“From that place the royal army procecded towards Benares 
Which is the centere of the country of Hind and there they des- 
droyed one thousand temples and raised mosques on their 
foundations, the knowledge of the law became promulgated and 
the foundations of the religion were established.” 

-The History of India- Vol. II 223. Sir Elliot 


इसके बाद gara की सेना अस्नी के किले पर पहुंची । यहीं जयचन्द का 
खजाना था । यहाँ सभी मूल्यवान वस्तुएं गोरी की सेना ने लूट ली । 

हसन निजामी ने लिखा कि जब गोरी ने अजमेर जीता था तो एक लाख 
हिन्दुओं को शीघ्रता से नरक की आग में झोंक दिया गया था। 

“The Army of Islam was completely victorious and one hun- 
dred thousand grovelling Hindus swiftly departed to the fire 
of hell.” 

—The History of India—Vol. ॥-?. 223. 

इस गोरी की मृत्यु भी भारतवर्ष में ही काफिरों द्वारा हुई । जूद पर्वत की 

पहाड़ियों में रहने वाले लोगों ने इसकी हत्या की । मिनहाज सिराज ने लिखा-- 

qa पहाड़ियों में रहने वाले खोखर तथा अन्य लोगों ने विद्रोह किया । उनके विद्रोह 

को दबाने सुलतान जाड की ऋतु में हिन्दुस्तान गये । उन्होंने वहाँ विद्रोह दबाया 

तथा विद्रोहियों के रक्त की धारा बहा दी किन्तु जब वह गजनी लोट रहे थे, तब 
इन काफिरो के हाथ में पड़ गये और इन लोगों ने Bes १२०६ में मार डाला | 

“A rebellion had broken out among the Kokhars (Gakk:rs) 
and the tribes of the hills of Jud and in the winter Sultan went 
to Hindustan to put down the revolt. He defeated the rebels and 
made their blood to flow in streams. but as he was returning 

home to Ghazri, fell into the hands of these infidels and was 
put to death in the 602 H. ( 1206 } A. D.” 
Sir Elliot Vol II P. 297 
कुतुबुहीन ऐबक-गोरी के कोई लड़का न था । अतः उसके मरने के बाद उसका 
गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ही भारत में उसके स्थान पर शासक नियुक्त हुआ । गोरी 
कै समय में भी उसके सेनापति के रूप में भारतवर्ष में अनेक धर्म युद्धों में यह 
इस्लामी तलवार के अत्याचारो को दिखला चुका था । 
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“He purged by his sword the land of Hind from the filth of 
infidelity and vice, and freed the whole of that country from 
the thorn of God-plurality and the impurity of idol worship 
and by his royal vigour and interpidity left not one temple 
standing.” 

Sir H. M. Elliot Vol. 1-5. 217 

जहाँ-जहाँ भो इसने युद्ध किया और विजयी हुआ, वहाँ-वहाँ उसने मन्दिरो का 

विनाश किया, लोगों की सम्पत्ति लूटा और गुलाम बनाया, जैसे कालिजर के जीतने 

पर हसन निजामी के आधार पर टीटस मुरे के अनुसार--१२०२ में जब उसने 

कालिजर को जीता तो उसने मन्दिरो को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिद बनवा 

दिया । मूर्ति पूजा का नाम ही समास कर दिया तथा पचास हजार लोगों को 
गुलाम बना लिया-- l 

«In the year 1202 when Kutu-din captured Kalinger, after 
the temples had been converted into moques, fifty thousand 
men came under the collar of slavery.” 

—Religious Quest of India—p. 26 
जब इसने कोल ( बर्तमान अलीगढ़ ) जीता या, तो वहाँ लोगों को मुसलमान 
बना लिया किन्त जिन्होंने अपना धमं नहीं छोड़ा, उन्हें कत्ल कर दिया-- 

«Those of the garrison, who wee wise and acute, were 
converted to Islam but thos: who stood by their ancient faith 
were slain with the sword.” 

~The History of India Vol. पत. 224 

Sir Elliot 

इसके इस्लामी कार्यों का वर्णन करते हुए टीठस मुरे ने लिखा-_कुतुबुद्दीन 

ऐबक ने लगमग १००० मन्दिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया। दिल्ली में जामा 

मस्जिद बनवाया तथा उसे उन्हीं बहुमूल्य पत्थरों ओर सोने से सजाया, जिसे उसने 

हिन्दू मन्दिरों को हाथियों से तुड़वाकर प्रात किया था--इस मस्बिद के दीवारों 
पर कुरान के खुदाई आदेश खुदवाएं-- 

“Kutu-d-din Aybak also is said to have destroyed nearly a 
thousand temples and raised mosques on their foundation. The 
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same auther states that he built the Jami-Masjid at Delhi 
and adorned it with the stones und gold obtained from the 
temples which had been demolished -by elephants and covered 
it with inscriptions ( from the Quran ) containing devine-com- 
mands. — Religious Quost of India-p. 24 
इस प्रकार उसने भी मजहुबी: उन्माद का ही प्रदर्शन किया | 
बख्तियार खिल्जी- बढ्तिरार खिलजी भी गोरी के सिपहसालारों में से था। 
यह भी इस्लाम की कट्टर मजहुबी भावना से ग्रस्त था । हसन निजामी ने इसे 
इस्लाम का गौरव कहा है जिसने पूरे भारतवर्ष में जेहाद Be दिया-- 
“The splendour of Islam, and celebrated through out Hind 
his religious wars.” 
-Elliot Vol. II P. 232 


इसने भारतवर्ष के विश्वविख्यात शिक्षा केन्द्र जैसे सारनाथ, कुशीनगर, नालन्दा 
आदि जिनमें चीन, जापान, मिश्र, रूस आदि से विद्यार्थी आकर अध्ययन करते 
थे, नष्ट किया । बिहार के एक शिक्षा केन्द्र के विषय में हसन निजामी ने farat- 
मुहम्मद बल्तियार बड़े साहस और Wes के साथ दुगं के द्वार पर दौड पड़ा तथा 
उस पर अपना अधिकार कर लिया। वहाँ के अधिकांश निवासी केश-मुण्डित 
ब्राह्मण थे । वे सभी मार डाले गये । वहाँ बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें मिलो । जब 
मुसलमानों ने उन्हें देखा तो कुछ लोगों को बुलवाकर पढ्वाना चाहा किन्तु सभी 
व्यक्ति मार डाले गये थे । वहाँ से बख्तियार बहुत बड़े खजाने के साथ लोटा | 

“Muhammad Bakhtiyar with great vigour and audacity 
rushed in at the gate of the fort and gained possession of the 
place, Most of the inhabitants of the place were Brahmans with 
shaven heads, They were put to death. Large number of books 
were found there and when the Muhammadans saw then, they 
called fer some person to explain the contents, but all the men 
had been killed 


Bakhtar returned laden with plunder.” 


~The History of India—Vol. 7-9. 306 
Sir, H. M. Elliot 
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हिन्दुओं के मन्दिरों को गिराने, उन्हें कत्ल करने, गुलाम बनाने तथा उनकी 
सम्पत्ति लूटने में इसे भी विशेष आनन्द मिलता था । 

अल्तमश - यह भी कुतुबुद्दीन का गुलाम था । कुतुत्रुद्दीन की मृत्यु के पश्चात 
गद्दी पर बैठा । इस्लाम प्रचार ही इसके भी जीवन का उद्देश्य था । अढाई दिन 
का झोपड़ा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। यह हिन्दू तथा जैन मन्दिरों से प्राप्त 
स्वर्णाभूषणों द्वारा सजाया गया था। इस्लाम के लिए किये गये कार्यों से प्रसन्न 
होकर खलीफा ने १२२९ में इसके लिए अपने पास से विलअत की पोशाक भेजी 
थो । जिमका वर्णेन करते हुए मिनहाज सिराज ने लिखा--इसी समय खलीफा 
के पास से बहुमूल्य पोशाक लेकर दूत TANT की सीमा पर पहुँचे और सोमवार को 
वे राजधानी पहुंच गये । राजा, उनके प्रमुख सर्दार तथा पुत्र, अन्य दूसरे सर्दार 


तथा सेवक समी को इस्लाम को राजधानी से लाये गये पोशाकों द्वारा सम्मानित 
किया. गया ।' 


«At this time messengers bringing splendid robes from the 
seat of Khilafat reached the frontiers of Nagore and on Mon- 
day they arrived at the capital, The king and his chief nobles 
and sons and the other noblity and servants were all honoured 
with robes sent from the metropolic of Islam.” 

-The history of India—Vol. p. 326. Sir Elliot 
इसकी सेना में जो इस्लाम को सेना थी, इस्जामो शिक्षाओं का प्रचार किया 
जाता था । ग्वालियर दुगं पर उसकी सेना का घरा ११ माह तक चला । इस 
अवधि में सैनिकों में इस्लामी शिक्षा का प्रचार किया जता रहा है ।. ga पढ़ी 
जाती थी, नमाज अदा किये जाते थे । इसका वर्णन करते हुए मिनहाज सिराज ने 
लिखा--'इस पुस्तक के लेखक ( मिनहाज सिराज ) को आदेश दिया गया कि 
शाही खेमों के द्वार पर वह बारी-बारी से अपना घामिक उपदेश दे। प्रति सप्ताह 
तीन बार धार्मिक चर्चायें होती थी । रमजान के दिनों में प्रतिदिन धार्मिक चर्चा 
होती थी । शाही खेमों में ऐसी afam चर्चायें ९५ बार हुई । इस्लाम का इस सेना 
में ईदुल-फितर ओर ईदुल Ger को तीन स्थानों पर नमाज अदा किये जाते थे ।' 

“The author of this book ( Minhaj-Siraj ) was orderd to 
preech in turn at the door of the royal tents. Discourses 
were appointed to be delivered three times every week and 
during the month of Rimzan every day. But in other months 


the rule of three times was observed. Ninety—fiiv; times teli- 
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( १८६ 
gious assemblies were convened at the royal Tents on both Ids, 
viz Id-i-fitr and Id-i-azha, the appropriate prayers were read 


at three defferent places in the army of Islam”—-The History of 
—The History of India—Vol. II Page 327 


इस प्रकार इनमें मजहबी उन्माद जगाया जाता था | मिनहाज सिराज को 
बाद में कानन अधिकारी बना दिया गया तथा उसे इस्लामी मजहबी कार्यो के 
विस्तार और निरीक्षण का काये सौंपा गया | उसे बहुमुल्य खिलअते दी गई । 


मिनहाज सिराज ने ही लिखा है कि १२३४ ई- में मालवा के पास भिल्सा 
पर आक्रमण किया । वहाँ ३०० वर्ष पुराना एक मन्दिर था जो १०५ गज ऊंच! 
या। अल्तमश ने इसको तोड़ा। इसके बाद उज्जन पहुंचा, वहाँ महाकालके 
मन्दिर को तोड़ा । पत्थर की महाकाल की सूति के साथ-साथ कुछ दूसरी सूतियां 
जो तांबे की थी, लेकर दिल्ली वापस आया । 

इस प्रकार अल्तमश ने भी वहीं मजह॒बी उन्माद दिखलाया जो इसके पूर्ववर्ती 

सुलतानों ने दिखलाया था। 

फौरोनशाह--इस्लाम की मान्यताओं को स्थापित करने में फीरोजशाह भो 
अपने पुर्वेवर्ती gaari से किसी प्रकार कम न था। उसके सम्बन्ध में मुरे टी 
टीटस ने लिखा - “सुलतान फीरोजशाह ने अपने फुतूहात में लिखा है कि उन 
हिन्दुओं के साथ उसने केसा व्यवहार किया जिन्होंने पैगम्बर के कानून के खिलाफ 
जो अल्लाह का आदेश है कि ऐसे कार्य बर्दास्त न किया जाय- दिल्ली तथा उसके 
आसपास नये मन्दिर बनाने का साहस किया । मैंने इन मन्दिरों को नष्ट कर 
दिया । मैंने हिन्दुओं के इन नेताओं को मार डाला तथा दूसरों को कोड़ों की 
मार से दण्डित किया। मैंने यह कार्य तब तक किया जब तक इन हिन्दुओं ने 
मन्दिर बताते का कार्य एकदम से बन्द नहीं कर दिया। अब, जहाँ हिन्दुओं द्वारा 
मूर्तियों की पूजा होती थी, अल्लाह की दया से नमाज पढ़े जाते हैं ।” 

“The Sultan Firoz Shah in his Futuhat graphically, relates 
how he treated Hindus who had. dared to build new temples 
when they did in the city of Delhi and the environs in opposi- 
tion to the law of the Prophet which declares that such are not 
to be tolerated under Divine—guidance, I destroyed these edi- 
fices I killed those leaders of infidelity and punished the others 
with stripes until this abuse was entirely abolishd.....,......and 
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where infidels and idolaters worshipped idols, Mussalmans now 
by God's mercey perform their devotion to the true God.” 
—Religious Ques or India—p. 24 
नासिरुद्दीन--जून १२४६ से प्रारम्भ होकर इसने २० वर्षो तक शासन 
किया | इसके शासन में भो हिन्दुओं की वैसी ही दुर्गति हुई जैसा उसके पहले के 
सुलतानों के शासन में हुआ । fto एन० ओक के केवल दो ही उदाहरणों से उसकी 
मनोवृत्ति का पता चल जाता है । 

“शाही हुक्म पर बहुत से लोग हाथियों के पेरो के नीचे फेंक दिये गये । तेज 
तर्को' ने हिन्दुओं के शरीर के दो-दो टुकड़े कर डाले l तकरीबन सो लोगों को 
मृत्यु चमड़ी उधेरने वालों के हाथों हुई । सिर से पर तक इनका चमड़ा छोल 
जिया गया। फिर उसमें भूसा भरा गया। भूसे से भरी हुई चमड़ियों को 
नगर के प्रत्येक दरवाजे पर टांग दिया गया ।' 


-भारत में मुस्लिम सुलतान-भाग १-१० १९२ 


“उन सभी को ( हिन्दुओं को ) मार डाला गया। सिर काटकर लाते वाले 
सिपाहियों को एक सिर के बदले चाँदी का एक टंका a मिलता था । जिन्दा 
हिन्दु को पकड़कर लाने वालों को २ टंका मिलता था क्योंकि जिन्दा हिन्दू पहले 
मुसलमान बनता था, फिर गुलाम बनता था।' 

-भारत में मुस्लिम सुलतान भाग १-पृष्ठ १८९ 


२० वर्षो, तक इसने इसी प्रकार अत्याचार किया । इसके अत्याचारों में साथ 
निभाने वाला इसका करर सेनापति उलुघ खां मुख्य था । 
हिन्दुओं को अभिशप्त और पापी कहा जाता था। उनकी स्त्रियों और बच्चों 
को अभ्य सेवकों तथा आश्रितों के साथ कंद कर लिया जाता था। उन्हें पूर्णतः 
लूट लिया जाता था | कर्स के बगल में राणा दलाको व मलाकी के सम्बन्ध में 
भिनहाज सिराज ने तबकाती नासिरी में लिखा--उप (उलुघ खाँ) ने उस अभि- 
शप्त पापी की औरतों, बच्चों तथा आश्वितों कों। कैद कर लिया ओर लूट के बहुत 
बड़े खजाने के साथ वह वापस लोटा | 
ee He took prisonets the wives, sons and dependants of that 
accursed one and secured great booty.” 
~The History of India-Vol. I-Page 266 
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रणथम्भौर को इसी प्रकार लूटा गया । मेवाड़ की पहाड़ियों तथा राजा 
बहुरदेव के क्षेत्र को लूट पाट कर नष्ट कर दिया गया । 

उलुघ खां जहाँ जाता था लोगों की हत्या करता, लूटता तथा बड़ी संख्या में 
लोगों को केद करता | यही उलुघ खां बाद में सुलतान नियाध्ुद्दीन बल्बन के नाम 
से गद्दी पर बेठा । | 

बलबन--इस्लाम की मान्प्रताओ से अनुसार बलबन ने अपनी तलवार से 
इस्लाम को कितनी सेवा की इसका पता मिनहाज-सिराज की निम्नलिखित प्रशंसा 
से चल जाता है--“जब सर्वशक्तिमान अल्लाह की इच्छा हुई कि इस्लाम धर्म और 
उसके राज्य को एक मजबूत सहायक दे तथा अपनी यशस्वी Hr का विस्तार 
करें और भारत में दीने इस्लाम को सुरक्षित तया मजबूत करें तो उसने उलुघ 
खां को उसकी जवानी में ही उसक्रे सजातीयोंतथा उतके देश तुकिस्तान से 
हटाकर उसे हिन्दुस्तान ले आया ।” 

“The Almighty desired to grant a support to the power of 
Islam and to the strength of the Muhammedan faith, to extend 
his glorious shadow over it and to preserve Hindustan within 
the range of his favour and protection, He, therefore, removed 
Ulugh Khan, in his youth from Turkistan and separated him 
from his race and kindred from his tribe and relations and con- 
veyed him to the country of Hindustan.” 

~The History of India—Vol. II P. 360 

इसके मजहबो कट्टरपन के विषय में पो० gao ओक ने frat— aaa 

मुसलमानों को इन सैन्य टुकड़ियों में भरा गया । इन लोगों को बार-बार तोते की 

तरह रटाकर बिश्वास दिलाया गया कि हिन्दुओं को हलाल करना सबसे पहला 

धार्मिक कार्य है और इस्नामी जन्नत को प्राप्त करने के लिए हिन्दुभों की feaa 
से बलाहकार कर उनके बच्चों का अपहरण करना एकदम जरूरी है ।--- 

- भारत में मुस्लिम तुलतान भाग १-पृष्ठ १९९ 


इसके geal का एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा, जैसा तारीखी 
फोरोजशाही में जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है,--“वह्‌ कुछ दिनों तक कटेहर में 


झंककर हत्याकाण्ड का संचालन करता रहा । वहां रक्त की धाराएं वह चली । 
प्रत्येक गांत और जंगल के निकट gat का ढेर दिखलाई पड़ने लगा। मुर्दो की 
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gia सुदूर गंगा के किनारे तक फैल गई । पूरा जिला लूटकर नष्ट कर दिया 
गया । लूटे हुए मःल से णाही लेना का हर सैनिक बहुत ANT हो गया 1” 

He remained for some days at Katehar and directed the 
slaughter. The blood ran in streams, heaps of slain were to be 
seen near every—village and jungle and the stench of the dead 
reached as for as the Ganges. The whole district ravaged and 
so much plander was made that the royal army was enriched.’, 

-The History of India—Vol. III P. 106 

“सुलतान ने मेवातियो को पूर्णतः तोड़कर रख दिया । शहरों तथा उनके आस- 

पास के जंगलों को साफ कराकर उसने दोआव के शहरों को कुछ विशिष्ट 

सरदारों को इस निर्देश के साथ सौंप दिया कि उनको एकदम बर्बाद कर दिया 

जाय । वहां के निवासियों अर्थात पुरुषों की हत्या ग्र दी जाय तथा औरतों और 
बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाय /- 

“After Sultan had thus routed out the Miwattis and cleared 
away the jungle in the neighbourhood of the city, he gave the 
towns and country within the Doab to some distinguished 
chiefs with directions to lay waste and destroy villages of 


maranders, to slay the men, to make prisoners of the women 
and children.” 


—The History of India-Vol. III Page 105 -Sir Elliot 

इसी प्रकार जूद पहाड़ियों में सेना के साथ पहुंचकर बल्बन ने वहाँ के 

निवासियों की हत्याये की तथा उनके देश को लूट लिया । जियाउद्दीन बरनी के 

अनृसा र-- सुल्तान ने qa पहाड़ियों के निवासियों से संघर्ष करने का निइचय 

किया, तदुनुसार उपयुक्त संख्या में एक बड़ी फौज लेकर वहां पहुंचा तथा वहां के 
निवासियों को दण्डित किया । पूरा क्षेत्र लूट लिया गया ।” 

“Sultan resolved upon making a compaignin the Jud 
mountanis. He accordingly marched thither with a suitable 
force and inflicted chastisement upon the hills of Jud and the 
vicnity. The country was plundered 7 

-The History of India-Vol. III Page 106-Sir Elliot 
इस प्रकार वल्बन ने क्रमबद्ध रूप से काफिरों से ge छेड़ दिया । उनको 
हत्यायें की, कैद किया तथा उनके पूरे क्षेत्र को लूटकर माले गनीमत इकट्ठा किया. 
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जलालुद्दीन खिल्जी--इसने भी हिन्दुओं के साथ जेहाद का रास्ता अपनाया | 
हिन्दुओं की gear करना, उनके मन्दिरों और मृतियों को तोड़ना तथा उनको 
wear, ही इसका भी मुख्य कार्य था । जहां भी जाता था, यही करता था। 
जियाउद्दीन बरनी के अनुसार १२९० Fo में सुलतान सेना लेकर रणथम्भौर oža । 
उसने जैन ( उज्जैन ) पर कब्जा किया । मन्दिरों को ध्वस्त किया ओर मूर्तियों 
को तोड़कर जला डाला । उज्जैन और मालवा को लूटकर बहुत बड़ा माले गनीमत 
( लूट का माल ) प्राप्त किया-- 

“In the year 1290 the Sultan Jed an army to Rantambhore. 
He took the Jhain (must be Ujjain), detroyed the idol temples, 
broke and burnt the idols, He plundered Jhain and M alwa and 
obtained the great booty.” 

«१२९२ में पुनः सुलतान मन्दूर पहुँचा, इसपर कब्जा किया | इसको तथा इसके 
आस-पास के क्षेत्रों को लूटकर वापस आया । इसके बाद पुनः इसने दूसरी बार 
उज्जैन पर आक्रमण किया और एक बार और उस देश को लूटकर विजयी होकर 
वापस लौटा 1? 

“Towards the end of the year Sultan went to Maudur, 
reduced it to subjection, plundered the neighbourhood aad 
returned home. Afterwords he marched a second time to 
Jhain and after once more plundering the country, he returned 
in triumph.” 

-The History of India—Vol. III-148 Sir Eliiot 

अलाउद्दीन खिल्जी--अलाउद्दीन के मजहबी कट्टरता के सम्बन्ध में 

सर इलियट ने लिल्ला-“अलाउद्दीन की नाड़ियों में दीने इस्लाम का जोश काफिरों 

की मूर्तियों को तोड़ने तथा उन्हें अपने अधिकार में कर लेने के लिए तेजी से उछाल 
मार रहा था ।” - 

“The vien of the zeal of religion beat high for the subjection 
of infidelity and destruction of idols’— 

—The History of India. —Vol. III P. 42 


सुलतान ने इसी भावना से काये किया । १२९६ में यह गद्दी पर बैठा । उसी 
समय से जेहाद प्रारम्भ कर दिया । खम्भायत पर इसके आक्रमण के विषय में सर 
इलियट ने लिखा कि “इसमें राज्य-विजय की आकांक्षा न थी, शुद्ध रूप से जेहाद 
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की भावना से प्रेरित होकर इसने मालिक मुइजुद्दीन तथा नुसरत खां के नेतृत्व में 
१२९८ में १४ हजार qgar तथा २० हजार पैदल संनिकों की सेना 
भेज दी ।”_... 

“1298 A. D.--His brother Malik Muizzu-d-din and Nusrat 
Khan were sent to Kambayat with a view to holy war and not 
for the Just of conquest, he enlisted under their banners, 14 000 
cavalry and 20 000 infantry.” 

! —Sir Elliot-Vol III Page 43 
इस सेना ने कितना नर संहार किया, लूटा तथा आतंक मचाया, इसका वर्णन 
करते हुए सर इलियट ने लिखा-- 

“एक दम भोर में वे अपने लक्ष्य स्थ'न खम्भायत पहुंच गये। और तब सूति 
पूजक हिन्दू अपनी लापरवाही की नींद से जगे। वे एकदम आदवयं चकित रह 
गये तथा बिलकुल घबडा गये। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहां 
और कैसे भागे । घबड़ाहट में माँ बच्चों को भूल गई ओर दुधमुंहे बच्चे उनकी 
Mata सरककर नीचे जमीन पर गिर पडे । मुस्लिम फोजों ने अपने दाहिने, 
ara इन काफिरों को दीने इस्लाम के लिए निदेयतापूर्वंक कत्ल करना शुख कर 
दिया । रक्त की धाराएं बहने लगी । सेनिकों ने वहां इतना अधिक सोना चांदी 
लूटा जितना सोचा भी नहीं जा सकता था । तथा बहुत बड़ी संख्या में बहुमुल्य 
हीरे, मोती, माणिक्य, पन्ना इत्यादि लूटा साथ ही साथ सिल्क ओर सूती रंगीन 

तथा कसीदाकारी किये कपड़ों को भी बहुत अधिक संख्या में लूटा । लगभग २०,००० 
खूत्रसूरत नत्रयुवतियों को, तथा अगणित संख्या में बच्चे ओर बच्चियों को गिरफ्तार 
किया ।”-- 


“When they arrived at destination at early dawn they 


sorrounded Kambayat and the idolaters were awakened 


from their sleepy state of carelessness and were taken by 
surprise, not knowing Where to go and mothers forgot 


their children and dropped them from their embrace. The 


Muhammadan forces began to kill and slaughter on the 


right and on the left unmercifully, throughout the impure 
land for the sake of Islam and blood flowed in torrents. They 
plundered gold and silver to an extent greater than can be 
concieved, and an inmense number of brilliant precious stones, 
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such as pearls, diamonds, ` rubis and emeralds etcas well as a 


great variety of cloths, both ‘silk and cotton stamped embroi- 
dered and eoloured 


They took captlve, a great number of handsome and clegant 
maidens, amounting to 20,000 and children of both scx more 
than the pen can enumerate 

—The History of India-Vol III-P. 43 by Sir Elliot 


हिन्दुओं को पूर्णतः नष्ट कर देने के लिए अलाउद्दोन ने उनकी सम्पत्ति को 
सरकारी आदेशों द्वारा छीन लेने का प्रावधान किया । यदि उनके पास सम्पत्ति न 
होगी तो वे संगठित न हो सकेंगे । उसने ngi- fgg तब तक आज्ञाकारी और 
और विनम्र नहीं होंगे जब तक उन्हें एकदम गरीब न बना दिया जाय । इसीलिए 
मैंने आदेश दे दिये हैं कि हर साल केवल गुजारे भर के लिए अनाज, दूध, दही 
इत्यादि उनके पास रहने दिया जाय किःतु इन: वस्तुओं को इकट्ठा कर उनको 
सम्पत्तिवान न बनने दिया जाय ।” 

“Hindus will never become submissive and obedient till they : 
are reduced to poverty. I have, there fore, given orders that 
just sufficient shall be left to them from year to year, of corn, 
of milk and curds but that they shall not be allowed to accumu- 
late and hord property.” 

~The History of India Voll III P. 185. 

उसने काजी मुजीसुद्दीन से मुस्लिम कानून में खिरार के aad में हिन्दुओं 

की कानूनी स्थिति के विषय में पूछा कि वे खिराज गुजार है या खिराज-दीह्‌ | उस 
काजी ने हिन्दुओं हो जो स्थिति बतलाई थी उसका वर्णन करते हुए टीटस मुरे ने 
लिखा है--'एक बार सुलतान अलाउद्दीन ने अपने एक काजी से पूछा कि मुस्लिम 
कानून में हिन्दुओं के लिए कौन सी स्थिति निश्चित की गई है--नजराना भुगतान 
करने वाला या नजराना देने वाला ? काजी ने जवाब दिया कि उन्हें नजराना 
भुगतान करने वाला कहा गया है । जब कर वसूल करने वाला अधिकारी उनसे चांदी 
मांगे तो उन्हें पुरी विनम्रता के साथ आदरपूर्वक बिना कोई प्रश्‍न किये सोना देना 
चाहिए । यदि अधिकारी उनके मुँहों में धूल फेंके तो बिना किसी हिंचक उन्हें 
अपना पुरा मुंह खोल देना चाहिए | इस प्रकार दीनतापूर्वक दिए गये नजराने तथा 
अधिकारी द्वारा फेके गये धूल को मुँह में खाने में धिम्मियों द्वारा इस्लाम को 
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अधीनता की स्वीकृति का प्रदर्शन है। इस्लाम के यश को बढ़ाना हमारा कत्तंव्य X | 
इस व्यर्थं के धर्म ( मूति पूजको के घर्म) से हमें घृणा करनी चाहिए, अल्लाह 
उनसे घृणा करता है क्योंकि वह कहता है कि उन लोगों को कुचलकर रखो | 
हिन्दुओं को कुचलंकर रखना, अपमान की स्थिति में रखना हमारा खास मजहबी 
कत्तंव्य है क्योंकि ये ही लोग पैगम्बर के कट्टर शत्रु है और पैगम्बर ने हम लोगों 
को उन्हें कत्ल करने, लूटने, बन्दी बनाने आदि का आदेश दे रखा है क्योंकि उन्होंने 
कहा है।क उन लोगों से इस्लाम स्वीकार करा लो या कत्ल कर दो या गुलाम 
बना डालो और उनकी धन सम्पत्ति को नष्ट कर दो। केवल उस महान विचारक 
( हनीफ ), जिसकी विचारधारा से हम लोग सम्बन्धित हैं, ने हिन्दुओं पर जजिया 
लगाने की स्वीकृति दी है, किन्तु उनके अतिरिक्त दूसरे विचारकों ने हिन्दुओं के 
लिए केवल एक ही विकल्प दिया है--“इस्लाम अथवा Fey’ 
` «The Sultan Ala-ud-din, on one occasion asked a qadi- 


“How are Hindus designated in the law as payers of tribute or 
givers of tribute ? The aswer was given— 


“They are called payers of tribute and when the revenue 
officer demands silver from them, they should without any ques- 
tion and with all humality and respect tender gold. If the rev- 
nue officer throws dirt in their mouth, they must without reluc- 
tance open their mouths wide to receive it, the due subordi- 
nation of the dhimmi is exhibited in this humble payment and 
by this throwing of dirt into their mouths, The glorification of 
Islam isa duty and contempt for religion invain. God holds 
them in contempt for He says, keep them in subjugation. To 
keep the Hindus in abasement is especially a religious duty 
because they are the most invertrate enemies of the prophet and 
because the prophet has commanded us to slay them, plunder 
them and make them captive saying ‘convert them to Islam or 
kill them. enslave them and spoil their wealth and property. No. 
doctor but the great doctor ( Hanifah ) to whose school’ we 
belong has assessed to the imposition of zizyah on Hindus 
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Doctors of other schools, allow no other alter native. but 


“death or Islam,” ` 
-Religious Quest of Indi-P. 28 


इसलिए अलाउद्दीन ने शासकीय आदेश जारी किया कि हिन्दुओं के पास 
प्रतिवर्ष केवल गुजारे भर के लिये अनाज दूध और दही छोड़ा जाय, जिससे चे लोग 
कभी सम्पत्ति इकटूठी न कर सके । जिथाउद्दीन बरनी ने लिखा--“हिन्दुओं की 
स्थिति इतनी दयनीय कर दी गई थी कि वे घुड़सवारी के लिए घोडा नहीं रख 
सकते ये, हथियार लेकर नहीं चल सते थे, महीन कपड़े नहीं पहन सकते थे 
मौर न जीबन के अन्य किसी भोग-विलास की सुविधा प्राप्त कर सकते थे । 

‘The Hindus were left unable to keep a horse to ride on, to 
carry arms, to wear fine clothes or to enjoy any of the luxuries 
of life.” 

—Religious Quest of India-p. 28 


इसके साथ ही साथ उसने हिन्दुओं के मन्दिरों और उनकी मूर्तियों का विनाश 
करवा, उन्हें कत्ल करना तथा गुलाम बनाना, सम्पत्ति लूटना इत्यादि जेहाद के 
आवशयक्र Hat को भी पुरा किया । इसी को स्पष्ट करते हुए बरनी ने लिखा-- 

“अलाउद्दीन इस देश का स्वीकृत सुलतान है। इस देश में चारो ओर काफिर 
बसते हैं, जिन पर जेहाद के लिए हमला करना तथा उनको सम्पत्ति को भरपुर 
लूटना सुलतान का कत्तंब्य है ।” 

- «Alauddin. is the acknowledged Sulltan of this country. 
On all its borders, there are infidels, whom it is his duty to 
attack in the prosecution of a holy war and return laden with 
countless booty.” 

~The history of India Vol.—P. 44 
परिणामतः अलाउद्दीन ने चारो ओर काफिरों का विनाश करना ya कर 
दिया । इसका वर्णन करते हुए मुरे टी टीटस ने लिखा --अब्बासिद खलीफा द्वारा 
सम्मानित अलाउद्दीन ने सूयोंपासको के देश का विनाश कर डाला है। 
“Ala-ud—din who has been honoured by the chief of Abba- 
sid, has destroyed the country of the sun—worshippers.'” 
—The Religious Quest of India-p. 12 
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स्वयं बरनी ने भी लिखा--“संक्षेप में-सेना ने पूरे देश को एकदम बर्बाद कर 
कर दिया है। शहरों को लूट लिया तथा यहाँ मूल्यवान वस्तुओं पर कब्जा कर 
लिया | परिणामतः बहुत से मन्दिर ध्वस्त कर डाले गये । मूर्तियां तोड़ डाली गई । 


इन्हें पैरों से कुचले जाने के लिए रास्तों में फेंक दिय। गया । इन में सबसे बडी afer 
सोमनाथ की थी 1” 


«In short, the Muhammadan army brought the country to 
utter ruin and destroyed the lives of the inihabitants, and plun- 
dered the cities and captured their off springs, so that many 
temples were deserted and the idols were broken and trodden 
under foot, the largest of which was one calld Somnat.” 

—The History of India Vol IlI-p. 42 
इसीलिए बरनी ने उसके युद्धों के विषय में facet देते हुए उसे जेहाद का 
चैम्पियन कहा है- उसने लिखा है । 

“दिल्ली साम्राज्य में सुलतान अलाउद्दीन ने अपने आपको पूणंतः दृढ़ कर 
लिया है तथा उसके जेहादी विजयो ने उसे दीने इस्लाम का सबसे बड़ा विजेता 
बना दिया है।” 

“Sultan Alau-d-din had established himself in the empire 
of Delhi and his conquests and holy—Wars had proclaimed him 
universally as the greatest Champion of the Muhammdan 
religion.” न 

—The History of India Vol II-P, 47 
तात्पय ag हैं कि अलाउद्दीन खिल्ली ने पूर्ण रुप से जेहाद ही किया । 

मुहम्मद तुगलक--यह भी कट्टर मजहबी व्यक्ति था । हिन्दुओं के प्रति इसका 
भी इष्टिकोण वही था जो इसके पूर्ववर्ती सुलतानों का था अर्थात हिन्दुओं को. 
को पूर्णतः, विवश ओर लाचार करके रखना । इसके विषय में बरनी ने तारीखी 
कीरोज शाही में लिखा है--“हिन्दुओं पर इस प्रकार कर लगाया गया जिससे वे 

धन इकट्ठा कर सम्पत्ति शाली न बन जांय, ताकि धन के गर्वे में अन्ध होकर 
विद्रोही न बन जांय । साथ ही इतना अधिक गरीब भी न हो जांय कि उनके पास 
Bar करने के लिए मी पैसा न बचे ।” 

«The Hindus were to be taxed, so that they might not be 
blinded with wealth and become discontented and rebellioys. 
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‘nor on the other hand to be so reduced to the poverty and 
destitution as to be unable to pursue their husbandary.”’ 
—The History of India—Vol III p. 230 


हिन्दुओं पर इसके अत्याचारों का वर्णन करते हुए पी० एन० ओक ने लिखा-- 
"इसके बाद खुलतान शिकार-यात्रा पर बारन गये। उनकी आज्ञा पर सारे प्रदेश 
को लूटा और बर्बाद किया गया । हिन्दुओं के मस्तको को काट-काटकर लाया गया 
और बारन दुर्गे की प्राचीर पर सजाया गया ।” 
“भारत में मुस्लिभ सुलतान भाग-१ Fo २९१ 
x x x x 
सुलतान गुजरात की ओर बढ़ा । दो लड़ाइयां हुई । पहली दम्भोई के पास, 
दुसरी ब्रोच के समीप नमंदा पर। हमेशा की भांति बलात्कार, वेव्यावृत्ति, 
धर्मान्तरण ओर गुलामी के लिए मुसलमानों ने हिन्दू नारियों और बच्चों को 
पकड़ा ।” 

--भारत में मुस्लिम सुलतान भाग १ पृ० ३०१ 
इसकी एक आदत और थी । यह हिन्दू नाम हटाकर मुसलमान नाम रख देता 

था जैसे आरंगल का नाम बदल कर सुलतानपुर रख दिया । 
फिरोज शाह तुगलक- हिन्दु मन्दिरो को तोड़ने और मूतिपुजा को समाप्त 
करने के लिए इसने भी बड़ा प्रयत्न किया है । मुरे टीटस ने इसके विषय में लिखा- 
“मन्दिरो को नष्ट करने के साथ-साथ पूजा की सामग्रियों को भी नष्ट कर 
दिया जाता था । फिरोजशाह इस बात पर विशेष ध्यान देता था कि किस प्रकार 
मूर्तिपूजा पूर्ण रुप से नष्ट कर दी जाय । उसने कहा कि नये मन्दिर तो नष्ट कर 
ही दिये गये पर मैंने यह भी आदेश दिया कि हिन्दुओं की धाभिक पुस्तकों. मूर्तियां 


, तथा पुजा के काम में आने वाले सभी सामान जला दिये जाँय ।” 


“With the destruction of the temples also went the destru- 
ction of the implement of worship. Firuz Shah takes special 
pains to note, how he made destruction complete. The new 
temples were destroyed and I also ordered that the infidel books, 


the idols and the other things used in their worship should all 
be burnt,” 


ds The Religious Quest of India-p. 24 
ag लोगों को ऐसे अपराध में जिन्दा जलवा देता था! 
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तेमूर लंग--इसने भी जेहाद की भावना से ही प्रेरित होकर काफिरों का 
कत्ल कर दीने इस्लाम के प्रचार के लिए भारत पर आक्रमण किया तथा कुरान के 
आदेश का पालन किया। उसने स्वयं लिखा है--इसी समय के लगभग मेरे मन में 
यह इच्छा उत्पन्न हुई कि काफिरों के खिलाफ afana चलाकर मैं भी गाजी बन 
जाळे क्योंकि मैंने सुन रखा या कि काफिरों की हत्या करने वाला गाजी होता है 
और यदि वह जंगे जेहाद में मारा जाता है तो शहीद कहलाता है । इस मामले में 
मैंने कुरान के आदेश का पालन किया । कुरान खोलने पर जो आयत मुझे मिली, 
वह यह थी-- हे पैगम्बर । दीने इस्लाम को न स्वीकार करने वाले काफिरों से जंग 
छेड़ दो और उनसे कठोरता से पेश आओ ।” 

“About this time there arose in my heart the desire to lead 
an expedition against the infidels and to become a ghazi for 
it had reached my ears that the slayer of infidels is a ghazi and 
if he is slain, he becomes a martyre. In this matter I sought an 
omen from the koran and the verse I opend was this, O Prophet, 
make war upon infidels and unbelievers and treat them with 
severity.” —Malfuzati-Timuri from The History of India 


—Vol II-P. 397 
भारतवर्ष में अभी भी मूर्तिपूजा हो रही थी इसलिए तैमूर ने इस पर 
आक्रमण करने तथा मूर्तिपुजा नष्ट कर इस्लाम स्थापित करने का बीड़ा उठाया 
जैसा जफरनामा में शरफद्दीन अली यज्‌दी ने लिखा--“इससे पूर्व उन्होंने यह सुना 
था कि यद्यपि हिन्दुस्तान में देहली तथा इसी प्रकार अन्य स्थानों में भी इस्लाम 
को प्रभुत्व प्राप्त है और तौहीद के वाक्य दिरहम तथा दीनारों पर लिखे जाते हैँ 
किन्तु उसके आस-पास के बहुत से प्रदेश अब भी काफिरों के आधीन हैं और वहाँ 
qag ओर दुराचार होता है। हिन्दुस्तान का बादशाह उन मार्ग भ्रष्ट लोगों 
से थोड़ी सी वस्तु (खर।ज) लेकर Tease हैं और उन्हें कुफ़, दुराचार एवम्‌ व्यभि- 
चार की अनुमति दे रखी है, इस कारण TAC के हृदय में हिन्दुस्तान पर आक्रमण 
करने का विचार इढ़ हो गया । 


साहेब किरान ( तैमूर ) ने खिता के मागे-भ्रष्ट लोगों तथा मूतिपूजकों के 
विनाश का निइचय किया । 


--तुगलक कालीन भारत भाग-२ Jo २४१ 
“सैयद अतहर अब्बास रिज्वी 
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परिणामतः भारत आकर तंमूर लंग ने भी काफिरों के सम्पूणं सत्यानाश का 
प्रयत्न क्रिया। मन्दिरो और मूर्तियों को तोड़ना, काफिरों को हलाल करना तथा 
मालें गनीमत इकट्ठा करना ही उसका उद्देश्य था। केवल दिल्ली में ही उसने कुछ 
लाख व्यक्तियों की हत्या की । उसने स्वयं faa- Ar लाखों की संख्या में 
काफिरों को कत्ल कर दिया तथा इस्लाम के दुश्मनों के रक्त से घोकर अपनी 
तलवार को शुद्ध कर लिया। वह तलवार जो काफिरों से उनका घमं त्याग 
करा देती है ।” 

«I had put to death some lacs of infidels and idolaters and I 
had strained my proselyting sword with the -blood of the 
enemies of the faith.” 

The History of India Vol II. P. 448. 
Sir Elliot 


ठीक यही स्थिति सिकन्दर लोदी की भी थी । मथुरा, धोलपुर नागपुर आदि 
स्थानों पर जहां-जहां यह पहुंचा, लोगों को कत्ल किया, मन्दिरो को ध्वस्त किया, 
उनके स्थान पर मस्जिदे बनवाया तथा लोगों की सम्पत्ति लूटकर जेहाद का 
कार्य पुरा किया । 


भारत में मुस्लिम शासन का प्रथम काल १२ अप्रैल १५२६ को इब्राहीम लोदी 
तथा बाबर के बीच हुए निर्णायक युद्ध में इब्राहीम लोदी की पराजय के साथ 
समाप्त हुआ । 
मुगल शासकों का जेहाद-- 

भारत में प्रथम काल के मुस्लिम सुलतानों ने सम्पूर्ण भारतवर्ष में दीने-इस्लाम 
को स्थापित करने तथा हिन्दू धमं को समाप्त करने के लिए लगातार इस्लामी 
sere किया अर्थात उन्होंने मन्दिरों को saea किया, मूर्तियों को तोड़ा और 
जलाया, काफिरो को कत्ल किया, उन्हें मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया, उनकी 
ओरतों और बच्चो का अपहरण किया, उनकी सम्पत्ति लूटी और शासकीय 
आदेशों से भी उनकी घन सम्पत्ति छीनकर उन्हें असहाय और कंगाल बनाया 
किन्तु इतनी पीड़ा सहकर भी हिन्दुओं ने अपना धमं न छोड़ा बल्कि वे लगातार 
इन शासकों से युद्ध करते ही रहे। गजनी में बैठे तैमूरलंग ने देखा कि भारत में | 
दीने-इस्लाम पुणं ST से नहीं स्थापित हो पाया, तो उसने भी जेहाद की भावना 
से प्रेरित होकर गाजी की पदवी प्राप्त करने के लिए हिन्दुस्तान पर आक्रमण 
किया, मन्दिर और मूर्तियों को तोड़ा, कई लाख काफिरों को कत्ल किया, लोगों 
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का अपहरण किया, सम्पत्ति लूटी, यहां से वापस लोटा किन्तु भारत में तलवार के 
द्वारा दीने इस्लाम वह भी स्थापित न कर पाया ? बाबर इसी तैमूर लंग का वंशज 
था । इसने भो वही कार्य किया अर्थात Sere, पर यह भी सफल न gar: इसी 
क्रम में इसके भी मजहुबी उन्माद को देख लेना उचित है-- 

बाबर--इसका वास्तविक नाम जहीरूद्दीन मोहुभ्मद है। बाबर अर्थात शेर 
इसका उपनाम है। यह चंगेज खान और तैमूर लंग का ही वंशज था । ताजकी 
बाबरी में लिखा है,- -'जहीरुदीन मोहम्मद उपनाम बाबर अर्थात शेर चंगेज खान 
और तैमुर का ही एक वंशज था-- 

Zahiru d-din Muhammad, surnamed Babar or the tiger was 
one of the descendants of Changiz Khan and Timur ” 

——The History of India—Vol. IV—P. 219 

Sir Elliot 

इसके भी मन में भारतवर्ष में आकर काफिरों के खिलाफ जेहाद करने और 

दीने इस्लाम को स्थापित करने की as) तमन्ना थी । इसने स्वयं लिखा है-/जब से 

मैंने ९१० हि० में काबुल को जीता था, तब से लेकर आजतक मेरे मन में भारतवर्ष 
जीतने की इच्छा बराबर वनी रही-- 

“From the time when I conqured the country of Kabul 
which was in the year 910 H, till the present time, I had always 
been bent on subduing Hindustan.” 

The History of India Vol. IV. P. 258 

हिन्दुस्तान में दीने genta को स्थापित करने के लिए आवश्यक था, कि काफिरों 

को युद्ध में पराजित किया जाय । इस समय भारतवर्ष के मुख्य हिन्दू शासकों में 

राणा सांगा Al उन्हें हराना बाबर के लिए आवश्यक था । दिल्‍ली को जीतने के 

बांद बाबर ने यह कायं पूर्ण किया । इसके सम्बन्ध में उसके इतिहासकारों तथा 
स्वयं बाबर ने भी निम्नलिखित विवरण दिया है-- 

प्रथम तो यह कि राणा सांगा के साथ जो युद्ध किया गया, वहु शुद्ध रूप से 
जेहाद था जैसा जेम्सटाड ने लिखा--“वह सामात्य रूप से राणा सांगा को सूति- 
पुजक की पदवी देता है तथा उनके खिलाफ किये गये युद्ध को जेहाद के शब्द से 
सम्मानित करता है।” 

“He generally styles him the pagan and dignifies the contest 
with the title of the holy war.” 
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बाबर ने राणा सांगा से युद्ध के पूर्व चन्देरी पर कब्जा किया । उसने 
स्वयं लिखा है--अल्लाह की मेहरबानी से आंधी तुफान की भांति मैंने कुछ ही 
घण्टो में चन्देरी पर कब्जा कर लिया । इसका शासक मेदिनी राव राणा सांगा के 
अधिकारियों में सर्वोच्च तथा बहुत प्रतिष्ठित था । मैंने सभी मूति पूजकों को कत्ल 
कर दिया तथा काफिरों के इस महल को दीने इस्लाम का महल बना दिया-- 
‘By the devine favour, in the space of a few hours I, took 
| by storm. Chanderi which was commanded by Madiny Rao, one 
of the most highest and distinguished of Rana Saka’s Officers, 
put all the pagans to the sword and from the mansion of hostility, 
which it had long been, coverted it into the mansion of faith.” 


—The History of India Vol. IV. P. 261. 


चन्देरी पर आक्रमण १५२७ में हुआ था। यह आक्रमण शुद्ध जेहाद की भावना 
से था जैसा बावर ने स्वयं लिखा है-- 
रबी की १४वीं तारीख दिन सोमवार को अपनी जेहाद की प्रतिज्ञा पूरी करने 
के लिए मैं चन्देरी की ओर बढा”-- 
“On monday, the 14th of the first Rabi, I Set out in pursu- 
ance of a vow on a holy war against Chanderi.” 
Tazaki—Babri 


, राणा सांगा के साथ हुए युद्ध में प्रारम्भिक gal में मुस्लिम सेना बियाना और 
कनवाहा में बुरी तरह पराजित हुई बाबर के सेनापति तथा अन्य प्रमुख सैनिक 
एक दम हृताश थे। वे राणा-सांगा से सीधे युद्ध में घबरा रहे थे। यहां तक कि वे 


हिन्दुस्तान से वापस चले जाना चाहते थे । !कन्तु बाबर ने इस स्थिति का धैय के 


साथ सामना किया । उसने अपने सभी प्रमुख सर्दारों की बैठक बुलाई ओर उसमें 
अत्यन्त उत्साही भाषण दिया तथा कुरान की सौगन्ध दिलाई । उसने लिखा--- 
"आखिरकार अपनी पुरी सेना में भय तथा निराशा व्याप्त देखकर मैंने अपनी 
योजना बनाई ओर सभी अमीरों तथा सर्दारों की बैठक बुलाकर उनसे कद्दा,-- 
“इज्जत के साथ मरना कितना अच्छा है बजाय कलंकित होकर जिन्दा रहने के । 
` इसलिए अच्छा है कि हम पवित्र कुरान की कसम खायें कि जिन्दगी की अन्तिम 
सांस तक जव तक हमारी रूह शरीर से अलग न हो जाय, it से Ha मोड़ 

` न युद्ध भूमि से हुटेगे और न काफिरो को कत्ल ub: ug mh 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( २०१ ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

और तब इसी के अनुसार बड़े तथा छोटे, मालिक और नौकर सभी ने पत्रित्र 
कुरान अपने हाथों में लेकर कसम खाई ।-- 

“At length, observing the universal discouragement of my 
troops and their total want of spirit I formed my plan I called 
an assembly of all amirs and officers & addressed them. “How 
much better is it to die with honour than to live with infamy .. 
Let us then, with one accord, swear on God's holy word that 
none 01 us will even think of turning his face from this war fare, 
nor desert from the battle and slaughter that ensues till his soul 
is departed from his body.” 

Master & servant, small and great, all with emulation, seizing 
the blessed Quran in their hands, swore, in the form that I had 
given.” 

-Tajaki-Babri from ——The History of India-Vol IV P. 269 

Sir Elliot 
इसके पड्चात युद्ध हुआ । युद्ध का कोई वर्णन प्राप्य नहीं है । केवल इतना 
ही मिला कि राणा सांगा पराजित हुए | 

इसके बाद बहुत से सूति पूजक गिरफ्तार किये गये उनका सिर काट 
डाला गया । 

बाबर ने लिखा-इस युद्ध के बाद मैंने गाजी की पदवी ली ।”-ताजकीबाब री, 

टाड-जेम्स ने लिखा--मृतकों की सिरों पर विजयी पिरमिड उठाये गये तथा 
एक पहाड़ी पर जहाँ युद्ध हुआ था । कटे हुए ( काफिरों के ) सिरो का मीनार 
उठाया गया । विजेता बाबर ने गाजी की पदवी ली जिसे उसके वंशजों ने भी 
बरकरार रखा 

“Trumphal pyrmids were raised on the heads of the slain 
and on a hillock which over took the field of battle a tower of 

skulls was erected and the conquer assumed the title of Ghazi 
which has ever been retained by his desendants.” 
_Annals and Antiquities of Rajasthan P. 246 
—Tod James 
ताजकी बाबरी में बाबर ने भी खिखा-- 
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«On this hillock, I directed a tower of skulls of the infidels 

to be constructed.” ताज की बाबरी 

_ From The History of India. Vol. 1V P. 272 

बाबर बहुत बड़ा मजहवी उन्मादी था। काफिरों का कत्ले आम कराना तथा 

पकड़े हुए कैदियों को निर्भय हत्या कराना इसको आदत थी । उनके कटे सिरों का 

यह मीनार बनवाया करता थ"। यह कितना बड़ा क्रूर हत्यारा था, इसका पता 
सर इलियट की निम्नलिवित पक्तियों द्वारा मिलता है :-- 

‘eq कलंकी हत्याकाण्ड के लिए लाये जाने वाले कैदियों की संख्या इतनी 
अधिक हो गई कि बाबर के खेमे को तीन बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाना 
पड़ा, क्योकि खेमे के सामने की भूमि खून से तर हो गई थी तथा मुदो का ढेर 
लग गया था | 

«On one occasion, it is incidenty, recorded, that such Was 
the number of prisoners brought forward for this infamous 
butchery, that the s>vereign’s tent had three times to be remo- 


ved toa different station, the ground before it being so drer- 
ched with blood and encumbered with quivering caracases. 


—-The history of India~VOL IV. P. 221. 

Sir Elliot 

जिहाद-ए-अकबरी--अबुल फजल ने अकबर के gal जेहाद-ए-अकबरी के 
नाम से सम्बोधित किया है | 

किन्तु आधुनिक इतिहास में भुगल सम्राट अकबर को बड़ी प्रशंसा की गई है । 


' उसे धमे सहिष्णु तथा मानवता के संरक्षक के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि 


अकबर के इतिहास की रचना उसके तीन दरबारियो, अबुल फजल, बद'यूनी और 
निजामुद्दीन अहमद ने को है, और तीनों की रचनाओं के पढ़ने से अकबर का 
दुसरा ही रूप दिखाई पड़ता है। वह भी जेह।द की भावना से प्रेरित था। वह 
एक कट्टर मुसलमान था जिप्तके अन्दर वे ही भाव qi रूप से मौजूद थे जो 
इस्लाम के लिए जेहाद करने वाले हर शाप्तक में था। अबुल फजल ने उसे धमं- 
युद्ध ( जेहाद ) का चेम्पियन कहा है। ऐसी ही बाते बदायूंनी और निजामुद्दीन 
अहमद ने भी लिखी है। एच. बेवेरिज ने अबुलफजल के अकबर नामा का अंग्रेजी 
में अनुवाद किया है। उस अनुवाद की gam में उन्होंने लिखा--“अकबर की 
बढ़ा चढाकर प्रशंसा की गई है। उसके अन्दर उसकी जाति और समय के दुगुण 
विद्यमान थे । वह सब कुछ के बाद तातार था ओर चंगेज खां का रक्त उसकी 
नाड़ियों में बह रहा था I” 
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“He (Akbar) has been over praised. He had the defects of 
his age and race. Afterall he was a tartar or at best had 
Cingiz Khan blood in his veins” 


—Akbar—Namah-Introduction P. XII 
H. Beveridge 
उसके जीवन की समीक्षा करते हुए एच. बेवेरिज ने लिखा--उसने अपने 
जीवन का प्रारम्भ कुरान के नियमों के ईमानदार ओर इढ़ आज्ञाकारी के STA 
किया--- 
“Having been brought up asa Mubammadan he began by 
being pious and very observant of the rules of Quran.” 


— Akbar Namah-Introduction P. XVI 
—H. Beveredge 


निजामुद्दीन अहमद ने तबा हाती अरत्ररी में लिखा कि अकबर सार्वजनिक 
नमाज में: दिन T ५ बार भाग लेता था । 

किन्तु यदि कोई मुसलनान ५ बार नमाज पढ़े या कुरान के आदेशों के 
अनुसार अपना जीवन संचालित करे, तो यह उसके लिए कोई दोष नहीं है । यह 
दोष तब होता है जब दीने इस्लाम को दूसरे धर्मों पर गालिब करने के लिए दूसरे 
घर्मेवालों पर अत्याचार अथवा जेहाद किया जाता है। अकबर इस जेहाद वाले 
कार्य में किसी भी अपने पूर्ववर्ती अत्याचारी सुलतान से कम न था। निजामुद्दीन 
के ही शब्दों में --“शाहेंगाह इस इढ्‌ विचार के थे काफिरों और दुष्ट मनुष्यों के 
उपद्रवों को हिन्दुस्तान से साफ कर दिया जाय ।” 

«His Majesty's mind was always intent upon clearing the 
land of Hindustan from the troubles and disturbances created 
by infidels and evil men.” 

_Tabakati-A kbari-Quoted from The History of India 
VOL. ए -Sir Elliot. 


थे तोनों इतिहासकार अकबर के दरबारी थे और इन्होंने जो कुछ भी लिला 
है, उसकी सत्यता की जांच बार-बार अकबर से मिलकर कर ली थी, जेसा 
अबुलफजल ने अकबर नाता में स्वीकार किया है-- बादशाह से बार-बार मुला- 
कार्ते कर तथा उतसे पूछकर मैं घटनाओं की सत्यता तक पहुँचा हूँ तथा इस छान 
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बीन की छरी हृ रा सन्देहो और कठिनाइपों को काटरर मैं निश्‍चय की स्थिति 
पर पहुंचा हूं o” 

‘By repeated interviews I arrived at correctness and erased 
doubts and defficulties with the knife of investigation and 


ascertainnent ” 
—Akbar Namah Intro. 32 
Tr. H. Beveridge 


अतः इन लोगों ने जो कुछ लिखा है, यह माना जायगा कि वह अकबर की 
स्वीकृति से लिखा गया है । और यदि इन लोगों ने अपनी रचनाओं में यह स्वीकार 
किया है कि अकबर ने जेहाद की भावना से ही काफिरों से युद्ध किया है, तथा 
उन्हें लूटा, कत्ल किया, मन्दिर ध्वस्त किया तो आधुनिक इतिहास के विचारको 
को सोचना चाहिए कि उन्होंने अकबर को धर्मसहिष्णु ओर मानवता का संरक्षक 
केसे लिखा ?-- 
अकबर का प्रथम जेहाद-अकबर का प्रथम जेहाद हेमु से हुआ था । हेमू की 
सेना को ( हिन्दुओं ) भारतीयों की सेना कहा तथा अकबर की सेना को इस्लामी 
सेना कहा गया | यह निम्नलिखित उद्धारणों से प्रमाणित है— 
“टाडी खान के पराजय से भारतीय सेना के हासले बढ़े हुए थे 1” 
“Especially was the Indian army encouraged by the 
Catastrophe of Tardi Khan.” 
—Akbar-nama p. 58 
— H. Beveridge 


हेमू की हार पर -“इस्लामी सेना ने पीछा किया ओर कत्ले आम किया 
गया” 
“The army of the people of Islam pursued and a general 
carnage ensued.” 
—Muntakhabat Tawarikh-Mulla Abdul Qadir Badayuni 
Quoted from The History of India Vol. IV p. 9 
—Sir Elliot 
अर्थात यह युद्ध काफिरों और इस्लामी सेना के बीच था । 
इस युद्ध से पूर्वे चगताई कबीले के सामने भाषण देते हुए बैरम खाँ ने हेमू को 
काफिर ही कहा था। उसने कहा था--“'अभी शाहंशाह के शासन का प्रारम्भ हो 
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है कि इस काफिर ने पूरी शाही सेना को नष्ट कर किया है और अब हम लोगों के 
खिलाफ तैयारी कर रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आप सभी लोग एकजुट होकर 
पूरी ताकत से इसका मकाबला करे तो आप विजयी होंगे और हिन्दुस्तान आपका 
होगा । मैं अल्लाह में विश्वास करता हुं । किन्तु यदि हम इसमें नाकामयाब रहते 


हैं तो आपलोग जिनके घर यहाँ से ५०० कोस दूर है, यहाँ कहीं शरण-स्यान न 
पा सकेंगे ।” 


“This is the commencement of His Majesty's reign. This 
infidel has routed the whole royal army asis now making 
preparations against us. If you do your best with one heart & 
scul, Hindustan is yours. I place my trust in God. If we fail 
in this, you whose homes are at a distance of 500 kos, will not 
be able to find an asylum.” 

—Akbar nama. p. 64 —Sir Elliot 

जब हेमू मूछित अवस्था के अकबर के सामने उपस्थित किया गया तो उसे 

काफिर कहकर जेहाद के नियमों के अनुसार उसका सिर काटने की सलाह अकबर 

के दरबारियों ने उसको दी थी। बदायूंनी ने लिखा कि उसके दरबारियों ने 

कहा--“चूँकि ag काफिरो से आपका पहला जंग है अतः इस काफिर को अपनी 

तलवार से कत्ल कीजिए क्योंकि काफिरों को कत्ल करने से (अल्लाह के यहाँ ) 
बहुत बड़ा इनाम मिलता है ।'-- 

“Since this is your Majesty's first war against the infidels, 
you should flesh your sword in this uubeliever, for such an act 
would have great rewards.” 

—Muntakhabat—Tawarikh—-Vol. II p. 9 
-Mulla Abdul Qadir—Badayuni 
इस्लाम के अनुसार काफिरों की हत्या करने पर कयामत में जन्नत मिलता 
है । इनाम से तात्पमें जन्नत का है । 

बदायूनी के अनुसार बैरम खाँ ने पहले हेमु का सिर काटकर अलग किया। 
क्योंकि यह जेहाद का नियम था । 

“Then The Khankhana was the first to strike his sword into 
him as an act of religious war-fare.” 
ee —Muntakhabat-Tawarikh= Vol. II p. 9 
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किन्तु अकबर नामा के अनुवाद Ñ सर इलियट ने लिखा कि तब इसके अनुसार 
प्रिस अकबर ने उसके नापाक शरीर से उसका सिर काटकर अलग कर दिया-- 
“The prince accordingly struck him and divided his head 

from his unclean body. 
—Akbar-nama P 66 -Sir Elliot 


काफिरों को हराकर उनके कटे सिर का मीनार बाबर ने खड़ा किया था। 
उसके बाद अकबर ने यही काम किया । बदायूँनी ने लिखा--“इस विजय के दूसरे 
दिन बादशाह पानीपत आये तथा उन्होंने मारे गये काफिरों के सिर का मीनार 
खड़ा करवाया । 
“When the second day after the victory, the Emperor came 
to Panipat, he had a minaret built of the heads of the slain,” 
र — Muntakhabat—Tawarikh p. 10 


चित्तोर से युद्ध--अकबर के शासनकाल में चित्तोर के राणाओं से अकबर का 
युद्ध दो बार हुआ । एक में स्वयं अकबर उपस्थित था, दूसरे में मानसिंह, और 
आसफ खां ti कनंलटाड जेम्स का कहना है कि इस युद्ध में शाहजादा सलीम 
भी था । बावशाह की सेना को इस्लामी सेना यहां भी कहा गया । 

चित्तौर का प्रथम युद्ध १५६७ में जयमल और पत्ता के नेतृत्व में लड़ा गया। 
इस युद्ध में राणा जयमल और पत्ता की मृत्यु, तथा राजपूतों की पराजय के बाद 
भयंकर कस्ले आम हुआ था | 

अव बर की सेना को इस्लाम की सेना सम्बोधित करते हुए बदायूंनी ने लिखा- 
“जयमल का भयंकर चेहरा तोप और बन्दुको के चलने से उत्पन्न हुई अग्नि के 
प्रकाश में दिखलाई पड़ा जो तोप ओर बन्दूके इस्लाम के सिपाहियों के खिलाफ 
चलाई जा रही थी-- 

“The fierce face of Jamel became visible through the flashing 
of fire of the cannon and guns which was directed against the 
soldiers of Islam,” 

— Mulla Abdul Qadir Badayuni. p. 107 


६ माह तक चित्तोड़ पर अकबर का घेरा रहा । अन्तिम दिन जौहर के बाद रात्रि- 
भर युद्ध हुआ । प्रातःकाल राजपूत सैनिक समाप्त हुए। अकबर किले के अन्दर 
घुसा । उसने शहर में कत्ले आम का आदेश दिया-- 
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तबकाती अकबरी में निजामुद्दीन ने लिखा--“रात्रिभर युद्ध चलता रहा। 
प्रायःकाल किला फतह किया गया । बादशाह हाथी पर सवार हुआ, उसके अनु- 
यायी उसके पीछे पैदल चले । सभी किले में दाखिल हुए । बादशाह ने कत्ले आम 
का आदेश दिया । ८००० से भी अधिक राजपूतों ने अपने कार्यों का पुरस्कार 
प्राप्त किया ( कत्ल किये गये )-- 


«All that night the fighting went on, but, in the morning 
which was a glorious morning, the place was subdued. The 
Emperor mounted on an elephant and attended by his devoted 
followers on foot entered the fortress. An order for a general 
massacre was issued. More than 8000. Rajputs who were in 
the place received the reward of their deads.” 


-- The History of India Vol V. Page 326. 

—Sir Elliot 

किन्तु अबुल फजल ने कत्ल होने वालों की संख्या ३० ००० बतलाई है । 

उसने लिखा--'कत्ले आम के आदेश दिये गये । भोर से लेकर दोपहर तक बादशाह 

के बहादुर सिपाहियों की तलवारें उन अभागों को कत्ल करती रही। लगभग 
३०.००० ब्यक्ति तत्ल किपे । 

यद्यपि उस दिन कोई मकान, गली या रास्ता नहीं बचा था जहाँ कत्ल किये 
गये आदमियों का ढेर न लगा हो फिर भी ३-स्थान ऐसे थे, जहाँ कत्ल होने वालों 
की संख्या बहुत अधिक थी । बहुत बड़ी संख्या में राजपूत किले के अन्दर राणा के 
मकान में इकट्ठे हो गये थे, वे दो-दो, जीन-तीन की संख्या में निकलते और कर्ल 
होते गये । ( स्मरणीय है किं हजरत पैगम्बर ने भी बनी कुरेंजा के यहुदियों को एसे 
ही कत्ल किया था ) । बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने पुज्य देव महादेव के मन्दिर 
में इकट्ठे थे । यहाँ भी सभी कत्ल किये गये । 

‘Orders were given for a general massare From early down 
till mid-day the bodies of those ill-starred men were consumed 
by the majesty of the great warrior. Nearly 30,000 men were 
killed. 


Though, on that day there was no house or lane or passage 
where there were not heaps of dead, yet there were three places 
where the numbers of slain was very great. A large number of 
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Rajputs had collected in the house of Rana in the fort, they 
came out by twos or threes and threw away their lives. A large 
number collected in the temple of Mahadeo and gave their 
bodies. - Akbar-nama-475-476 

_—H. Beveridge 


अकबर ने स्वयं खड़े होकर यह कत्ले आम कराया था। बदायूंनी ने लिखा-- 
दोपहर के बाद बादशाह ने वत्ले आम बन्द करने का आदेश दिया तथा अपने कैम्प 
में वापस आया-- 
‘After mid-day the Emperor ordered the sacking to cease 
and returned to the camp.” 
“The Shah cherishing the faith.” 
-Mulla Abdul Qadir Badayuni P. 107 
इस अवसर पर तथा कथित घमं सहिष्णु अकबर ने चित्तौड़ के मन्दिरो को 
भी गिरवा दिया । जेम्स टाड ने लिखा-- “अकबर चित्तौड में घुसा और तब वहाँ 
के ३० हजार निवासी मानव जाति के इस संरक्षकी विजय की प्यास के शिकार हो 
गये ( सभी कत्ल कर दिये गये ) मन्दिर और महल सभी ध्वस्त कर दिये गये तथा 
अपनी विजय को पूर्ण करने के लिए वहां राजसत्ता के सभी निशानो को 
समाप्त कर दिया गया-- i 
“Akbar intered Cheetore, when thirty thousand of its inhabi- 
lants became victims to the ambitious thirst of this guardian of 
mankind. The temples, the palaces dilapidated and to complete 
her humiliation and his triumph Akbar bereft her of all the 
symbol of regality.” 
—Annals and Antiquities of Rajasthan P. 261 
—James Tod 
केवल कत्ल ही नहीं किया, गिरफ्तार करना भी आवश्यक है। प्रायः हर 
मुसलमान सुलतान ने यह किया'। अकबर ने भी चित्तोड़ में बहुत बडी संख्या में 
लोगों को गिरफ्तार किया । 
चित्तोड़ का दूसरा युद्ध-- 
चित्तौड़ का दुसरा युद्ध अकबर के निर्देश पर मानसिंह, आसफ (खाँ) इत्यादि के 
नेतृत्व में राणा कीका ( राणा प्रताप ) से लड़ा गया था। यह युद्ध भी gra की 
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भावना से ही लड़ा गया था। यह अकबर के सेनापति आसफ खाँ की बात से 
स्पष्ट हो जाता है-- इसका वर्णन बर्दांयूनी ने किया है। बदायूनी ने अकबर 
से प्राथेना की थी कि उसे काफिरों के खिलाफ जेहाद में भाग लेने की इजाजत दी 
जाय। प्रसन्न होकर अकबर ने उसे अशफियां दी और युद्ध में जाने का आदेश 
दिया । युद्ध में मानसिंह के राजपूत अकबर की तरफ थे, राणा प्रताप के राजपूत 
राणा के साथ थे, अर्थात्‌ दोनों ही सैनिकों में राजपूत, दोनों का पहिनावा एक था । 
यह मालूम करना कठिन हो रहा था कि कोन राजपूत अपनी तरफ का है और 
कौन राणा प्रताप की तरफ का, अतः बदायूनी ने सेनापति आसफ खां से पूछा कि 
केसे पहचान किया जाय कि कौन अपनीं तरफ का है और कोन राजपूत सेनिक 
दुश्मन की तरफ का है। ऐसा न हो कि मेरी गोली से अपने ही तरफ के राजपूत 
मरे। आसफखाँने कहा कि किसी भी तरफ का हिन्दू मरेगा, इस्लाम को लाभ 
होगा । इस पूरी वार्तालाप का वर्णन करते हुए बदायूनी ने लिखा--“इस अवसर 
पर लेखक ( बदायूनी ) अगली पंक्ति में एक विशेष दस्ते के साथ स्वयं मौजूद था । 
उसने आसफ खां से पुछा--“इस परिस्थिति में हम कैसे पहिचाने कि कौन राज- 
पूत सैनिक हमारा "मित्र है और कोन दुश्मन ?” उसने उत्तर “दिया--“ वे 
गोली के शिकार बने। चाहे जिस भी तरफ के हों। किसी भी तरफ का राजपुत 
मरेगा, इस्लाम का लाभ होगा।” 
इसलिए हमने गोली चलाना जारी कर दिया। और यह निश्चित हो गया कि 
मैं काफिरों को कत्ल करने में सफल हो रहा था। इस प्रकार काफिरों से जंग 
करने का जो उचित इनाम हैं, उसका मैं अधिकारी हो गया ।” 

At this juncture the author who was with some of the 
special troops of the advance body, said to Acaf—“How are we 
now in these circumstances to distinguish between friendly and 
hostile Rajputs.” He answered—tThey will experience the whiz 
be what may. On which ever side they may be killed, it will be 
a gain to Islam. So we kept firing away and it became certain 
that my hand prospered in the matter and that 1 attained the 
reward due to one who fights against infidels. 


-Mulla Abdul Qadir Badayuni-P. 237 
इस युद्ध में अकबर की सेना ने पैगम्बर का स्मरण कर उनके उदाहरण का अतु- 
Hey किया। राणा प्रताप की मार से अकबर की सेना डिभि हो रही थी 
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किन्तु काजी खान डटा रहा । एक समय ऐसा आया कि वह बुरी तरह घायल हो 
गया। तब उसने पेगम्पर की परम्परा का स्मरण लोगों को दिलाया और ga- 
भूमि से हट जाने के .लिए कहा । उस सम्बन्ध में बदायूंनी ने लिखा--“लेकिन 
काजी खान, यद्यपि वह केवल एक मुल्ला ही था, बहादुरी से युद्ध के मोर्चे पर डटा 
रहा, किन्तु जब उसे एक भयंकर चोट लगी, उसका अंगुठा जल्मी हो गया तथा 
अपने आपको सम्हाले रखने में पूर्णतया असमर्थ हो गया तो उसने पैगम्बर के 
परम्परा की व्याख्या की कि जब युद्ध में भूमि में कठिन विरोधी स्थिति पैदा हो 
जाय, तो वहां से हट जाना चाहिए । ऐसा कहते हुए वह अपने भागते हुए सैन्कों 
के साथ वापस लोट आया ।” 

“But Kazi Khan, although he was but a Mullah stood his 
ground manfully until receiving a cimetar blow on his Tight 
hand which wounded his thumb being no longer to hold his own, 
he recited ( the saying ) “Flight from overwhelming odds is 
one of the traditions of the prophet” and followed his men in 
retreat.” 

— Mulla Abdul Qadir Badayuni—Vol Il-p. 237 

इस युद्ध में राणा प्रताप के सैनिकों को हिन्दु और अकबर की सेना को 

इस्लाम की सेना सम्बोधित करते हुए बदायूंनी ने लिखा--“युद्ध भूमि में लगभग 

५०० सैनिक मारे मारे गये ' जिसमें १२० इस्लाम के सैनिक थे--तथा इस्लाम 
के उन बहादुर सैनिकों की संख्या ३०० से भी अधिक थी जो घायल हो गये थे ।” 

“Nearly 500 men were slain on the field of battle, of which 
one hundred and twenty were of the people of Islam and the 
rest Hindus. And the number of the champions of Islam who 


were wounded exceeded three hundred.” 
—Mulla Abdul Qadir Badayuni—Vol. II P. 239 


नगर कोट में इस्लामी सेना का आक्रमण तथा मन्दिर ध्वस्त कर पुजारियों 
___ तया गायों को हत्या- 

नगर कोट पर आक्रमण ओर वहां के निमेम हत्याकाण्ड का वर्णन करते हुए 

निजामुद्दीन अहमद ने लिखा--“भुन का किला ( हिसार ) जो महामाई का 

मन्दिर हैं, और जिसमें केवल उस मन्दिर के सेवक ही रहते थे, आक्रमण कारियों 

( मुसंजमानों ) के पहले ही आक्रमण में उनकी बहादुरी तथा वित्रेरी से जीत fray 
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गया राजपूतों के एक झुण्ड ने, जिसने मरने का निइचय कर faar था, बडो 
बहादुरी से मुकाबला किया किन्तु सबके सब मारे गये। वहां के ब्राह्मणो ने जो 
मन्दिर की सेवा करते रहे, भागने का विचार तक न किया। वे सभी कत्ल कर 
दिये गये । लगभग २०० काले रंग की गायों ने जो हिन्दओं की थी, लड़ाई के बीच 
अपनी बचाव के लिए मन्दिर में शरण लिया था, वहीं इकट्ठी हो गई थी, खूंखार 
gat ने तीर और बन्दूक की गोलियों की वर्षा के बीच एक एक करके उनको काट 
डाला । इसके बाद उन लोगों ने मन्दिर की पुस्तकों को लेकर उसे खून से भरकर 
मन्दिर की छत और दीवारों पर फेंक दिया । बाहरी किलाबन्दी ध्वस्त हो जाने 
के बाद वहाँ के भवनों को गिराकर उसे पड़ाव-स्थान बना दिया।” 


“The fortress (hisar). of Bhun, which is one idol temple of 
Mahamai, and in which none but her servants dwelt, was 
taken over by the valour and resolution of the assailants at the 
first assault. A party of Rajputs who had resolved to die, 
fought most desperately till they were all cut down. A number 
of Brahmans, who for many years had served the temple, 
never gave one thought to flight, were killed. Nearly 200 black 
cows belonging to the Hindus, during the struggle, had corwded 
together for shelter in the temple. Some savage Turks, while 
the atrows and bullets were falling like rain, killed these cows 
one by one, They then took off their books and filled them with 
the blood and cast it upon the roof and walls of the temple. 
The outer fortification having fallen, the buildings were destro- 
yed and levelled to make a camping ground.” 


~Tabakati Akbari P. 392 from the history of India. Vol. I 


—Sir Elliot 
माले गनौसत - 


युद्ध में हारे हुए काफिरो की सम्पत्ति और ओरतों को लूटना तथा लोगों को 
बन्दी बनाना जैसे काये कुरान में जायज करार दिया गया है । 


“तो गनीमत का जो माल तुमको मिला है, उसे खाओ (कि वह तुम्हारे लिए) 


, पाक हलाल है 10---- कु रात-अभ्फाल द्‌ ` 
AET ने भी इस नियम्‌ का पालन किबा-< 3 
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हेसु के सम्पत्ति की लूट-- 
युद्ध भूमि में हेमू की सेना के हार जाने के बाद इसको लूटा गया । बदागूँनी में 
लिखा गया है--“ लगभग १५०० हाथियाँ, खजाना तथा अन्य लूट का सामान 
इतनी बड़ी संख्या में मिला कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी ।”--- 
‘Nearly 1500 elephants ard treasure and stores to such an 
amount, that even fancy is powerless to imagin were taken as 
spoils,” 
i —Badayuni—Vol. II P. 9 
'हेमू की पत्नी के पास जाकर इस्लाम की सेना ने लूट-पाट की । बदायूँनी ने 
लिखा,--“(मुगल) सैनिक हेमू की पत्नी के पास पहुँचे । उसकी हाथियां सोने से 
“लदी हुई थी । इन सबको छोड़कर वह स्वयं सतलज के किनारे (gar और 
बजवारा जिले के tat ओर जंगलों में) चली गई किन्तु उसके छोड़े हुए खजाने 
“का बहुत बडा हिस्सा इस्लामी सेना के हाथों लग गया ।-- ' 
They ( Moghals ) came up to the wife of Hemu, who had 
with her elephants Jaden ‘with gold. She herself gained the 
mountain and jungle ground in the district of Kuwa and Bajwara 
but left the gold behind, the greater part of which fell into 
` hands of the army of the faithful,” । : 


_ —Mulla Abdul Qadir Badayuni-Vol. ॥ P. 9 

इसी बात को अबुलफजल ने भी अकबर नामा में लिखा--'यह सूचना लाई 

गई कि हेमू के बच्चे तथा अन्य आश्रित लोग उसके खजाने के साथ मेवात में हूँ । 

इसलिये मोलाना पीरमुहम्मद शेरवानी को भेजा गया | वहाँ पहुंचकर उन्होंने सभी 

लोगों को गिरफ्तार कर लिया, खजाने तथा अन्य बहुमुल्य सामान पर अधिकार 
करं चिया ओर इन सभीको शाहेशाइ के कदमों में ले आये ।” 

a “Tntellegence was brought in that all the children and depen- 
18 of Himun with his treasures and effects were in Mewat, 
so Maulana Pir Muhammad Shirwani was sent thither. He 
captured all the persons and took possession of all the treasures 
and: valuables and conducted them to the foot of the throne.” 

Akbar mama: p,- 4. SIF Elliot 
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ठीक इसी प्रकार जयमल के हारने के बाद चित्तौर में लोगों की सम्पत्ति लूटी 
गई। इसी लूट-पाट का फायदा उठाकर राणा के बन्दूकची भी नाटकीय ढंग से 
अपने परिवार के साथ भाग गये | माले गनीमत की लालच में पड़े हुए अकबर के 
सैनिक इस बात को न समझ सके किवे राणा के सैनिक थे जो नाटकीय ढंग से 
अपने परिवार वालों को इस संकट से निकाल ले गये । 

अकबरनामा में अबुलफजल ने लिखा--जबकि विजयी शाही सेना लूटने और 
लोगों को गिरफ्तार करने में लगी हुई थी, इन बम्दूकचियों ने जिनकी dear एक 
हजार थी, अपनी पत्नियों और बच्चों को इस प्रकार बाँध लिया जैसे वे शाही 
कैदी हों ओर उनके साथ. निकल भागे । निगरानी करने वालों से यह बात छिपी 
रही और उन्होंने समक्षा कि वे शाही सँनिक थे जो केदियोंको लेकर जा 
रहे थे ।'” 

“When the victorious army. was wholly engaged in plundering 
and capturing, these musketeers, who were a thousand in 
number, bound their wives and children as if they were priso- 
ners and set off with them. The truth remained concealed from 
the searchers that they were royal troops carrying their 
prisoners.” 

-——Akbar nama—P. 467 —H. Beveridge 

इस वर्णन से यह पता चलता है कि पुरुषों को तो केद किया ही जाता या, 

पूर्वेवर्ती मुसलमान सुलतानों को भाँति अकबर भी औरतों तथा बच्चों को कैद 

कराता था। चित्तोर पर दूसरे आक्रमण के समय राणा कीका (प्रताप) की हार के 

बाद मानसिह ने चित्तौर को लूटा नहीं । इमसे क्रुद्ध होकर अकबर ने कुछ समय के 
लिए मानसिह को दरबार से निष्कासित कर दिया था । 

निजामुद्दीन ने लिखा है -““मानसिह्द ने राणा कीका के देश को लूटा नहीं । 
इससे बादशाह नाखुश हो गये और वह कुछ समय तक के लिए दरबार से 
निष्कासित कर दिये गये । 

«Mansingh would not suffer any plundering of Rana Kika’s 
country. This caused the emperor to be displeased and he was 
banished from the court for a time.” 

‘The History of India-Vo]. V P. 399 -Sir Elliot 


चौरागढ को लट 
रानी दुर्गावती की हार के बाद उसकः भी खजाना लूटा गया। अक्रबरनामा 
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मेँ अबुल फजल ने लिखा--''विजय के बाद आसफ खां ने चौरागढ़ पर चढ़ाई की । 
रानी का लड़का जो किले में था, मुकाबले के लिये आया, पर मारा गया । किले 
पर भासफ खां ने कब्जा! कर लिया । समी खजाना sas हाथों लगा ga विजय 
के बाद इतने बड़े खजाने को माले गतीमत के खप में पाकर उत्साहित होकर 
आसफ खाँ wet लोटा ।”--- 


“After the victory Asaf Khan marched against Chauragarh. 
The son of Rani who was in the fort came forth to meet him 
but was killed and the fort was captured and all its treasure fell 
into the hands of the conquerors. Asaf Khan, after he had 
achieved this victory and acquired so much treasure returned 
greatly elated to karra.” 

—Akbar nama-P. 288 -Sir Elliot 
बनारस तथा इलाहाबाद A लूट तथा हत्या -इस लूटपाट तथा हत्याकाण्ड 
का वर्णन करते हुए पी० एन० ओक ने लिखा--- 

“मई जून १५६७ में अकबर ने भारत के सर्वाधिक धन्य-धान्य से पूर्ण एवम्‌ 
सुविख्यात तीथं धाम इलाहाबाद तथा बनारस में आक्रमण कर लूट खसोट आरम्भ 
कर दिया । अकबर को बबंरता के भय से नगरों की सामान्य जनता पलायन कर 
गई । अकबर की सेना भीषण क्रूरता का परिचय देती हुई उन्मत्तों की भांति कत्ले 
आम तथा लूट AAS कर रही थी ।” 

— कौन कहता है अकबर महान था--पृ० ४३ 
ब्राह्मणों का तलवार के बल पर सुसलसान बनाया जाना- 


अकबर के इस कृत्य का वर्णन करते हुए टीटस मुरे ने लिखा--“अकबर ने भी 
स्वीकार किया है कि उसने अपनी ताकत के भय से ब्राह्मणों को इस्लाम स्वीकार 
करने के लिए बाध्य किया ।” 


“Even mild Akbar makes a confession to having forced 


Brahmans by fear of his power to adopt the religion of his 
ancestors.” 


— The religious Quest of India. P. 261 
शाही खर्च पर हज-यात्रियों को भेजना 


जब गुजरात शाहंशाह के साम्नाण्य में मिला लिया गया तब उसने (अकबर) 
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ने निइचय किया कि दरबार के अधिकारियों में से हो प्रतिवर्ष एक अधिकारी 
मीर हाजी ( हज यात्रियों का नेता ) नियुक्त किया जाय, जो मिश्र ओर सीरिया 
की भाँति हिन्दुस्तान से भी हज यात्रियों का काफिला हज के लिए ले जाया करे | 
इसके अनुसार तय किया war कि हिन्दुस्तान, मकरान, Te तथा खुरासान से 
हजयात्री शाही खजाने से हजयात्रा के लिए खर्च प्राप्त किया करेंगे और इसी के 
अनुसार मीर हाजी के नेतृत्व में गुजरात के विभिन्न भागों से हज यात्रियों का 
दल हज के पवित्र स्थानों पर गया । इसके पूवं भारत के किसी भी मुसलमान 
शासक ने ऐसा प्रबन्ध नहीं किया था ।--- 
“When Gujrat was annexcd to thc Imperial dominions, he 
( Akbar ) determined that {every year one of the officers of his 
court should be appointed Mir Haji or leader of the piligrimage 
to conduct a carvan from Hindustan lik the carvans from Egypt 
and Syria to the holy places. This design was carried out and 
every year a party of enlightened men of Hind, of Mawaran-n- 
nabr and Khurasan received provisions for their journey from 
the royal treasury and went under the appointed leader from 
the parts of Gujrat to the holy places. Never before had any 
monarch provided for the annual departure of a carvan from 
India.” —Tabakati Akbari from the History of India P. 392 
—Sir Elliot 
इस यात्रा पर ४ से ६ लाख ख्पये प्रतिवर्ष व्यय होते थे तथा जो इस हज के 
यात्रियों का नेता होता था, लौटने पर उसकी पदोन्नति कर दी जाती थी। जैसे 
सुलतान ख्वाजा जब मक्का से लौटकर आये तो उन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया 
जैसे मक्का जाने से उनको इस्लामी शरीअत का पूर्ण ज्ञान हो गया हो । निजामुद्दीन 
ने इस पदोन्नति के विषय में लिखा--“सुलतान ख्वाजा, जिसको शाहंशाह ने 
मीरहज नियुक्त किया था, मकक्रा से जब वापस आये तो शाहंशाह ने उनकी तरक्की 
कर उन्हे मनसब सद्र ( मुख्य न्यायाधीश ) बना दिप्रा, किन्तु जैसा कि प्रतिवर्ष 
एक मीरहज नियुक्त करने का निश्चय कर लिया गया था. उनके स्थान पर इस 
वर्ष र्वाजा मुहम्मद याह्या को मीर हज नियुक्त किया गया तथा इसके लिए 
उन्हे चार लाख रुपये दिये गये ।-- 
“Sultan Khwaja who, His Majesty had appointed Mir-i-haj 
now returned from Mecca, He ( Akbar ) raised Sultan Khwaja 
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to the Mansab of Sadr ( Chief Judge ). As it had been deter- 

mined to send a leader of the piligrims every year, Khwaja 

Muhammad Yahya was now appointed and he now received 
four lacs rupees of expense.” 

—Tabakati Akbari—from The History of India 

—Vol. V.P. 410 


इस बात से भी पता चल जाता है कि अकबर कितना कट्टर मजहबी व्यक्ति 
बा । उसने कुरान के नियमों का पालन किया, यह दोष नहीं था लेकिन सरकारी 
धन जो सावंजनिक धन है, उसको उसने हज यात्रा पर कैसे खर्च किया ? इसके 
पुर्व भारत के किसी भी मुस्लिम सुलतान ने शाही खर्च पर हज यात्रियों को मक्का 
नहीं भेजा था । एक ओर हिन्दुओं के तीषंस्थलो को लूटना तथा मन्दिरो को $वस्त 
करना तया दूसरी ओर सरकारी कोष से हज यात्रियों को मक्का भेजना तथा 

उनके नेता को मक्का से लौटने पर मुख्य न्यायाधीश बनाना, यह अकबर का दीने 
इस्लाम के आदर्शों के प्रति पूर्ण समर्पण तथा हिन्दुओं के प्रति नफरत और काति- 
लाना इष्टिकोण दिखलाता है | 

कहा जाता है कि अकबर समी धर्मो के आचार्यो को इकट्ठा कर धार्मिक 
चर्चाओं के माध्यम से हर धर्म की अच्छी बातों को जानने ओर उनके अनुकूल 
चलने का TAT करता था, किन्तु उसने जो इबादत खाना बनवाया था, उससे इस 
बात को असत्यता प्रमाणित हो जाती है । इबादत खाना में हिन्दू धर्माचायों के 
बैठने का कोई स्थान न था। निजामुद्दीन के निम्नलिखित वर्णन से यह बात 
प्रमाणित हो जाती हे-- 

“शाही आदेशानुसार चतुर शिहपकारों ने शीघ्र ही ४ grat वाले एक भवन 
की योजना बनाई तथा योजनानुसार उसे बनाकर जल्दी ही पुरा कर दिया । जब 
यह सुन्दर भवन बनकर तैयार हो गया, तो शाहंशाह वहाँ शुक्रवार की रात्रि तथा 
अन्य पवित्र रात्रियो में जाने तथा सूर्योदय तक वहाँ रहकर विशिष्ट घामिक 
व्यक्तियों के पास अपना समय व्यतीत करने लगे Vet व्यवस्था की गई थी कि 
qadt हाल में सैयद, दक्षिणी हाल में विद्वान उलमा लोग ओर उत्तरी हाल में 
शेख लोग बेठेगे। ये हाल इनके लिए निश्‍चित थे। एक के हाल में दुसरा नहीं 
बैठ सकता था | 


दरबार के वे सर्दार ओर अधिकारी जिनको इस विषय में रुचि हो, पूर्वी हाल 
में बैठेगे !” 
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“In obedience to the Imperial commands skilful architects 
planned a building. containing four halls ( aiwan ) and in a 
brief period completed it. When this happy abode was finished. 
the Emperor used to go there on Friday nights and on holy 
nights and passed the night until the rising of the sun in the 
society of distinguished men. It was arranged that the western 
hall should be occupied by Saiyids the south by learned (Ulma) 
the northern by Shaikhas and the men of estacy ( arbad-i-hal ) 
all without confusion or inter mixture. The nobles and Officers 
of the court whose taste were in unison with those of men of 
greatness and excellence were to sit in the eastern hall.” 

—Tabakati Akbari-from the History of India 

Vol. V P. 391 -Sir Elliot 

कहा जाता हैं कि अकबर सभी घर्मो की अच्छी बातों को जानना और 

समझना चाहता था । पर इस हाल की बैठक व्यवस्था में कहीं भी हिन्दू पण्डितों के 

बैठने का कोई स्थान न था, अर्थात अकबर इस्लाम की वातों को ही जानना, 
और मजहुबी चर्चाओं द्वारा उसका प्रचार करना चाहता था | 

MA बाज अकबर--अकबर के साम्राज्य को विस्तृत करने और उसको 
आथिक रूप से मजबूत करने में कुंवर मानसिह, और टोडरमल की प्रमुख भूमिका 
थी । मानसिह्‌ की राजपूत सेना ने अकबर के लिए अनेक युद्ध जीते । निजामुद्दीनने 
इसको स्वीकार करते हुए हल्दीघाटी के युद्ध के सन्दर्भ में लिखा-- 

“बदायूंनी, जो युद्धभूमि में स्वयं मोजूद था, ने इसका विस्तार से वर्णन किया 
है । बड़ी कठिनाई से शाही सेना किसी प्रकार जीत सकी किन्तु इस जीत के लिए 
भी ag इर युद्ध को भाँति इस युद्ध में भी हिन्दू सेना को बहुत ऋणी थी ।”— 

“Badayuni was in the battle and gives a detailed account of 
it. The Imperialists had a hard victory and were much indebled 
to their Hindu auxiliaries on this as on many other occasions. 

—Tabakati Akbari from The History of India, 

-Vol. V P. 399, 

किन्तु जब अकबर का साम्राज्य मजबुत हो गया और चारों ओर इसकी 
स्थिति eg हो गई, तो उसवे मार्तासद्द को मार डालने की कोशिश की । उसने 
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मानसिह को जहर का लड्डू देना चाहा था, पर वही धोखा खा गया और स्वयं 
अपनी ही करनी से मरा । इसका वर्णन करते हुए जेम्स टाड ने लिखा--“अम्बर 


के महान राजा मानसिंह, जिनका अकबर बहुत ऋणी था, से छुटकारा पाने की 


नीयत से अकबर हुक हत्यारे के अधम स्तर तक उतर आया । उसने माजूम 
(मिठाई ) तैयार कराया जिसके एक हिस्से में जहर मिलवा दिया था, किन्तु 


यही जहर वाला भाग अकबर के ही हिस्से में अ। गया और यही जहर वाला 
भाग खाकर स्वयं अकबर हो मर गया -- 
«A desire to get rid of the great Raja Manu of Amter, to 


whom he was so much indebted, made the emperor descend to 
act the part of the assassin. He prepared a ‘majoom’ or confection, 


a part of which contained poison but caught in his own share, 
he presented the innoxious portion to the Rajput and ate that 


drugged with death himself.” 
— Annals and Antiquities of Rajasthan P. 279 
—James Tod 


ठीक इसी प्रकार कर सुधार की योजनाएँ टोडरमल के मस्तिष्क की देन थी 
किन्तु अबुल फजल के अकबरनामा में इसक्रम में टोडरमल का कहीं नाम तक नहीं 
आने पाया है । अबुलफजल ने स्वयं लिखा हैं कि मैंने बादशाह से बार-बार मिलकर 
हर बात की छानबीन कर ली थी और तब उसे लिखा है अर्थात जो कुछ अबुल- 
फजल ने लिखा, उसमें अकबर की स्वीकृति थी | इससे यह तात्पये निकलता है कि 
अकबर की इच्छा से ही टोडर मल का नाम इस क्रम में नही आया। डब्ल्यू. एच. 
लोवे ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा - “अबुल फजल के इस अधिकारिक इतिहास 
में किसी भी घटना को असत्य रूप में नहीं उपस्थित किया गया है, यद्यपि अकबर 
को ही प्रायः उस बात का भी श्रेय दिया गया है जिसकी उसमें योग्यता न थी । 
उदाहरण के लिए कर सुधारों का अबुल फजल ने विस्तार से वर्णन करते हुए भी 
एक बार के लिए भी कहीं टोडरमल का नाम नहीं आने दिया हैं तथा इसका सारा 


श्रेय शाहंशाह को ही दिया है ।-- 
“yn official history of Abul Fazl, no fact has been falsified 


though credit is often given to emperor who often did not 
deserve it. For instance, Abul Fazl never mentioned the name of 
Todarmal even for once in recounting the revenue-reforms of 
Akbar’s reign and made the emperor the inventor of the ‘Aini- 
Dal-sala.” —Al Badayuni ' IX -L. W. Lwe 
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इस प्रकार अकबर भी अपने पूर्वेवर्शा मुस्लिम सुलतानों की भाँति दीने इस्लाम 
का कट्टर अनुयायी, अनुदार तथा जेहाद ( घमं gat ) का वीर विजेता था | 


जहाँगीर-- 


अपनी न्याय प्रियता के लिए जहाँगीर बिख्यात है किन्तु इसने भी हिन्दुओं के 
मन्दिर ध्वस्त किये तथा उनपर अत्याचार किये, सर इलियट के आधार पर इसका 
वर्णन करते हुए पी०एन० ओक ने लिखा'--एक स्थान पर जहाँगीर ने कहा है कि 
उसने राजा मार्नासहु द्वारा निर्मित एक मन्दिर को ध्वस्त कर उसी स्थान पर एक 
मस्जिद का निर्माण कराया । उसने पुरोहितों की सामूहिक हत्या कर दी, मन्दिर 
की गायों को मार डाला | मूरति को बाहर फंकवा दिया ओर आदेश दिया कि 
मन्दिर को मस्जिद के रूप में प्रयोग में लाया जाय ।”--- 
--भारत में मुस्लिम सुलतान भाग-२ 
पृष्ठ ११६-११७ 


शाहजहाँ-- 


दीने इस्लाम का गौरव बढ़ाने तथा काफिरों और उनके धमंस्थानों को नष्ट 
करने में शाहजहाँ ने भी बड़ा उत्माह दिखलाया है। age मजहबी भावना से 
यह प्रेरित था 1 gt टीटस ने इसके द्वारा मन्दिरों और मूर्तियों को नष्ट किये जाने 
के सम्बन्ध में लिखा--“शाहजहाँ के शासन में भी मन्दिरों को ध्वस्त किया गया 
है। हिन्दुओं ने अपने अर्ध निर्मित मन्दिरों को पूरा करने का प्रयत्न किया था । 
इस्लाम के रक्षक शाहजहाँ ने आदेश दिया कि बनारस तथा उसके पूरे राज्य में 
हर स्थान पर जहाँ मन्दिर बनाये जा रहे हैं, गिरा दिये जायें। इसके अनुसार 
केवल बनारस जिले में ७६ मन्दिर ध्वस्त कर दिये गये ।-- 

“Even in the Reign of Shabjahan, we read of the destruction 
of temples that the Hindus had started to rebuild. His Majesty; 
the defender of the faith, gave orders that at Benaras and 
through out all his dominions in every place all temples that nad 
begun should be caste down. It was reported from the province 
of Allahabad that seventy-six temples had been destroyed in the 
district of Benaras.” 

Religious Quest of India p. 24 
एक ओर तो शाहजहाँ ने काफिरों के मन्दिर गिरवा दिये, दूसरी ओर हजरत 
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पैगम्बर की मजार के लिए २,५०,००० रूपये को लागतका बहुमूल्य शमाँदान 
मदीना भेजा । इनायत खाँ ने इसका वर्णन करते हुए शाहजहां नामा में लिखा-- 

“इद्ध बबं को वटनाओं में हजरब पैगम्बर की मजार पर जवाहिरातों से घया 
जड़ा हुआ हूक चिरागदान भेजना भी था । इस अद्वितीय चिरागदान का मूल्य 
लगभग २ लाख ५० हजार रुपये था ।” 

11647 A, D. Among the events of this year was the despatch 
of a candlestick, studded with gems to the revered tomb of the 
prophet. In short this incomparable candlestick cost two lacs 
and fifty thousand rupees.” 

—The History of India Vol VII P. 84 

-Sir Elliot 

ऐसी बहुमूल्य उपहार शाहजहां असर मक्का और मदीना को भेजता 
रहता था | 

चित्तोर के किले का गिराया जाना-एक ओर शाहजहाँ अजमेर में चिदती 
के कब्र पर अपनी श्रद्धा अपित करने जा रहा था, दूसरी ओर उसी दिन उसने 
आदेश दिया कि चित्तौर का किला गिरा दिया जाय ॥ इस किले का पुननिर्माण 
राणा जगत सिह करवा रहे थे। इसका वर्णन करते हुए इनायत खान ने लिखा-- 

“राजा जयसिंह के पिता राणा जगर्तासह ने चित्तौर के किले की मरम्मत 
कराना प्रारम्भ किया । इसके हर क्षतिग्रस्त हिस्से को गिराकर उसको पुनः काफी 
मजबूत बनवाया । द्वितीय जिल काजा को बादशाह ने एक निरिचित समय पर 
शाहजहानावाद की राजधानी से पवित्र अजमेर के लिए प्रस्थान किया | साथ ही 
उसी दिन बादशाह ने अल्लामी को बड़ी संख्या में सर्दारों, मनसबदारों तथा 
१५०० बन्डुकची, कुल मिलाकर लगभग ३० हजार सैनिकों के साथ शीघ्नतापूर्वक 
चित्तोर पहुंचने और किले को गिरा देने के लिए भेजा । 


यह सेना ५ वीं जिल-हिज्जा को चित्तौर पहुँची । आदेशानुसार कुदाल और 
फावडे वालों ने राजपूतों के इस मजबूत गढ़ को खोदकर गिराना शुरू कर दिया। 
१४ या १५ दिनों में इसके सभी बुजे तथा बन्दूक चलाने वाले स्थान मुड़ेरों को 
विराकर ध्वस्त कर दिया तथा सभी पुरानी और नयी दीवारों को खोदकर ser 
fear” — 

“Rana Jagat Singh, the father of Raja Jai Singh, having 
set about repairing it, had pulled down every part that was 
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‘damaged and built it up very strongly a new. On the second Zil- 
‘Ka'da at a chosen moment the royal departure from the metro- 
polis of Shah Jahanabad, to the blessed city of Ajmer, On the 
same date the Emperor despatched ‘Allami' with a large number 
of nobles and mansabdars and 1500 musketeers amounting 


altogether to 30,000 for the purpose of hurrying on in that 
direction and demolishing the fort of Chittor. 

On the Sth of Jil hijja, this year having reached the environs 
of Chitore, he directed working parties with pick axes and spades 
to over throw that powerful strong-hold. Accordingly in the 
course of fourteen or fifteen days, they laid is towers and battle- 
ments in ruins and having dug up and subverted both the old 
and new walls, levelled the whole to the ground. 

He commenced plundering and devastating and depasturing 


his cattle and the crops.” -— Shahjaha-nama—quoted from 
—The History of India. —Vol. VII P. 104 


इस्लाम न स्वीकार करने का दण्ड 
यदि शाहजहाँ ने किसी को इस्लाम स्वीकार करने का निमंत्रण दिया और 
उसने अस्वीकार किया तो उसे मृत्यु दण्ड दे देता था। इस सम्बन्ध में पी. एन. 
ओक ने लिखा--'शाहजहाँ ने कई बार साधुओं तथा धामिक पादरियों को 
आमंत्रित किया कि वे मुस्लिम धमं को स्वीकार कर ले किन्तु जब उन्होंने शाहजहाँ 
के प्रस्ताव को अस्वीकार किया तो शाहजहाँ अत्यस्त ऋध हो उठा तथा तत्क्षण ही 
उसने आदेश दिया कि उन पादरियों एवम्‌ साधुओं को ऐसी कठोर यातना दी 
जाय जिसका कोई निदान नहीं था अर्थात उन्हें हाथी के पैरों के तले कुचलवा 
दिया” कौन कहता है अकबर महान था--पृष्ठ ८३ 
इस प्रकार शाहजहाँ भी अपने पूर्ववर्ती मुस्लिम मुलतानों के समान ही दीने 
इस्लाम के लिए जेहाद की भावता से प्रेरित था। 


औरंगजेब 
हिन्दू धर्म ओर उनके धमंस्थानों को नष्ट करने तथा उनके विरुद्ध जेहाद करने 
की बड़ी अवल भावना औरंगजेब में थी । gt टी टीटस ने लिला-- 
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“हिन्दू शिक्षा तथा हिन्दू मन्दिरों को क्रमबद्ध रूप से नष्ट करने का प्रयत्न 
भरंगजेब ने किया । मासिरए आलमगीरी के लेखक ( साकी मुस्तईद खाँ ) ने 
उसके उन प्रयत्नों का वर्णन किया है जो उसने हिन्दू शिक्षाओं को समाप्त करने 
तथा हिन्दू मन्दिरों को तोड़ने के लिए किया । अप्रैल १६६९ में औरंगजेब को पता 
चला कि थट्टा, मुल्तान और बनारस के प्रान्तों में, विशेष रूप से बनारस में सूखे 
ब्राह्मण अपने विद्यालयों में अपनी निकृष्ट पुस्तकों की व्याख्या करते हैं जिसे सुनने 
के लिए दूर-दूर से हिन्दू ओर मुसलमान दोनों आते हैं**" *** अतः उसने सभी 
प्रान्तीय शासकों को आदेश दिया कि हिन्दुओं के विद्यालयों ओर मन्दिरों को नष्ट 
कर दिया जाय। परिणामतः उन लोगों ने मिलकर मृतिपुजा तथा हिन्दुओं की 
तत्सम्बन्धी सभी शिक्षाओं को समाप्त कर दिया । बाद में बादशाह को सूचित किमा 
गया कि सरकारी अधिकारियों द्वारा बनारस में विइवनाथ मन्दिर को भी नष्ट कर 
दिया गया है | 

यही सब कुछ नहीं AT सम्भवतः औरंगजेब का सबसे कठोर तथा हिन्दुत्व 
के प्रति घणा प्रदर्शित करने वाला कार्य उसका मथुरा के मंदिर के प्रति व्यवहार 
था । दिसम्बर १६६९ में इस “न्याप-प्रिय शासक' ने मथुरा के देहर! केसुराय 
( केशवदेव राय ) के विशाल मन्दिर को गिरवा दिया तथा उसके स्थान पर एक 
विशाल मस्जिद की नींव रखी । 

हिन्दू मन्दिरों से निकालकर बहुमूल्य रत्न जटित मूतियाँ आगरा भेजी गई 
ओर वे नवाब बेगम साहिब की मस्जिद में सीढ़ियों के नीचे लगा दी गई जिससे 
सच्चे दीनवालों के पेरों से सदा कुचली जाती रहें। मथुरा का नाम इस्लामाबाद 
रख दिया गया । 

१० वर्षं बाद खान जहाँबहादुर जोधपुर से आया । उसके साथ ध्वस्त किये 
गये मन्दिरों की कई बेल गाडी मुतियाँ थी । 

बादशाह उस वर्ष सफर माह में पहले दिन चित्तौर गये, वहाँ ६३ मन्दिरों 
को ध्वस्त करा दिया -- 

“Jt was left to Aurangzeb to make a final attempt to over- 
throw idolatry The author of Mathir-i-Aiamgiri dilates upon 
his efforts to put down Hindu teaching and his destruction of 
temples as follows. In April A. D. 1669 Aurangzeb learned— 


That in province of Thatta Multan and Benaras, but espe- 
cially in the latter, foolish Brahmans were in the habit of expop- 
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nding frivolous books in their schools and that learners Muslims 
as well as Hindus, went there from long distance...... ... The 
Director of the faith, consequently issued orders to all the gover- 
nors of provinces to destioy witha willing hand the schools 
and temples of the infidels and they were enjoined to put on 
entire stop to the teaching and practising of idolatrous worship. 
Later it was reported to his religious Majesty that the govern- 
ment officer had destroyed the temple of Bishwanath at Benaras. 

This was not the all. Perhaps the most vigorous attempt 
made by Aurangzeb and one that showed his fanatical attitude 
toward Hinduism more than another single act, was, his treat- 
ment with the sacred city of Muttra. The same writer tells us 
how in December A. D. 1669, ‘This justice loving monarch’ 
orderd the destruction of Hindu temple of Muttra as Dehra 
Kesu Rai and soon that strong hold of infidelity was levelled to 
the ground. 


On the same spot was laid at great expense the foundation 
of a vast mosque...... 

The richly jewelled idols taken from the pagan temples were 
transferred to Agra and there placed beneath the Steps leading 
to the Nawab Begam Sahib's mosque, in order that they might 


ever be pressed undr foot by the true believers. Muttra 


changed 
its name to Islamabad. 


Ten years later, we read that Khan Jahan Bahadur arrived 
from Jodhpur, bringing several cart loads of idols taken from 
Hindu temples that had been razed and that his Majesty procee- 
ded to-Chitor on the first of the month Safar of that year and 
temples to the number of sixty three were here demolished. 

—Religious. Quest of India P. 26 
ओरंगजेब ने बलात घमं-परिवत्तेन कराया । आगरा क्षेत्र में कुछ राजपुत 


जातियों को जबदंस्ती मुसलमान बनाया गया, विशेषकर मलखान लोगों को । बहु 


MT भी लोगों को कलमा पढ़ाता भा । जो लोग इस पार SEI SATS कर्‌ 
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लेते ये, उन्हे शाही पोशाक तथा अन्य अनेक प्रकार के सम्मान तथा विशेष धुविधायें 
दी जाती थी । 
अहमद शाह अब्दाली-- 

आक्रामक अहमदशाह अब्दाली ने भी लोगों को जबदंस्ती मुसलमान बनाया | 
Sat लगभग ९० हजार स्त्री-पुरुषों को कैद क्रिया ओर उन सभी से तलवार के 
बलपर इस्लाम स्वीकार कराया । इतनी बडी सफलता सुबुक्तगीन के समय से 
आधुनिक काल तक किसी भी सुलतान को नहीं मिलो थी । 

“About ninety thousand persons, male and female were 
were taken prisoners and obtained eternal happiness by embra- 
cing the. Muslim faith Indeed, never before, such a splendid 
victory, was achieved from the time of Amir Subuktagin to the 
present day by any of the Sultan.” 

-Religious Quest of India P. 33 


ata सुल्तान--- 

आधुनिक काल में भी हिन्दुओं से बलात ध्रमं परिवत्तंन कराया गया है । दक्षिण 
में टीपू सुलतान ने क्रमबद्ध ूप से यह सफल प्रयत्न किया । टी. डब्लू. अर्नाल्ड ने 
लिखा--'उसने मालावार के लोगों के लिए एक सरकारी घोषणा जारी की। इस 
घोषणा ने लोगों को चौंका दिया । १७८९ के प्रारम्भ में मालावार में सामुहिक 
विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई किन्तु अपनी घोषणा को जबदंस्ती लागू कराने के 
लिए टीपू सुल्तान ने १७८९ के प्रारम्भ में २० हजार से भी एक बड़ी सेना को इस 
आदेश के साथ वहाँ भेज दिया कि सभी लोगों से बिना किसी भेद-भाव के इस्लाम 
स्वीकार कराया जाय । जो इस्लाम न स्वीकार करने क्री नीयत से इधर उधर भाग 
ata, उनके मकान जला दिये जाग्र तथा उनको fer हुए स्थान से खोजकर निकाला 
जाय और इस्लाम स्वीकार कराया जाय | यह सामूहिक धर्म परिवर्तेन कराने के लिए 
सच-झूठ, ताकत या छल, सभी उपाय अपनाये जाँय । इस आदेश के अनुसार हजारों 
हिन्दुओं को जबदंस्ती मुसलमान बनाया गया और उन्हें जबरदस्ती गोमांस खिलाया 
गया किन्तु १७९० के अन्त तक ब्रिटिश सेना ने मालावार में टीपू सुलतान के 
अंतिम अर्वलेष को भी समाप्त कर दिया तथा १७९९ में स्वयं टीपू सुलतान अंग्रेजी 
सेना से युद्ध करते हुए श्री रंगपट्टम में मारा गया । तब इस स्थिति से लाभ उठाकर 
ब्राह्मणों तथा नायर लोगों ने जिनसे जबदेस्ती इस्लाम स्वीकार कराया गया था, 


हसाम छोड़कर हिन्दू धमं में वापस आ गये-> 
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‘This proclamation stirred up a general revolt in Malabar 
and early in 1789, Tipu Sultan prepared to enforce his procla- 
mation with an army of more than twenty thousand men and 
issued general orders that every being in the district, without 
distinction, should be honoured with Jslam, that the houses 
of such as fled to avoid that honour should be burned, that they 
should be traced to their lurking places and that all means of 
truth and falsehood, force or fraud should be employed to 
effect their universal conversion. Thousands of Hindus were 
accordingly circumcised and made to eat beef, but by the end 
of 1790 the Britisn army had destroyed the last remanent of 
Tipu Sultan's power in Malabar and this monarch himself peri- 
shed in 1799 at the capture of Srirangapattam. Most of Brah- 
mans and Nayars who had been forcibly converted, subsequen- 
tly disowned their new religion.” 


—The Preachings of Islam. P. 261 T. W. Arnold 

मोपला-विद्रोह-- 

मुसलमानों द्वारा सामुहिक रूप से बलात धर्मे-परिवत्तंन कराये जाने की 
घटनाएँ दक्षिण में १९२१ में मोपला-विद्रोह में हुई । खिलाफत आन्दोलन के 
नेताओं द्वारा मुसलमानों में जो उत्तेजक प्रचार किया गया, उसी के परिणाम स्वरूप 
यह विद्रोह भड़क उठा । मोपला लोगों ने सोचा कि इस्लाम की सबसे बडी सेवा 
हिन्दुओं के खिलाफ हथियार उठाना है । उन लोगों ने हथियार उठा लो, बहुत से 
हिन्दू मारे गये । बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान बना लिए गये । 

लेकिन जैसे ही विद्रोह शान्त हुआ, ये लोग पुनः अपने हिन्दू धर्म में वापस 
चले गये। 

बलात धमे-परिवतेन कराये जाने के बिसद्ध अक्टूबर १९२४ में दिल्ली में एक 
एकता सम्मेलन ( Unity Conference ) हुआ । इस सम्मेलन में तय किया गया 
कि धमं परिवत्तेन के लिए किसी से जबरदस्ती न की जाय । जो चाहे, स्वेच्छया. 
धर्मे-परिवत्तेन करें। 2 
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मलिक मुहम्मद जायसी 


बड़ पंथ मुहम्मद केरा- 
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शांतिपूर्ण साधनों से इस्लाम-प्रचार- 

यद्यपि धर्मान्ध मुस्लिम बादशाहों ने तलवार से हिन्दुओं का घर्मान्तरण कराने 
का यथा सम्भव प्रयत्न किया तथा उन्हें कुछ सफलता भी मिली किन्तु जेसी सफलता 
की आशा उन्होंने की थी, वह सफलता न मिल सकी । उनका प्रयत्न तो विफल 
हुआ ही, वे स्वयं भी शान्ति से न बेठ सके । उन्हें हिन्दुओं की तलवार का सामना 
निरन्तर करना पड़ा है । उन्हें तभी कुछ शान्ति मिली जब उन्होंने हिन्दुओं और 
उनके धमं के प्रति सहिष्णुता दिखलाई, भले ही यह कपटपूणं ही रहा हो। भारत- 
वर्ष में मुसलमानों को जो बड़ी सफलता मिली है उसका श्रेय वास्तव में सूफी 
फकीरों को St यद्यपि ये सूफी भी मुस्लिम सेना के संरक्षण में ही इस देश में 
आये । कुछ लोगों का यह भी विचार है कि सूफियों के पूर्व मुस्लिम व्यापारियों ने 
भी इस देश में शान्तिपुर्ण ढंग से लोगों की मुसलमान बनाया था । अतः उनका 
प्रभाव भी देखना आवश्यक है । 
व्यापारिक सम्बन्ध- 

भारत और अरब का व्यापारिक सम्बन्ध बहुत प्राचीन है । इससे भी प्राचीन 
है, हजरत आदम की कथा जो बतलाती है कि हजरत आदम दक्षिण भारत में ही 
उतरे थे। इसीलिए अरब-निवासी दक्षिण भारत आया करते थे । ऐसे ही कुछ 
यात्री पैगम्बर मुहम्मद के समय में दक्षिण भारत आये । इन यात्रियों ने यहाँ के 
राजा Text Tere से हजरत पैगम्बर द्वारा चाँद को दो टुकड़ों में तोड़ देने की 
बात बतलाई । चेरूमल Yena बहुत प्रभावित हुए और वे मुसलमान हो गये । वे 
पैगम्बर को देखने के लिए इन्हीं अरब यात्रियों के साथ चुपचाप मक्का चले गये । 

राजा कुछ समय तक अरब में रहें किन्तु जब वे भारत में इस्लाम प्रचार 
करने तथा मस्जिद बनवाने के लिए भारत वापस आना चाह रहे थे, तभी उनकी 
मृत्यु हो गई । मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपने सहयोगियों को भारत में अपने एक प्रमुख 
अधिकारी के नाम पत्र दिया कि इस्लाम प्रचार की सुविधा इन लोगों को दी 
जाय । उनके इस पत्र के साथ शराफ बिन मलिक वहाँ पहुँचे। राजा के पत्र 
के कारण उनको वहाँ जमीन दी गई जहा उन्होसे एक मस्जिद बनवाई। मलिक 
बिन दीनार वहाँ रह गये मलिक बिन हबीब ने ओर मस्जिद बनवाने के agra 
से मालावार में अन्य स्थानों की भी यात्रा की तथा सात मस्जिदें बवनाई । 

यद्यपि इस कहानी का प्रचार बहुत अधिक है किन्तु दुर्भाग्य से इस घटना का 
कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला हे । ऐतिहासिक प्रमाण इस बात का प्राप्त 
है कि आठवीं शताब्दी में इराक के कुछ मुसलमान शरणार्यी दक्षिण भारत आयें 
और यहीं बस गये । इस प्रकार इन यात्रियों द्वारा इस्लाम भारत पहुंचा। . 
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“यह एक विचित्र संयोग की बात है कि जब्र हजरत आदम स्वर्ग से हटाये गये, 
तो वे दक्षिण भारत ही आये थे। जब सर्वप्रथम इराक के मुस्लिम शरणार्थी वहाँ 
से ae, तो वे भी दक्षिण भारत ही पहुंचे । 

. वास्तव में इस्लाम का प्रचार दक्षिण भारत में वहाँ के स्थानीय राजाओं की 
प्रेरणा से हुआ है । उनका दृष्टिकोण शुद्ध रूप से व्यापारिक था। इन अरब व्यापा- 
feat द्वारा उन्हें काफी अच्छा व्यापारिक लाभ मिलता था। इसीलिए इन अरब 
व्यापारियों को स्थानीय राजाओं को सहानुभूति और संरक्षण प्राप्त था । इसीलिए 
यहाँ उनके मजहबी कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न की गई । यद्यपि 
वहाँ भी धर्मान्तरण पहले निम्न जातियों में ही हुआ किन्तु इन नये मुसलमानों को 
भी वही सहानुभूति मिली जो इराकी अथवा अरबी मुसलमानों को मिली थी । 

बल्हारा तथा जमोरिन लोगों ने मुसलमानों का बड़ा पक्ष लिया । इनके सुन्दर 
व्यहार से प्रभावित होकर बहुत से अरब व्यापारी अनहिलवाड़, कैम्बे, सिडान 
कालीकट ओर क्वितान में बस गये । उन्हें मस्जिद बनवाने की सुविधा दी गई । 
अपने मजहब का पालन करने की सुविधा दी गई | यही कारण है कि पुरे समुद्री 
किनारे पर ये अरब तथा पसिया निवासी मुसलमान बस गये । उन्होंने निम्न 
जातीय हिन्दुओं से अन्तर्जातीय विवाह-सम्बन्ध स्थापित किया तथा इस वैवाहिक 
सम्बन्ध के द्वारा कोकण में नवेत या नतिया तथा मालावार में मोपला जाति 
अस्तित्व में आई ( 

कालीकट के जमोरिन लोगों ने मालावार तट पर मुस्लिम संख्या बढ़ाने में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने लड़ाक समुद्री जहाजों में अधिक संख्या में 

नाविक प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने मछली मारने वालों को प्रेरित किया कि हर 
परिवार में से एक या दो पुरुष मुसलमान बने। इस प्रकार एक हिन्दू राजनीतिक 
आवश्यकता ने दक्षिण भारत में इस्लाम प्रचार में सहायता पहुँचाई | 

दक्षिण भारत की निम्न जातियों ने इस्लाम का स्वागत किया क्योंकि उसमें 
बराबरी तथा भाई चारे का दर्जा मिलता था जब कि वे हिन्दू समाज में पूर्ण प 

से उपेक्षित थे। इसीलिये वहाँ बड़ी तेजी से धर्मान्तरण हुआ और हिन्दू समाज में 
उपेक्षित निम्न वर्ग तेजी से मुसलमान बनने लगा । 

यद्यपि हिन्दू जमोरिन को इस्लाम स्वीकार करने का निमंत्रण देने शाह रुख 

के समय में अब्दुरंज्जाक आयें ये किन्तु जमोरिन ने उन्हें भारत भूमि छोड़कर 
guam लौट जाने को बाध्य किया । इस्लाम स्वीकार करने की बात बहुत 


दूर रही । 
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आज मालाबार के समुद्री तट पर बसे हुए इन मोपला मुसलमानों की संख्या 
लगभग ११ लाख है। इन अरब व्यापारियों ने इस्लाम का प्रचार केवल मालावार 
के समुद्री तट पर ही नहीं किया बल्कि दिव ओर लक्का दिव में भी यह प्रचार 
किया । आज इन स्थानों में पूर्ण रूप से मुस्लिम आबादी है । 

पूर्वी तमिल के किनारे पर लब्बैस जाति भी कुछ अरब व्यापारियों की 
वंशज हैं जो एक जहाज के दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के कारण भारत के समुद्र तट 
पर बस गये थे । कुछ gat लोगों का विचार है कि इज्जाज बिन यूसुफ ने अपने 
समय ( ८ वीं शताब्दी ) में कुछ मुसलमानों को इराक से निकाल दिया था। ये 
पहले कोकण प्रदेश में आये, कुछ तो वहीं बस गये ओर कुछ केप केमोरिन के 
उतरी पूर्वी हिस्से में आकर बस गये। उन्होंने निम्न स्तरीय तमिलों से अन्त” 
जातीय विवाह किया ओर तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ाई | आज उनकी जनसंख्या 
लगभग ३८२ हजार है । वे तमिल भाषा बोलते हैं । 

अरब व्यापारियों ने खलीफा मृतसिम (८३३-८४२ ई०) के समय में मुलतान 
और कइमीर के वीच एक हिन्दू राजा को भी मुसलमान बनाया । वहाँ भी इनकी 
संख्या तेजी से बढ़ी । 


BRL द्वारा इस्लाम प्रचार- 


यह कायं ११ वीं शताब्बी से शुख हुआ तथा आज भी चल रहा है। ये 
धार्मिक चरित्र वाले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने चारित्रिक गुणों तथा करिदमों द्वारा 
लोगों को मुसलमान बनाया । इन्होंने अपने आपको पूणं रूप से केवल इस्लाम 
प्रचार में लगा दिया । इनमें से अधिकांश ने पूरे भारत का भ्रमण किया तथा qA- 
घूमकर लोगों को मुसलमान बनाया । 

१४ वीं शताब्दी तक यह कायं बहुत तेजी पर था। १५ वीं शताब्दी में कुछ 
कमी आई । १७ वीं शताब्दी में बहुत कम हो गया पर समाप्त नहीं हुआ | 

१००५ $o के लगभग Qaa वंशीय शेख इस्माइल भारत आये | इनके उपदेशों 
को सुनने के लिए काफी भीड़ इकट्ठी होती थी । अपने व्यक्तिगत प्रभाव से इन्होंने 
बहुत से हिन्दुओं को मुसलमान बनाया । 

१०६७ $o के लगभग यमन से अब्द अल्लाह गुजरात आये | इनके करामातों 
से प्रभावित होकर बहुत से,हित्द मुसलमान हो गये । 

१२वीं शताब्दी में अलामुत गुजरात आये । इस समय गुजरात में सिद्धराज 
( १०९४ से ११४३ ) शासक थे । इन्होंने कुनबी, कोइरी तथा खरवास जाति में 
बहुत से हिन्दुओं को मुसलमान बनाया | 
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बुखारा.के सेयद जलालुद्दीन ने १२४४ में सिन्ध के उच नामक स्थान में अपना 
अड्डा जमाया। उच के पड़ोसी क्षेत्रों में इसी समय सेयद सदरुद्दीन तथा उनके पुत्र 
कबी रुद्दीन हिन्दुओं को मुसलमान बना रहे.ये । कबीरुद्दीन के विषय में कहा जाता 
है कि जेसे ही उनकी इष्टि किसी हिन्दू पर पड़ी, वह मुसलमान हो जाता था। 
उनमें बड़ी dta आकर्षण शक्ति थी । 
जलालुद्दीन के प्रपौत्र सैयद अहमद मकदूमी जहानियाँ के नाम से मशहूर थे । 
इन्होंने अपने प्रभाव से पंजाब के बहुत से हिन्दू कबीलों को मुसलमान बना लिया । 
ख्वाजा मुइनुद्दीन चिएती ने अजमेर में अपना agi जमाया । ये पुर्वी पसिया 
में सिस्तान के रहने वाले थे। जब ये हज पर मक्का गये तो वहाँ से इन्हें मदीना 
जाने को खुदाई प्रेरणा मिली । मदीना पहुँचने पर एक रात स्वप्न में पैगम्बर 
मुहम्मद इनके पास आये और कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे हिन्दुस्तान सौंपा 
है। हिन्दुस्तान जाओ और अजमेर में अपना अड्डा जमाओ । अल्लाह की रहमत 
से तुम्हारे ओर तुम्हारे शिष्यो द्वारा हिन्दुस्तान में इस्लाम का अच्छा प्रचार होगा । 
इसी आदेशानुसार वे दिल्ली होते हुए अजमेर आये और वहाँ सबसे पहले एक हिन्दू 
योगी को ही मुसलमान बनाया । धीरे-धीरे इनके शिष्यों की संख्या बढती TS I 
उनके अधिकांश शिष्य वे हिन्दु थे जो उनके प्रभाव से मुसलमान हो चुके थे । इन 
fasai ने बहुत से हिन्दुओं को मुसलमान बनाया । धीरे-धीरे इनकी ख्याति बहुत 
बढ़ गई ।” परिणामतः बहुत बड़ी संख्या में 'हिन्दू उनके उपदेशों को सुनने के लिए 
आते ओर प्रभावित होकर मुसलमान बन जाते थे | 
अजमेर आने के पूर्व दिल्ली में उन्होंने ७०० हिन्दुओं को मुसलमान बना 
लिया ar i ; 
इराक से १३वीं शताब्दी में वू अली कलन्दर आये । ये पानीपत में जम मये । 
१३२४ में इनकी मृत्यु हुई । इन्होंने बहुत से हिन्दुओं के साथ वहाँ के प्रसिद्ध 
राजपूत अमीर fag को भी मुसलमान बना लिया | इस स्थान के मुसलमान अपने 
को उन्हीं का वंशज बतलाते है । 
पर उत्तर,भारत में इस्लाम मुख्य छप से शहरों में फैला किन्तु बंगाल में देहात 
के लोगों ने भी इस्लाम स्वीकार करने में तेजी दिखलाई । वास्तव में इस्लाम में 
जो समता ओर भाई-चारे की भावना 'है, उसने उपेक्षित निम्नबर्गीय हिन्दुओं को 
इस्लाम स्वीकार करने के लिए बहुत प्रेरित किया a1 
ये सूफी प्रचारक इस्लामी सेनाओं के संरक्षण में. ही भारत आये थे । १२वी 
शताब्दी के अन्तिम भाग में बस्तियार खिलजी ने बिहार ओर बंगाल में मुस्लिम 
राज स्थापित किया। उसने गौर को अपना मुख्या केन्द्र बनाया । इनके संरक्षण में 
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इन मुस्लिम फकीरो ने इस्लाम का तेजी से प्रचार किया तथा हिन्दुओं को मुसल: 
मान बनाया । ये लोग बहुत ही अधिक सफल थे । 
इस सम्बन्ध में बंगाल में शेख जलालुद्दीन तवरीज का नाम विख्यात है । 
उन्होंने बंगाल में बहुत अधिक काम किया है। इनकी मृत्यु १२४४ Fo में हुई । 
१३वीं तथा १४वीं शताब्दी में पंजाब, कद्मीर, दक्षिण पश्चिम भारत तथा 
पूर्वी भारत में इन फकोरों द्वारा बहुत से हिन्दुओं को धर्मान्तरण कराया गया। 
पंजाब में बहाउल हक, बाबा फरीदुहीन तथा अहमद कबीर जिन्हें मकदूमी 
जहानियाँ कहा जाता था, बहुत प्रयत्नशील थे । 
हुक ने पश्चिमी पंजाब के मैदानी भागों में बहुत अधिक हिन्दुओं को मुसलमान 
बनाया । बाबा फरीदुद्दीन ने लगभग १६ हिन्दू कबीलों को मुसलमान बनाया । 
बुलबुल शाह सबसे पहले कश्मीर पहुंचे । १४वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में 
उन्होंने वहाँ एक हिन्दू राजा को मुसलमान बनाया जिसका नाम सदरूद्दीन रखा 
गया । इसी वषं १३८८ में सैयद अली हमदानी woo सैयद लोगों के साथ भारत 
वर्षे आये तथा सम्पूर्ण भारत में विभिन्न स्थानों पर अपने ag कायम किये । इन 
लोगों के प्रभाव से बहुत बड़ी संख्या में हिन्दू लोग मुसलमान बनने लगे। मजहबी 
कट्ट रपन भी इनके प्रभाव से बहुत बढ़ गया । 
दक्षिण तथा पश्चिम भारत में सैयद मुहम्मद गिसू दराज और पीर महावीर 
खमदायत क्रियाशील थे । पीर महावीर खमदायत १३०४ ई० में अरब से बीजापुर 
आये तथा किसानों के वीच में धर्मान्तरण कराने का कार्य किया | यहाँ के वत्तंमान 
मुसलमानों के पूवज हिन्दुओं को जो वास्तव में जैन थे, इन्हीं ने मुसलमान बनाया 
था । बेलगांव में भी उन्होंने बहुतों को मुसलमान बनाया | 
गिसूदराज पूना जिले में काये कर रहे थे । उन्हें भी बड़ी सफलता मिली । 
सिन्ध में अब्दुल कादिर जिलानी के शिष्य सैयद IH ने बड़ा घर्मान्तरण 
कराया | सैयद युसुफुद्दीन १४२२ ई० में सिन्ध आये | वहाँ १० वर्षो तक कार्य 
किया । लोहाना जाति के ७०० परिवारों को मुसलमान बनाया | 
पीर सदरुद्दीन ने सिन्ध में १४३० ई० में कारय शुख किया । इन्होंने उत्तरी 
सिन्ध के शहरों तथा गाँवों दोनों में कार्य किया । इन्होंने कच में भी इस्लाम का 
प्रचार किया । इनका प्रचार कार्य क्रमशः गुजरात ओर बम्बई तक हुआ । 


१५वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में गुजरात तथा इसके आस.पास के क्षेत्रों में 
पिराना के इमामशाह तथा पीर देवलशाह ने हिन्दुओं को मुसलमान बनाया । 
इमामशाह के सम्बन्ध में कहा लाता है कि पिछले दो वर्षो से उस भाग के 
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सुखा ग्रस्त क्षेत्रों में इनके प्रभाव से पानी बरसा अतः वहाँ के किसानों की aga 
बड़ी संख्या मुसलमान हो गई | 

इनके सम्बन्ध में एक दूसरी घटना भी बहुत प्रसिद्ध है। जिसका उल्लेख 
रेलिजियप्त wee में किया गबा है--“हक बार हिन्दू तीथे यात्रियों का एक झुण्ड 
पिराना होकर बनारस जा रहा था । इमामशाह ने उनसे कहा कि वे उन लोगों 
को बनारस पहुँचा देगे। यात्रियों ने इसे स्वीकार कर लिया । क्षण मात्र में वे 
बनारस पहुँच गये जहाँ उन्होंने गंगा में स्वात किया तथा अपने धार्मिक Heal को 
पुरा किया । इसके बाद उनकी निद्रा टूटी तो इन लोगों ने अपने आपको पिराना 
में ही पाया | इससे प्रभावित होकर उन लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया 1” 

देवलशाह का वास्तविक नाम मलिक अब्दुल लतीफ था । ये गुजरात के शासक 
महमूद बघर्रा ( १४५८-१५११ ) के एक सर्दार के लड़के थे। इनके प्रभाव से बहुत 
से हिन्दू मुसलमान हुए । 

१५६८ ई० में मदीना से शाह मुहम्मद सादिक नासिक आये । ख्वाजा हुसैनी 
भी इसी समय यहाँ आये । इन लोगों ने लगातार ५० वर्षो तक वडी संख्या में 
हिन्दुओं को मुसलमान बनाया । 

कश्मीर में १५वीं शताब्दी के अन्त में मीर शम्सुद्दीन ने अपने शिष्यों की 
सहायता से बहुत अधिक हिन्दुओं को मुसलमान बनाया 1 

ये सभी धर्मान्तरण शांतिपुर्ण ढंग से हुए । 


मिश्नरियों द्वारा प्रचार- 

उन्नीसवीं शताब्दी के पुर्वाद्ध में बंगाल में हिन्दुओं को मुसलमान बनाने के कायं 
में पुनः तेजी आई । यह धर्मान्तरण वहाबी सुधारको के प्रयत्न से हुआ । 

उन्तीसवीं शताब्दी के मध्य में सम्पूर्ण भारतवर्ष में धर्मान्तरण में तेजी आई 
तथा प्रतिवर्ष लगभग १० हजार से लेकर छः सौ हजार तक हिन्दू मुसलमान बनाये 
जाते लगे। भारत के कुछ हिस्सों में इसका बहुत कम प्रभाव देखने में आया किन्तु 
बंगाल और मालावार के समुद्री तट पर विशेष रूप से तथा अधिक संख्या में हिन्दुओं 
का धर्मे-परिवर्तत कराया गया । इस धर्मान्तरण के सम्बन्ध में टीटस ने लिखा-- 

“पंजाब में एक हाजी मुहम्मद ने लगभग २०० हजार हिन्दुओं का धमं परि- 
वर्तन कराया । कहा जाता है कि १९०१ से १९११ के बीच लाहोर और दिल्ली 
के जामा मस्जिद में लगातार धर्मान्तरण कराये गये हैं । इस अवधि में केवल पंजाब 


में लगभग ४० हजार लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया। ये धर्मान्त 
से निम्न जाति वालों में हुए ।” मन्तिरण मुख्य रूप 
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“In Punjab a certain Hazi Muhammad is reported to have 
converted as many as two hundred thousand. It is said that 
between the year 1901 and 1911 conversion frequently took 
place at the Jami Masjids of Lahore and Delhi. No fewer than 
forty thousand must have embraced Islam during the decade 
in the Punjab alone. The converts there were mostly from the 
lower classes of chuharas and chamars.” 


— Religious Quest of India. —P. 46 


मालावार के तर पर यह घर्भान्तरण तियान ओर मुकवान, मछ्वारे, PIT- 
मजदूर अथवा अन्य निम्न जातियो में से हो रहा है । पोनानी में मिनातुल इस्लाम 
सभा के तत्त्वावधान में धर्मान्तरण हो रहा है। धर्मान्तरण कराने के लिए इसकी 
दो शाखायें कायरत है । आज भी इसका प्रभाव चल रहा है । एक शाखा लड़कियों 
का घर्मान्तरण कराती है, दूसरी शाखा लड़कों का धर्मान्तरण कराती है। जब से 
ag सभा स्थापित हुई है, लगभग ६ हजार हिन्दुओं का धर्मान्तरण हो चुका है | 
इस सभा की कुल १६ शाखाये हैं । 

इस दशाब्दी में पश्चिमी किनारे के मोपला लोगों की जनसंख्या में १४ प्रतिशत 
की वृद्धि हुई है । यह धर्मान्तरण विशेष रूप से निम्न जातियों में से हुआ है । 


भारतवर्षं के प्रायः सभी भागों में यह धर्मान्तरण निरन्तर होता रहता है । 
इसके लिए कई मिइनरियाँ है। इनमें बहुत प्रसिद्ध दिल्ली के ख्वाजा हसन निजामी 
है। यह धर्मान्तरण के लिए विशेष प्रयत्नशील थे । यह सूफी है। पुरे भारत में 
इनके अनेक शिष्य हैं । ये कई पत्र पत्रिकाओं के सम्पादक भी थे। इन्होंने प्रचारकों 
को स्पष्ट आदेश दे रखा था कि वे हिन्दुओं की निम्न जातियों में इस्लाम प्रचार 
करे, विशेष रूप से अछ्तो का धमं परिवत्तन करायें । 


इस मिशन के चार उद्देश्य हैं- 


१. धामिक शिक्षाओं के द्वारा मुसलमानों की शक्ति वढ़ाना । 

२. मुसलमानों की आथिक स्थिति सुधारने में सहायता करना । 
३. मुसलमानों को मिइनरी काये के लिए उत्साहित करना । 
४. गैर मुसलमानों में इस्लाम का प्रचार करना । 


धर्मान्तरण कराने के लिए जाभियती तब्लीग अल इस्लाम और अहमदिया 
प्रचार संघ अधिक प्रयत्नशील है। Religious Quest of India. P. 50 
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आधुनिक मारत मेँ इस्लामी संघर्ष — 
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“हम ( मुसलमान ) अहले किताब वालों के. शासन सें 
उनकी प्रजा बनकर रह सकते हैं किन्तु हिन्दुओं के राज में 
उनकी प्रजा बनकर नहीं रह सकते हैं'- 


“सर सेयद अहमद खान . 
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सर सैयद अहमद खाँ तथा अंग्रेजों का हिन्दू-विरोधी एवस्‌ 
पृथकतावादी दृष्टिकोण- 


इस्लाम की रत्त-रञ्जित eaan विध्व के छिस कोने में भी पहुँची भारत 
के अतिरिक्त उसे उन देशों में पूर्ण रूप से राजनीतिक विजय प्राप्त हुई तथा पुरा 
देश इस्लामी राज्य वन गया किन्तु भारतवषं में उसे यह मनोवांछित सफलता न 
मिल सकी । मुहम्मद बिन कासिम के समय से बहादुर शाह जफर तक भारतवषं 
में अनेक मुसलमान शासक हुए तथा दीने इरलाम को इस देश में गालिब करने 
और हिन्दुत्व को सम्पप्त बरने के हिए Sere ( ध्म युद्ध) भी किया, किन्तु 
atte प्रयत्न करके भी वे भारतवर्ष षो मुरिलम देश न बना सके | इसबो स्पष्ट 
करते हुए मुरे टि-टीटस ने लिखा है— 

“तो भी जहाँ तक पूणं भारत के घर्म-परिवर्तत की बात है, इस्लाम 
असाधारण रूप से विफल रहा है। चीन को छोड़कर जहाँ उसकी तलवार अपने 
aaga के संदेश के साथ पहुंची है, भारत के अतिरिक्त अन्य किसी भी देश में 
जनसंख्या में आनुपातिक दृष्टि से उसे इतनी कम सफलता नहीं मिली है जितनी 
भारतवर्ष में। भारत में किसी भी मुस्लिम देश से अधिक मुसलमान हो सकते हँ 
किन्तु भारतवर्ष एक मुस्लिम देश नहीं है। अन्य दूसरे देशों, मिश्च, उत्तरी अफ्रीका; 
क्षुद्र एशिया, पसिया, मध्य, एशिया आदि को, जहाँ भी मुस्लिम सेनाओं ने अपने 
प्रारम्भिक विजय यात्रा में पराजित किया, उसे पूर्णतः कुचल दिया और वहाँ दीने 
इस्लाम को पुणं विजय हुई किन्तु भारतवर्ष में ऐसा नहीं हुआ। दूसरे देशों में 
मुसलमानों की विजय अपेक्षाकृत कम समय में भी हुई हैं किन्तु भारतवचं में 


इस्लाम-श्रचार का, यहाँ तक कि तलवार की नोक पर भी, सफल विरोध हुआ । 
इस तुफान को वह सफलता से झेल गया-- 


. “Neverrheless, so far as the conversion of India as a whole 
is concerned, Islam signally failed. In no other country. save 
China, where her arm and missionaries have gone; has she 
accomplished 80 little in proportion to the total population. 
India may have more Muslims than any other country but India 
is not a Muslim country. In other countries, Egypt, North Africa, 


Asia Minor, Persia, Central Asia, which were over-run 80 


completely in „the early centuries of पप्पु, victory 
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of Muslim faith was complete. Not so in India, In those coun- 
tries too, the conquest was made complete in comparatively 
short space of time but India put up a stubborn resistance and 
the Muslim propaganda, even at the point of the sword, and all 
but succissfully, with stood the storm.” 

—Religious Quest of India. P, 4 


किन्तु जब बहादुर शाह जफर का शासन भी समाप्त हो गया तथा १८५७ का 
प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष विफल हो गया और अंग्रेजों की शासन-सत्ता एक प्रकार से 
पुष्ठ हो गई, तो मुसलमानो को चिन्ता हुई कि इस्लाम का गौरव किस प्रकार 
सुरक्षित रखा जाय। सैयद अहमद ने स्पष्ट कहा कि हमारी सबसे बड़ी इच्छा तो 
यह है कि इस्लाम का गौरव इस दुनियाँ से समाप्त न होने पाये - 


' “Truelly our greatest desire is that the honour of Islam 
should not depart out of this world.” 


—Writings and Speeches of Sir Syed Ahmad Khan P. 197 


१८५७ में उन्हे आशा थी कि जब अंग्रेज पराजित हो जायेंगे तो दिल्ली का 
शासन बहादुर शाह जफर के हाथों में ही रह जायगा किन्तु जब यह आशा समाप्त 
हो गई तो उनके सामने प्रश्‍न उठा कि वे भारतवर्ष में पुनः मुस्लिम शासन कंसे 
स्थापित करें। जब तक अंग्रेजों का शासन है, तब तक तो मुस्लिम शासन की 
स्थापना कठिन है किन्तु जब अंग्रेज चले जायेंगे, तब भारतवर्ष में किसका शासन 
होगां ? अर्थात उस समय मुसलमानों का शासन स्थापित किया जाय qz ag 
शासन स्थापित केसे होगा ? इसका भी उत्तर उन्होंने खोज लिया कि हिन्दुओं को 
हराकर । बास्तव में कुरान में काफिरों से किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखने का 
निर्देश है, अतः यह प्ररत उठा कि काफिरों के शासन में मुसलमान केसे रहेंगे ? 
अर्थात वे काफिरों के शामन में नहीं रहेंगे । इमी लिए सर सैयद अहमद खाँ ने 
कहा कि हमें अंग्रेजों के जाने के बाद हिन्दुंओं से लड़कर भारतवर्ष का शासन प्राप्त 
करना होगा | इस देश में खून की नदियाँ बहानी पड़ेंगी। इसके लिए हमारे 
माई अफगानिस्तान के पठान हमारी सहायता में खूनी युद्ध के लिए आगे आयेंगे । 
१६ मार्च ८८ को मेरठ में उन्होंने मुसलमानों की सभा में कहा-- 

“सबसे पहली बात यहु है कि भारत का राज्य उस समय किसके erat में 
आयेगा जब सभी अंग्रेज और सारी अंग्रेजी सेना अपने तोपखाने, उत्तम इथियार 
तया अन्य सभी ATE उफ्‌ तु देश, हे, लिता Mana लहु सम्भव 
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है कि उस अवस्था में ये दोनों राष्ट्र ( जातियाँ ) एक ही गही पर एक समान 
अधिकार के साथ बैठे । निश्‍चित ही नहीं । यह आवश्यक है कि उनमें से एक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्र ( जाति ) को जीते और शासन की गद्दी से नीचे फेक दें। यह सोचना 
कि दोनों ही इस देश के शासक एक समान अधिकार के साथ बने रहेंगे 
असम्भव और अकल्पनीय है। इसके साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि 
यद्यपि मुसलमान हिन्दुओं की अपेक्षा संख्या में कम हैं फिर भी उन्हे महत्त्वहीन या 
कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए। सम्भवतः वे अपने आप में ही इतना समर्थ 
होंगे कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत के शासन पर अधिकार कर ले किन्तु यदि 
वे ऐसा नहीं कर पायेंगे तो हमारे मुतलमान पठान भाई अपने पर्वत की घाटियों से 
fegt दल को भाँति झुण्ड के झुण्ड निकलकर यहाँ पर छा जायेंगे तया अपनी उत्तरी 
सीमा से लेकर सुदुर बंगाल के अन्तिम भाग तक खून की नदियाँ बहा देंगे ag 
कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत का शासक कौन होगा, अल्लाह की मर्जी पर है। 
किन्तु जब तक एक जाति दूसरी जातिको जीतकर अपना गुलाम नहीं बना लेती, 
तब तक इस देश में शान्ति नहीं स्थापित हो सकती है-- 

“The first of all is this—In whose hands shall the adminis- 
tration and the Empire of India Will rest ? Now suppose that 
all the English and the whole English army were to leave India, 
taking with them all their cannon and their splendid weapons 
and every thing, then who would be rulers of India? Is it 
possible that under these circumstances two nations.......the 
Mohammedans and the Hindus, could sit on the same throne 
and remain equal in power. Most certainly, not, It is necessary 
that one of them should conquer the other and thrust it down 
To hope that both could remain equal is to desire the impossible 
and inconceivable. At the same time you must remember that 
although the number of Mohammedan is less than that of the 
Hindus and although they contain for fewer people who have 
received a high English education, yet they must not be thought 
insignificant or weak. Probably they would by themselvese enough 
to maintain their own position, but suppose, they were not 
then our Mussulman brothers, the Pathans, would come ont as 


@ sworm of locusts from their mountainjvalleys and make Tivers 
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( २४२ ) 
of blood to flow from their frontier on the north to the extreme 
end of Bengal. This thing who after the departure of the English 
would be conquerors—would rest on the will of God. But until 
one nation had conqured the other and made its obedient, peace 
can not reign in the Jand.” ; 
-Writings and speeches of Sir Syed Ahmad Khan P. 197 
इस प्रकार उन्होंने मुसलमानों को यह रास्त! बतला दिया कि भारतवषं में 
तब तक शान्ति सम्भव नहीं है जब तक मुसलमान ओर हिन्दू आपस में एक दुसरे 
को युद्ध में हराकर किसी एक को दूसरा अपना गुलाम नहीं बना लेता है । तात्पर्य 
यह कि आवश्यक है कि अंग्रेजों के जाने के बाद मुसलमान हिन्दुओं को हराकर 
अपना गुलाम बना ले ओर भारतवर्षं को इस्लामी राज्य बना ले । इस प्रकार हिन्दू 
ओर मुसलमानों में खूनी युद्ध का आह्वान सर सैयद अहमद ने कर दिया । 
उन्होंने यह भी याद दिलाई कि मुसलमानों ने भारतवर्ष पर शासन किया है। 
उन्होंने मुसलमानों को उनके पूर्वजों के गौरव की याद दिलाते हुए कहा - “यह पूर्ण 
रूप से सत्य है कि हमने शताब्दियों तक भारत पर शासन किया हैं और यह भी 
.बिलकुल सत्य है कि हम अपने पूर्वजों के इस गौरवपुर्ण कायं को किसी भी प्रकार 
नहीं भूल सकते हैं--- 
` ‘et is quite true that we have enjoyed the sovereignty of 
India form centuries and it is also quite true, that wecan, on 
no account forget the glories of our forefathers.” 
—Writings and speeches of Sir Syed Ahmad Khan. P. 177 


वे यह बतलाना भी नहीं भूले कि उनके पूर्वज कितने लड़ाकू और विजेता 
ये । कैसर बाग ( लखनऊ में मुसलमानों की सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा-- 
“हुम उनकी ओलाद हैं जिनसे केवल अफ्रीका वाले ही नहीं afew एशिया ओर 
' यूरोप वाले भी काँपते थे । ये वे मुसलमान हैं जिन्होंने अपनी तलवार के बल से पुरे 
भारतवर्ष को जीत लिया था यद्यपि यहाँ सभी एक ही धम के मानने वाले थे-- 
«Our nation is the blood of those who made not only Africa 
but Asia and Europe to tremble. It is our nation which conqu- 
red with its sword the whole of India, although its people were 
„All of one religion.” 


~ Writings andsapoechen.afnSinSyedy Ahmad. Khan 9. 213 
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हिन्दुओं पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा--“हम वे बहादुर लोग हैं जिनके 
पूवंज इस सामान्य कलम से नहीं लिखते थे और न तो इस सामान्य काली स्याही 
का प्रयोग करते थे। उनकी कलम दूसरे प्रकार की कलम थी. ( तलवार ) और वे 

लाल स्याही में अपनी कलम डबाते थे, वह लाल स्याही जो इन्सान के शरीर से 
निकलती है”-- 

“Those brave people whose ancestors did not use the pen 
to write with, no, but different kind of pen——nor did they use 
black ink they dipped their pen was the red— red ink which 
flows from the bodies of men.” 

-Writings and Speech of Sir Syed Ahmad Khan P. 215 


. एक ओर तो ऐसे भाषणों द्वारा वे मुसलमानों को याद दिला रहे थे कि वे उन 
बाप-दादों की ओलाद हैं जिन्होंने हमेशा तलवार से खेला है, दूसरी ओर जिनके 
खिलाफ वे इन मुसलमानों को उभार रहे थे, वे कितने डरपोक हैं, इसको भी स्पष्ट 
करते हुए उन्होंने कहा--“हम ऐसे डरपोक नहीं हैं कि उंगली कट जाने के भय से 
चाकू न उठायें ।-- z 

“Nor we are afraid of using a knife and work lest we should 
cut our fingers, 
-Writings and Speeches of Sir Syed Ahmad Khan P. 2 13 


हिन्दुओं प्रति मुसलमानों में नफरत भरने का एक विशेष उद्देश्य था कि 
मुसलमान हिन्दुओं के अधीन न रहें बल्कि उनको अपने अधीन करे। कांग्रेस ने 
जन-प्रतिनिधि प्रणाली की माँग की थी । देश में हिन्दू बहुमत में थे। यदि जनता 
को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल जाता और इस आधार 'पर सरकार 
बनाई जाती तो हिन्दुओं का शासन होता और अल्पसंख्यक होने के कारण 
मुसलमान सरकार न बना पाते तथा हिन्दुओं के अधीन हो जाते, इसीलिए उन्होंने 
कांग्रेस का कड़ा विरोध किया । उन्होंने कहा--"सबसे पहले यह सोच लीजिए कि 
इस देश में सबको वयस्क मताधिकार मिल जाता है, जैसा अमेरिका में है और 
प्रत्येक व्यक्ति चमार तथा अन्य सभी लोग मतदान करते है, और यह भी सोच 
` लीजिये कि सभी मृस्लिम मतदाता किसी मुसलमान प्रतिनिधिको अपना मत देते 
हैं, ओर सभी हिन्दू मतदाता किसी हिन्दू प्रतिनिधि को अपना मत देते हैं और तब 

` मिन लीजिये कि मुसलमानों के पक्ष में कितने मत होंगे और हिन्दुओं के पक्ष में 
कितृने मत होंगे ।.. aR शलक Rein ang RTT जडी, ज्चोगुना मत 
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पायेंगे क्योंकि इस देश में हिन्दुओं की संख्या मुसलमानों से चोगुनी है। इस प्रकार 
हम गणित द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कि मुसलमान के एक मत के बदले हिन्दू को 
चार मत मिलेंगे। इस अवस्था में मुसलमान अपने हितों की रक्षा केसे कर 
पायेगें ?” 


«And let us suppose first that we have universal suffrage as 
in America and that every body “Chamar” and all have votes 
and first suppose that all the Mohammedan electors vote for 
a Mohammedan member and all the Hindu electors for a Hindu 
member and now count how many votes the Mohammedan 
members have and how many the Hindus. It 15 certain that the 
Hindu members will have four times as many because their 
population is four times as numerous. Therefore we can prove 


by mathematics that there will be four votes for the Hindu to 


every one vote for the Mohammedan. And now how can 


Mohammedan guard his interests.” 
—Writings and Speeches of Sir Syed Ahmad Khan P. 210 


इसीलिए सर सैयद अहमद खाँ ते कहा कि कांग्रेस तो हिन्दू राज लाने का प्रयत्न 
कर रही है । निस्संदेह हमें हिन्दुओं तथा बंगालियों के इस आक्रमण से मुसलमानों 
की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि इससे हमारी हानि होगी--- 

“Without doubt it is our duty to protect our nation from 
those attacks of Hindus and Bengalis by which we believe that 
we will bein jured.” 

-Speeches and Writings of Sir Syed Ahmad Khan P. 203 
कांग्रेस के प्रयत्नों को ग्रह युद्ध की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, --“वास्तव में 
कांग्रेस शस्त्र विहीन ग्रह युद्ध कर रही है। किसी भी गृह युद्ध का लक्ष्य यह 
निश्‍चित करना होता है कि देश का area किसके grat में रहे। राष्ट्रीय कांग्रेस 
के उन्नायको का लक्ष्य यह है कि भारत के शासन में अंग्रेजों का केवल नाम चले | 
तथा देश का ्रान्तरिकं प्रशासन पूर्ण रूप से कांग्रेस के हाथ में रहे । वे इसको 
सार्वजनिक खूप से कहते तो नहीं कि देश का वास्तविक शासन वे अपने हाथों में 
चाहते हैं। इसके विपरीत वे पूरे देश की सम्पूर्ण जनता की बात करते हैं किन्तु 
साथ ही यह भी जानते हैं कि मुसलमान कुछ कर न्‌ पायेंगे तथा देश के शासन पर 
उनका एकाधिक्रारहो- जहसु Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“The Congress is in reality in a civil war without arms. The 
object of a civil war is to determine in whose hands the rule of 
the country shall rest. The objeet of the promoters of the 
National Congress is that the Government of India should be 
English in name only, and thal the internal rule of the country 
should be entirely in their hands they do not publicaly, a vow 
that they wish it for themselves. They spcek in the name of whole 
people of India but they very well know that the Mohammedans 
will be unable to do anything and so the rule of the country 
wlll be monopolised by them.” 

-Writings and Speeches of Sir Syed Ahmad Khan 

P. 219-220 

चुंकि कांग्रेस हिन्दुओं की संस्था है । अतः मुसलमामों को इससे दुर रहना 
चाहिए क्योकि यदि वे कांग्रेस में जायेंगे तो वे हिन्दुओं के गुलाम. हो जायेंगे-- 

‘Muslims by joining the Congress, will become the slave of 
another nation.” 

—Writings and Speeches of Sir Syed Ahmad Khan 
इसीलिए उन्होंने यह सिद्धांत भी प्रतिपादित कर दिया कि कांग्रेस को मुसल- 
मानों की ओर से बोलने का कोई अधिकार नहीं ह-“The Congress has no 
right to speak on behalf of the Muslims" 

—14 मार्च 1988-सर dua अहमद खाँ 

इसी तकं को जिन्ता ने अन्त समय तक उपस्थित किया था । 
हिन्दुओं के देश में हिन्दुओं से खूनी संघर्ष कर भारतवर्ष को एक मुस्लिम देश 
बना लेने की प्रेरणा तो सर सेयद अहमद ने दे दी किन्तु यह तब सम्भव था जब 
अंग्रेज भारत से चले जाते। अतः यह प्रश्‍न उत्पन्न तुआ कि जब तक अंग्रेजों के 
हाथ में भारत का शासन है तब तक अंग्रेजों के प्रति मुसलमानों का क्या व्यवहार 
हो ? इस प्रश्न का निराकरण करते हुए उन्होंने कहा कि काफिरों के शासन में 
नहीं रहा जा सकता किन्तु अंग्रेजों के शासन में रहा जा सकता है क्योंकि वे भी 
अहुले किताब वाले हैं ओर हम भी अहले किताब वाले हैं। इसी को स्पष्ट करतें 
इए उन्होंने कहा--“कोई मुसलमान यह नहीं कह सकता कि अंग्रेज अहले किताब 
वाले नहीं है । कोई मुसलमान इससे इनकार नहीं कर सकता किं अल्लाह ने कहा 
दै कि क्रिश्चियन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्मावलम्बी मुसलमानों का मित्र नहीं हो 
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सकता । जिसने कुरान पढ़ा है तथा उस पर ईमान रखता है, वह भली भांति 
जानता है कि क्रिश्चियन को छोड़कर अन्य किसी भी धर्मावलम्बी से मुसलमान 
प्रेम और मित्रता नहीं प्रास कर सकता है ( सभी मनुष्यों में यहूदी ओर सूतिः 
पजक ही मसलमानों के कट्टर और हिंसक दुश्मन हैं. किन्तु जो अपने को क्रिश्चियन 
१ कहते हैं, वे ही मुसलमामों के मित्र हैं । उन्हीं का झुकाव मुसलमानों की तरंफ है 
“कुरान चैप्टर ५) | जहाँ तक शिक्षा और धन का सम्बन्ध है, इस समय मुसलमान 
बुरी स्थिति में हैं किन्छ अल्लाह ने हमें धर्म का प्रकाश दिया है, और हमारे पथ- 
प्रदर्शन के लिये कुरान है जिसने हमको और अंग्रेजों को मित्र बतलाया है । इसलिए 
हमको उनके साथ मित्रता स्थापित करनी चाहिए और वह, हर रास्ता अख्तियार 
करना चाहिए जिससे इस देश में अंग्रेजों का शासन स्थायी ओर eg हो तथा 
“किसी भो प्रकार शासन बंगालियों ( हिन्दुओं ) के हाथ में न जाने पाये । अपने 
क्रिश्चियन शासकों के प्रति हमारी यही सच्ची मित्रता होगी । हमें उनके साथ 
मित्रता agi करनी चाहिए जो हमको खाइ में फेक दें । यदि मुसलमान कांग्रेस की 
राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेंगे तो वे घाटे में रहेंगे क्योंकि हम महले किताब 
वालों के शासन में उनकी प्रजा बनकर रह सकते हैं किन्तु हिन्दुओं के राज्य में 
उनकी प्रजा बनकर नहीं रह सकते हे-” 


“No Mohammedan can say that the English are not 

, the ‘people of the Book. No Mohammedan can deny this 
£ that God has said that no people of the other religion can be 
friends of Mohammedans except the Christians. He, who 
have read the Koran and believes it, he can know that our 
nation cannot expect friendship and affection from any other 
- people ( Thou shall surely find the most violent of all men who 
are in enmity against the true believers to be the Jews and 
idolaters and thou shalt surely find those among them to be the 
most inclinable to entertain friendship for true believers who 
say, we are cristians—Koran ch. V). At this time our nation 
is in a bad state as regards education and wealth but God has 
given us the light of religion and the Koran is present for our 
guidance which has ordained them and us to be friends. There- 
fore, we should cultivate friendship with them and should adopt 
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that method by which their rule may be permanent and firm in 
India and may not pass into the hands of the Bengalis. This is 
our true friendship with our christiian rulers and we should not 
join those people who wish to see us thrown tnto a ditch. If 
we join the political movements of the Begalis, our nation will 
reap loss for we do not want to become suj:cts of Hindus instead 
the subjects of the ‘People of the Book.” 

-Writings and Speeches of Sir Syed Ahmad Khan P. 192 


age किताब वालों से तात्पयं उन लोगों का है जिनको खुदाई किताब मिली 


है अर्थात्‌ जिन उम्मतों में अल्लाह के पंगम्बर आये हैं ओर उन्हें किताबें मिली हैं। 
इनकी संख्या ५ है-- 


१. हजरत इब्राहीम — सहीफे 
२, हजरत मुसा ¬: ate 
३. हजरत दाऊद ¬ waz 
४. हजरत ईसा — इञ्जील 


५. हजरत मुहम्मद — कुरआन 

ईसा के अनुयायी ही क्रिश्चियन है। सूरा मरयम में उनका वर्णन है “बच्चे ने 
कहा कि मैं खुदा का बन्दा हूँ। ओर मैं जहाँ हे ( और जिस हाल में हु) मझे 
बरकत वाला बनाया है ओर जब तक जिव्या g मुझको नमाज ओर जकात का 
हुम इर्शाद फर्माया है और (मुझे) अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला 
( बनाया है) सरकश व बदवरुत नहीं बनाया । और जिस दिन मैं पैदा हुमा हूं, 
जिस दिन मैं मझंगा ओर जिस दिन जिन्दा करके उठाया जाऊँगा, मझपर सलाम 
( रहमत ) है! यह मरयम के बेटे ईसा हैं ( ओर यह ) सच्ची बात है जिसमें 
लोग शक करते हैं -- कुरान-सूरा मरयम-३०-३४ 

इस प्रकार ईसाई ओर मुसलमानों तो एक ही वंश परम्परा के .है। इसलिए 
भारत का शासन अंग्रेजों के हाय में जाने से सर dae अहमद बिलकुल दुःखी नहीं 
थे। बल्कि वे सम्तुष्ट थे । अलीगढ़ में मि० ब्लण्ट का स्वागत करते हुए उन्होंने 
अपनी इसी संतुष्टि को जाहिर किया। उन्होंने कहा, जहाँ तक भारत में अंग्रेजी 
राज्य का सम्बन्ध है, हम ओर अंग्रेज एक ही केची की दो धार के समान आपस 


में जुड़े हुए हैं जिसके सम्बन्ध में यह कह पाना कठिन है कि किस धार ने इस 
ओर अधिक काम किया है-- 
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२४८ 


‘Tn the matter of the British sovereignty in India, we and 
the English nation are joined together like the blades of a pair 
of scissors, no one could say which of the two blades contributed 
most towards it.” 

—Writings and Speeches of Sir Syed Ahmad Khan P. 1 78 
इसलिए उन्हें इस बात का दुःख न था कि भारत का शासन मुसलमानों के 
स्थान पर अंग्रेजों के हाथ में चला गया । उन्होंने कहा--'जब भारत में” अंग्रेजों ने 
अपना शासन स्थापित किया, उप्त समय यह भूमि (भारत मां) एक गरीब विधवा 
औरत हो चुकी थी, उसे किसी दूसरे शौहर की तलाश थी जिस आवश्यकता को 
उसने अंग्रेजों को अपना शोहर बनाकर पूरा कर लिया-< 
“In the time when the British rule established itself in India 
was a time when India was already a poor widow and she stood 
in need of another husband which husband she herself chose in 
the English natlon.’’ 
—Writings and Speeches of Sir Syed Ahmad Khan -P. 178 
इस प्रकार अंग्रेज हमारे द्वारा एक बार विजित इस देश में हमारे मित्र के 
रुप में आये हैं, शत्रु के रुप में नहीं-- 
“The English nation came into this conqured country of 
ours like a friend, not like a foe.” —Sir Syed Ahmad Khan 


इसीलिए वे भारत में अग्नेजों के शासन को बहुत मजबूत देखना चाहते थे । 
अपने भाषणों में वे बार-बार अंग्रेजों की प्रशंसा करते थे और कहते थे कि मैं 
भारत में अंग्रेजों के शासन को बहुत मजबूत हुआ देखना चाहता हू, जेसे लखनऊ 
के केसर बाग में २८ दिसम्बर १८८७ को कहा--'यह मेरी दिली ख्वाहिश है 


ओर मैं यह देखने को उत्सुक हूँ कि भारत में Taal का शासन एक इढ़ आधार 
पर स्थापित हो 


I speak from my heart when I say I would not be equally 
but more anxious to „see the rule of the queen placed on a firm 
basis.” -Writings and Speeches of Sir Syed Ahmad Khan 

i P. 206 


इसी लक्ष्य की पूतिके लिए उन्होंने इण्डियन पेदरियाटिक एसोशियेशन 
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(Indian Patrotic Association ) की नियमावली में भी यह उद्देदय 
निश्चित किया-- 

“भारत में अंग्रेजी शासन को मजबूत करना तथा भारतीय जनता के हृदय से 
अंग्रेजी शासन के प्रति उत्पन्न उन दुर्भावनाओं को दूर कश्ना जिनको कांग्रेस वालों 
ने पूरी देश की जनता के हृदय में पैदा कर दिया है, जिसके कारण अंग्रेजी शासन 
के प्रति इस देश में गहरा असन्तोष पैदा हो रहा है-- 

“To strengthen the British rule and to remove those bad 
feelings from the hearts of the Indian people which the suppor- 
ters of the Congress are stirring up through out the country and 
by which great dis-satisfaction is being raised among the people 
against the British Government” 

—Writings and Speeches of Sir Syed Ahmad Khan 


इसके साथ ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार से कहा कि मुसलमानों को सेना में 
उच्च पदों पर स्थान न देना उनको भूल है पर साथ ही यह आशा भी व्यक्त कर 
दी कि जल्दी ही मुसलमानों को सेना में कर्नल ओर मेजर के पद मिलेंगे ओर 
वास्तव में ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस माँग के अनुसार सेना में मुसलमानों को 
बड़ी संख्या में स्थान दिया । 

इस प्रकार पाकिस्तान के लिए जो आन्दोलन बाद में मुसलमानों ने चलाया, 
उसकी नींव तो सर सैयद अहमद ने हो रख दी थी अर्थात मुसलमानों का एक 
स्वतन्त्र राज्य बनाना, यद्यपि उनका लक्ष्य पूरे भारतवर्ष को इस्लामी राज्य बताना 
था, इस प्रकार उन्होंने भारत को मुस्लिम राज्य बनाने के प्रयतन का प्रारम्भ किया 
और इसमें उन्हें अंग्रेजों का पूर्ण समर्थन मिला । ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेजों 
तथा उच्च वर्गीय मुसलमानों में उसी समय एक आम सहमति हो गई थी। 
एम० To Alo कालेज का शिलान्यास तत्कालोन वाइसराय are लिटन ने किया 
था | उसी समय के लगभग सर सेयद अहमद की स्वर में स्वर मिलाकर अंग्रेजों ने 
भी कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान हिन्दू राज में नहीं Tet | TH To Alo 
कालेज में अपने स्वागत के उत्तर में डब्लू Glo ब्लण्ट ने कहा था कि मसलमान 
इस बात को अभी भी नहीं भूले हैं कि अभी कुछ ही दिन पुर्वं तक उत्तरी भारत 
का शांसन उन्हीं के हाथों में था । 

सर सैयद अहमद के समान ही थियो डोर बेक ने भी कहा कि भारत में हिन्दू 
समाज बहुमत में हैं तथा मतदाताओं में धर्म परिवतंन का उन्हें भयं नहीं है अतः 
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यदि भारतवर्षं में वयस्क मताधिकार के आधार पर जनतंत्र लागू किया जायया तो 
भारत में हिन्दुओं का राज होगा और वह राज इतना शक्तिशाली होगा जितना 
शक्तिशाली कोई भी मुस्लिम बादशाह नहीं हुआ था । उन्होंने सर अहमद के 
समान ही यह भी कहा कि मुसलमानों ने कांग्रेस में भाग लेना इसलिए नहीं 
अस्वीकार किया है कि वे शिक्षा में पिछड़े हुए हैं बल्कि इसलिए अस्वीकार किया 
है कि वे स्वयं अपने आप ही अपने गले में रस्सी का फन्दा नहीं डालना चाहते हैं । 
उन्होंने सर अहमद के समान ही मृसलमानों के लिए नेशन शब्द का प्रयोग किया, 
इसपर अपना मत व्यक्त करते हुए क्रिकिचियन डब्लू ट्राल ने लिखा--'बेक ने जिस 
भावना से मृसलमानों के लिए नेशन शब्द का प्रयोग किया वह निश्‍चय ही 
राजनीतिक अलगाववादी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है-- 

“The term nation as used in Beck’s writings certainly bore 
politically separatist overtones.” 


-Sir Syed Ahmad Khan P. 8 


क्रिश्चियन डब्लू gra ने ही थियोडोर बेक के सम्बन्ध में उनके मन की बात 
स्पष्ट करते हुए लिखा--“सर सैयद अहमद तथा स्वयं उनके भी मस्तिष्क में यह 
बात है कि संसदीय सरकार ऐसे देश ( भारत ) के लिए अनुपयुक्त है जहाँ दो या 
इससे अधिक राष्ट्र के लोग रहते हैं, क्योंकि संख्या की इष्टि से कमजोर राष्ट्र 
वाले लोग कुचले जायेंगे तथा इससे वे विद्रोह के रास्ते पर आ जायेंगे-- 
“Beck stressed that in the mind of Sir Sayyid as well as his 
Own parliamentary government to a country containing two or 
more nations, tending to oppress the numerically weaker and to 

provide it to rebillion, 
-Sayyed Ahmad Khan, P. 7-Christian W. Troll 


१८८९ में थियोडोर मोरिसन ने भो कहा कि मुसलमानों का लगाव भारत के 
प्रति बहुत कम है, वास्तव में उनका लगाव अपने धर्मवालो के प्रति है चाहे वे विश्व 
में बहाँ हों। साथ ही भूमि को छोड़कर उनमें एक राष्ट्र होने के सभी तत्व 
मोजूद हैं । वे अपने अतीत को नहीं भूले हैं कि भारतवर्ष में उन्हें कोई दबा 
नहीं सका । 

इस प्रकार मुसलमानों के मान्य नेता के रूप में जो बात सर सैयद अहमद ने 
: कही, वही वात अंग्रेजों ( saoz, बेक और मोरिसन ) ने कही जैसे-- 
`. सर सैयद अहमद ने कहा कि मुसलमान उन बाप दादों की ओलाद हैं जिनके 
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अय से यूरोप ओर एशिया काँपता था, जिन्होंने अपनी तलवार के बलपर 
हिन्दुस्तान पर Gast वषं तक शासन किया है। वे हिन्दू राज में कभी न रहेंगे । 
उन्हें हिन्दुओं से लड़क र भारत का शासन प्राप्त करना होगा । 

अंग्रेजों ने भी यही बात कही कि मुसलमान यद्यपि संख्या में हिन्दुओं से कम 
हैं, पर वे बड़े वहादुर हैं ओर वे यह बात अभी तक नहीं भूल सके हैं कि अभी 
हाल तक उन्होंने भारतवर्षं पर शासन किया है। वे कभी हिन्दू राज में 
नहीं रहेंगे | 

सर संयद अहमद खाँ ने माना कि कांग्रेस वास्तव में हिन्दू राज लाना चाइती 
है। ag जन प्रतिनिधि प्रणालो पर आधारित प्रजातंत्र चाहती है वह भारत के 
लिए अनुपयुक्त है क्योंकि उससे हिन्दुओं का राज स्थापित होगा । इस प्रकार 
कांग्रेस हिन्दू-राज लाना चाहती है । 

अंग्रेजों ने भी यही कहा कि वयस्क आधार पर जन प्रतिनिधि प्रणाली का शासन 
अर्थात्‌ प्रजातंत्र से भारत में हिन्दुओं का राज स्थापित होगा किन्तु मुसलमान हिन्दू 
राज में नहीं रहेंगे । 

सर gaa अहमद ने भारत में मुस्लिम राज्य को अपना लक्ष्य बनाया | 
अंग्रेजों ने भो कहा कि उत्तर भारत के मुस्लिम बहुत क्षेत्रों में मुसलमानों को 
सरकार स्थापित होनी चाहिए । 

सर सैयद अहमद ने मुसलमानों को सलाह दी कि वे भारत में अंग्रेजों का 
शासन मजबूत कर । वे सरकार से सहयोग करें तथा उन बाधाओं को समाप्त करें 
जिन्हें कांग्रेस वाले उत्पन्त कर रहे हैं। अंग्रेजों ने उन्हें पूरा सहयोग देने का 
anaga दिया, तथा बाद में जब डब्लू० सी० save भारत मंत्री की काउन्सिल 
के सदस्य बने तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली, अन्य विशेष संरक्षण 
तथा अलीगढ़ के एम० To ओ० कालेज को मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के काम में 
बड़ा सहयोग दिया । 

भारत के स्वाधीनता आन्दोलन को बाधित करने के लिए मुसलमानों तथा 


अंग्रेजों में जो आम सहमति हुई, उसी से प्रभावित होकर अंग्रेजी सरकार ने भारत 
में प्रत्येक कदम उठाया । l £ 


अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम हितों का संरक्षण तथा मुसलमानों 
द्वारा हिन्दुओं का विरोध- 


मुसलमानों की मांग थी कि हम हिन्दु-राज में न रहेंगे तथा अंग्रेजों का हर 
ढंग से सहयोग करेंगे | उनके राज को मजबूत बनायेंगे किन्तु जब सुदूर भविष्य में 
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अंग्रेज भारत से जायेंगे तब वे भारत पर अपना शासन स्थापित करेंगे। उनकी इस 
अहले-किताब वाली भावनाको अंग्रेजों ने भी अपनाया और हर प्रकार से उनका 
सहयोग किया । डब्लू सी cave, बेक, या मोरिसन गवरनर जनरल न थे किन्तु TE 
कर्जन गवनेर जनरल थे। यह बात उठ चुकी थी कि मुस्लिम बहुल प्रान्तों में 
मुसलमानों की सरकार बनाई जानी चाहिए अतः सम्भवतः इसी विचार से प्रेरित 
होकर लाडे कर्जन ने मुस्लिम बहुल प्रान्तों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया और 
बंगाल के दो टुकड़े कर fet १९०५ में बंगाल को विभाजित कर एंक मुस्लिम 
बहुल बंगाल बनाया गया जिसमें मुसलमानों का भारी बहुमत था । साथ ही 
उन्होंने साम्प्रदायिक भाषण देना शुरू कर दिया तथा मुसलमानों के स्वर में स्वर 
मिलाकर कहने लगे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। 
बंग-भंग को भारतीय देश-भक्त न सह सके । विरोध स्वरूप उन्होंने असहयोग 
तथा आतंकवादी, दोनों आन्दोलन चलाया । मुसलमानों ने अंग्रेजों से सहयोग की 
नीति तथा उनसे संरक्षण प्राप्त करने की योजना आगे बढ़ाई । उन्होंने सरकार से 
अपने लिए पृथक निर्वाचन पद्धति तथा संरक्षण की मांग की । 
इसके लिए १ अक्टूबर १९०६ को भारत वर्ष के विभिन्‍न प्रान्तों तथा देशी 
राज्यों के ३५ उच्च वर्गीय मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मण्डल सर आगा खाँ के 
नेतृत्व में वाइसराय से शिमला में मिला। सर सैयद अहमद खाँ १९९८ में मर चुके थे । 
इन लोगों ने वायसराय को निम्नलिखित ज्ञापन दिया--“हुम आशा करते हैं, कि 
आप, परम श्रेष्ठ, हम लोगों को यह ब्रात स्पष्ट कर देने के लिए क्षमा करेंगे फि 
यूरोपीय देशों में चलित वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रतिनिधि मूलक विधि 
व्यवस्था ( सरकार ) भारत के लिए सर्वथा एक नयी चीज होगी । हमारे मुस्लिम 
समाज के, बहुत से गम्मीर विचारक ऐसा सोचते हैं कि इसको लागु करने में बहुत 
अधिक सोच विचार, सावधानी तथा सरकता की आवश्यकता है तभी भारत की 
aita सामाजिक धामिक और राजनीतिक अवस्था में इसको सफलता पूर्वक लागु 
क्रिया जा सकता है । यदि ऐसा न किया जा सकता तो अभ्य अनेक दोषों के afa- 
रिक्त हम मुसलमानों के राष्ट्रोय हितों की बड़ी हानि होगी क्योंकि उस अवस्था में 
हम उक बहुमत की दथा पर निर्भर हो जाने को बाध्य होंगे जिनको हमारे प्रति 
कोई सहानुभूति नहीं है। हम मुसलमान एक अलग समुदाय हैं तथा हमारी सबसे 
TAT AAA Fi आज तक हम लोगों ने, सरकारी संस्थाओ में अपना उचित 
प्रतिनिधित्व न होने के कारण बडी तकलीफ उठाई हुँ । इसलिए हम लोग प्रार्थना 
करते हैं कि हम लोगों को राजपत्रित, आधीनस्व तथा मंत्रिमण्डलीय सेवाओं ! 
उचित अनुपात में प्रतिनिधित्त्व प्रदान करने की सरकार Sat करे-- 
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“We hope, Your Excellency will pardon our stating at the 
out set that representative institution of the European type are 
new to the Indian people, many of the thoughtful members of 
our community, in fact, consider that the greatest care, fore- 
thought, and caution will be necessary if they are to be success- 
fully adopted to the social, religious and political conditions 
obtaining in India and that in the absence of such care and 
caution, their adoption is likely, among other evils, to place 
our national interests at the mercey of an unsympathetic majority. 
We, Mohammedans are a distinct community with additional 
interests of our own which are not shared by other communities 
and they have, hither to, suffered from the fact that they have 
not been adequately represented . ...we, therefore, pray that the 
Government will be graciously pleased to provide that both in 
the gazatted and the sub-ordinate and ministerial services of all 


Indian provinces a due proporation of Mohammedan shall 
always find place.” 


— Jinnah of Pakistan, P 23 


वाइसराय लाडे भिण्टो ने प्रतिनिधि मंडल का हादिक स्वागत किया तथा बड़ी 
सहृदयता दिखलाई। उन्होंने इनके साथ पूर्ण सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि 
जन ध्रतिनिधि-प्रणाली भारत केषं लिए अनपयुक्त है । उन्होंने Got आइवासन दिया 
कि म॒सल्मानों के हितों की पूणं रुप से सुरक्षा की जायगी । उन्होंने अन्त में घोषित 
किया--“भारत में रहने वाले विभिन्न समुदायों के रीति-रिवाजों और घामिक 
मान्यताओं पर ध्यान न देते हुए केवल वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रतिनिधि 
मूलक कोई भी सरकार बुरी तरह से विफल होगी-म॒सलमाल समुदाय इस बात 
से आइवस्त रहे कि ऐसी किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में, जिससे मैं सम्बन्धित 
रहूंगा, उनके समुदाय के सभी राजनीतिक अधिकारों तथा अचय सामुदायिक हितों 
की सुरक्षा होगी” 

“Finally Lord Minto announced that any electoral represen- 
tation in India would be doomed to mischievous failure which 


aimed at granting a personal enfranchisement, | regardless of ber 


t llecti 
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liefs and tralitions of the communities composing the populatien 
of this continent...... The Mohammedan community may rest 
assured that their political rights and interest as a community 
will be safe guarded by any administrative re-organization with 


which I am concerned.” 
Jinnah of Pakistan P. 24 


लाडे मिण्टो के इस प्रकार आश्वस्त करने पर मसलमान बहुत खुश हुए । वंग 
भंग के कारण चल रहे आन्दोलन से सरकार परेशान थी। सरकार की सहायता 
करने तथा (कांग्रेस के प्रयत्नों में बाधा पहुँचाने के साथ-साथ अपनी मांग आगे 
बढ़ाने के लिए मुसलमानों ने एक राजनीतिक संस्था इसी वषं संगठित की । यद्यपि 
इसके पूर्व जनवरी १८८९ में कलकत्ता में मुसलमानों की राजनीतिक संस्था मुहमडन 
नेशनल कान्फरेन्स ( Mohammedan National Conference ) की स्थापना 
हो चुकी थी किन्तु अपने मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार रखने 


' वाली संस्था मुस्लिम लीग की स्थापना इसी वर्ष हुई । 


मुस्लिम लोग की स्थापना--इसी वर्ष ३० दिसम्बर को मुस्लिम लीग की 


स्थापना के लिए ढाका के शाह बाग में भारत वर्ष के विभिन्न भागों से ५८ उच्च 


वर्गीय मुसलमान एकत्र हुए । स्वागत-समिति के अध्यक्ष हैदराबाद के नबाब 
मुस्ताक हुसेन ने ब्रिटिश शासन के भारत से समास होने की अवस्था में देशमें हिन्दू 
राज की स्थापना का भय प्रदर्शित करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने 
का सुझाव दिया, साथ ही कांग्रेस को चेतावनी दी कि वह अंग्रेजी सरकार तथा 
अंग्रेजों के प्रति अपनी विरोधी हरकतें बन्द करे । उन्होंने कहा--“भारत की सम्पूर्ण 
जनसंख्या के अनुपात में मुसलमान केवल १/५ हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि जब 
कभी सुदूर भविष्य में भारत से ब्रिटिश राज्य समाप्त होगा तब भारत का शासन 


(Se समुदाय के हाथ में चला जायगा जिसकी संख्या हमसे चौगुनी है। अब, 


महानुभाव । आप में से प्रत्येक व्यक्ति यह सोचे कि यदि यह अवस्था इस देश में 
उत्पन्न हो जाय तो आपकी स्थिति क्या होगी ? तब हमारा जीवन, हमारी सम्पत्ति, 
हमारा सम्मान, हमारा दीन सब कुछ खतरे में आ जायेगा । आज जब कि एक 
मजबूत प्रशासन अपने प्रजा की रक्षा कर रहा है, हम मुसलमानों को अपने पड़ोसियों 
के हस्तक्षेपों से अपने हितों की रक्षा करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना 


पडता है"“* "*"अफसोस'*° '--उस समय क्या होगा, जब हम अपने इन्हीं पड़ोसियों 
._ की प्रजा बन जायेंगे*“*“““अपने पड़ोसियों की ऐसी लालसा को पूर्ण होने से रोकने 
` के बिए इससे अच्छा eefa gN भरे कई नहीं हैं कि हमे ग्रेट ब्रिटेन के 
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झण्ड के नीचे एक जुट हो जाँय और भारत में ब्रिटिश राज्य की रक्षा करने के 
लिए अपने जान और माल से तयार रहें-- 


“The Mussulmans are only a fifth in number as compared 
with the total population of the country and it is manifest that 
if at any remote period the British Government ceases to exist 
in India, then the rule of India would pass into the hands of . 
that community which is fo you times as ourselves. Now, gentle- 
men, let each ofpou consider what will be your condition if 
such a situation is created in India, 1161 our life, our property, 
our honour and our faith will all be in great danger..... when 
even now when a powerful administration is protecting its 
subjects, we, the Musalmans, have to face most serious difficul- 
ties in safeguarding our interests from thc grasping hands of 
our neighbours ...woe betide, the time when we become the 
subjecs of our neighbours... ... And to prevent the realization 
of such aspirations on the part of our neighbouts, the Musalman 
can not find better and surer means than to congregate : under 
the banners of Great Britain and to devote our lives and 
‘property in their protection.” —Jinnah of Pakistan P. 24 


उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा--“मुझ यह कहने में कोई संकोच 
नहीं है कि यदि कांग्रेस के नेता ईमानदारी से यथा शीघ्र ब्रिटिश सरकार के 
खिलाफ अपनी राजद्रोही हरकतें बन्द नहीं करते हैं, तो भारत के मुसलमान केवल 
शब्दों से ही नहीं बल्कि सक्रिय रुप से इनका सामना करने के लिए ब्रिटिश सरकार 
के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ्ने के अपने आवश्यक कत्तंव्य को पुरा करेंगे 

“I do not hesitate in declaring that unless the leaders of the 
Congress make sincere efforts 55 speedly as possible to quell the 
hostility against the British Government and all the British Tace, 
Musalmans of India would be called upon to perform the nece- 
ssary duty of combating this rebellious spirit, side by side with 
the British Government more effectively than by mere use of 


words. —dJinnah of Pakistan’ P. 27 
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मुस्लिम लीग के गठन के कारणों पर मुसलमानों का इष्टिकोण उपस्थित करते 
हुए आर० ए० स्मिथ ने लिखा है--“१९०५ के लगभग मुसलमानों ने एक राज- 
नौतिक संगठन के रुप में मुस्लिम लीग का गठन शुरू किया। उनका कहना है कि 

पहले से ही गटित कांग्रेस दल के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए उसका गठन 
किया गया है। कांग्रेस के रूप में हिन्दुओं के बढ़ते हुए प्रभाव को दूर करने के लिए 
मुसलमानों को भी राजनीतिक दबाव डालने की आवष्यकता हुई-- 

‘eFhe Muslim leayue began to take shape as a political body 
about 1905. Some Muslims assert that it was provoked into 
existence by the increasing prominence of the already established 
Congress party. The Muslims, they declare, required a political 
make weight to off set the growing Folitical stature of Hindu 
community.” Divided India—P. 147 


इस प्रकार राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना लाडे मिण्टों 
से आश्वस्त होकर दिसम्बर १९०६ में की गई । यद्यपि मुसलमानों ने इस्लाम के हितों 
पर आघात कहकर मुस्लिम लीग की स्थापना की किन्तु उनका उद्देश्य इस्लाम के 
नाम पर भारत में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना था यह एक शुद्ध राजनीतिक 
समस्या थी । जैसा आर० go स्मिथ ते लिंखा-- यह राजनीतिक समस्या है, 
mias समस्या नहीं । यह राजनीतिक इसलिए है कि मुसलमान अपने आपको 
एक विश्लेष राजनीतिक गुट के रुप में उपस्थित करते हैं जिसका लक्ष्य भविष्य 
कालीन भारत में एक विशेष राजनीतिक स्थान प्राप्त करना है—” 


“Tt is a political problem and not a religious. It is political 
because the Muslims identify themselves as a special political 
group under the necessity of devising for themselves} a special 
५ political place in the future of India.” 

—Divided India P 148 


इस प्रकार मुसलमान भारत में दीन के ATA पर राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने 
केलिए अग्रसर हुए । अंग्रेजों ने उन्हें पूरा सहयोग दिया ॥ परिणाम यह हुआ कि 
. मिण्टोजमाब्नें सुधार ( १९०९ ) में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन पद्धति और 
राजनीतिक एवम्‌ प्रशासकीय विशेष सुविधा और संरक्षण सम्बन्धी मांग्रे-स्वीकार 

कर ली गृई। इससे मुसलमान उत्साहित हुए । अब उन्होंने हिन्दुओं के बराबर 
` अतितिश्चित्तर की मांग को आगे बढाया । २८ जनवरी १९१६ को मौलाना मृहुम्मव 
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अली ने वहा कि भारतवर्ष की समस्‍यायें अन्तर्राष्ट्रीय हैं । मुसलमान हिन्दुओं से 
समता की मांग कर सकते हैं | 
२ सितम्बर १९११ को उत्तर प्रदेश के दोख जहूर ने कहा कि हिन्दू और 
मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्त्व दिया जाय अथवा प्रतिनिधियों की संख्या इस 
प्रकार निश्चित की जाय कि यदि fade सदस्य मुस्लिम प्रतिनिधियों के पक्ष में 
मत दें तो निणंय उन्हीं के पक्ष में हो। 
इस प्रकार वे क्रमशः आगे बढ़ रहे थे किन्तु जब दिसम्बर १९११ में सरकार 
ने आन्दोलन के कारण बंग-भंग आदेश वापस ले लिया तो मुसलमान नाराज हुए । 
क्योंकि बंग भंग के द्वारा जो मुस्लिम बहुल बंगाल का नया प्रान्त बना था, वह 
समाप्त हो गया । ढाका के नवाब ने सरकार विरोधी वक्तव्य तक दे डाला । 
प्रथम महायुद्ध में टर्की की स्थिति के कारण भी मुसलमान अंग्रेजों के प्रति कुछ 
` कड़ा रुख अपनाने को विवश हुए । इस युद्ध में टर्की अंग्रेजों के विरुद्ध धुरी राष्ट्रों के 
साथ था मुसलमानों के लिए यह कठिन स्थिति थी । अंग्रेज 'अहले किताब' वाले थे 
किन्तु टर्की के सुलतान तो पूरे मुस्लिम जगत के खलीफा थे अर्थात पूरे मुस्लिम 
जगत के प्रधान थे । अतः भारतीय मुसलमानों को टर्की के खलीफा का पक्ष लेना 
ही था। 
बास्तव में दीने इस्लाम राजशक्ति के माध्यम से ही विशव के अनेक भागों में 
स्थापित हुआ था । मुसलमान अपना धामिक नेता, तथा इस्लाम का रक्षक, शासक 
को ही, खलीफा, सुलतान अथवा स्थानीय राजा को ही मानते थे। वे दीन को 
फैलाने के लिए राजसत्ता के साथ रहते थे । उन्हीं को अपनी राजभक्तिं अपित करते 
थे, अतः जब भारत में बहादुर शाहू जफर की राजसत्ता समाप्त हो गई तो उनका 
ध्यान टर्की के खलीफा की ओर गया । जब तक दिल्ली की गद्दी पर नाम मात्र का 
भी कोई मुस्लिम शासक था, तब तक भारत के मुसलमान टर्की के खलीफा की 
ओर से उदासीन थे। यद्यपि जब १८५३ में बहादुर शाह द्वितीय ने गुप्त रुप से 
द्षिया के सुलतान से अपनी राजभक्ति प्रदर्शित कर दिल्ली के स्वतंत्र मुस्लिम 
शासकों की स्थिति में परिवत्तेंन कर दिया तो भारत के मुसलमानों द्वारा प्राप्त 
खिलाफत को पहला झटका लगा ओर अन्त में जब यह नाम मात्र का शासक भी 
१९५७ में अंग्रेजों द्वारा पदच्युत कर दिया गया, तो भारत खिलाफत का घर 
` ( area खिलाफत ) नहीं रद्द गया । ऐसी स्थिति में बाध्य होकर भारतीय 
मुसलमानों को अपनी राजभक्ति तुर्की के सुलतान की ओर मोड़नी पड़ी । 
इसलिए जब १९१२ में इटली और ट्रिपोली में युद्ध शुरु हुआ तो भारतीय 
gagari ने टर्की के खलीफा को बडी सहायता की किन्तु जब. १९१४ में टर्की के 
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खलीफा ने जर्मनी का साथ दिया तो भारतीय मुसलमानों के सामने परेशानी झा 
गई कि वे अंग्रेजों के साथ अब केसा व्यवहार करें। उन्हें यह चिन्ता हुई कि यदि 
युद्ध में टर्की पराजित हो गया तो खलीफा के सम्मान की रक्षा केसे होगी? वे 
खलीफा के सम्मान को बचाने के लिए उत्सुक हो गये। इस प्रकार भारत मे 
खिलाफत आन्दोलन का जन्म हुआ । मुस्लिम लीग कांग्रेस के निकट आने लगी । 
दोनों का सहयोग बढ़ चला | यहाँ तक कि दोनों के वाषिक अधिवेशन एक जगह 
एक साथ होने लगे । 

१९१४ में महासमर प्रारम्भ हुआ । मौलाना मुहम्मद अली, शौकत अली, 
मौलाना आजाद और मोलाना हसरत मोहानी टर्की के प्रति सहानुभुति दिखलाने 
के कारण गिरफ्तार कर लिये गये । 

१९१५ में लीग और कांग्रेस दोनों ने अपना अघिवेशन बम्बई में एक ही समय 
किया । महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू आदि मुस्लिम लीग के अधिवेशन ' 
में शामिल हुए । 

१९१६ में भी दोनों के अधिवेशन लखनऊ में एक ही समय ओर एक ही स्थान 
पर हुए। 

१९१७ में भी दोनों का अधिवेशन कलकत्ता में एक ही समय हुआ | गांधी जी 
तथा सरोजनी नायडू इसमें भी सम्मिलित हुई तथा अली बन्धुओं की रिहाई के 
लिए उनके प्रस्ताव का समर्थन किया । 

१९१८ में दिल्ली में भी दोनों का अधिवेशन एक साथ हुआ | 

लीग को कांग्रेस की ओर झुकता हुआ देखकर ब्रिटिश प्रधान मंत्री लायड जाजं 
ने मुसलमानों को आश्वस्त कर दिया था कि एशिया माइनर ओर थेस के द्वीप 
समूहों से टर्की को बंचित नहीं किया जायेगा । गांधी जी भी युद्ध प्रयत्नों में अंग्रेजों 
को सहायता दे रहे ये । इसलिए भी दोनों में सहयोग बढ़ा। किन्तु युद्ध सभापति के 
बाद ब्रिटेन ने गांधीजी को भी धोखा दिया । देश को स्वशासन के स्थान पर रोलट 
एक्ट की काली घाराएँ मिली, मुसलमानों को भी धोखा दिया । उनके दिये गये 
आाइवासन से ब्रिटिश सरकार मुँह मोड गई तथा जजीरतुल अरब जिसमें मेसो- 
पोटामिया, अरबिस्तान, सीरिया ओर फिलिस्तीन सम्मिलित हैं, तथा उनके अन्य 
सभी धामिक स्थान जो सीधे खलीफा के नियंत्रण में थे, तुर्की के अधिकार से ger 
दिये गये । 

TA Tart को दे दिया गया | 

तुर्की साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में 
ate लिया! 
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भित्र राष्ट्रो द्वारा नियुक्त एक हाई कमीशन को तुर्की का वास्तविक शासक 
बना दिया गया । खलीफा की स्थिति एक कैदी सी हो गई | 

विजयी मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने तुर्की साम्राज्य को नष्ट कर दिया । वेन 
आयसँ ने लिखा--“इतना ही नहीं विजयी मित्र राष्ट्रों की सेना ने जिन्होंने तुर्की 
साम्राज्ये को नष्ट कर दिया था, खलीफा के आँगन में ही डेरा डाल टिया, वह 
खलीफा जो इस्लाम का प्रतीकात्मक नेता था 

- The victorious allied armies which destroyed the Ottoman 
Empire camped in the court of the Caliph, symbolic leader of 
Islam.” —-Pakistan P. 21 —Wayne Ayers Wilcox 

तुर्की साम्राज्य के प्रति इस व्यवहार से मुसलमान बहुत क्षुब्ध हुए । १९ जनवरी 
१९२० को मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय से मिला किन्तु कोई 
परिणाम न निकला । इसके बाद मौलाना मुहम्मद अली ने नेतृत्व में मुसलमानों 
का एक प्रतिनिधि मण्डल ब्रिटिश प्रधान मन्त्री लायड जाजे से मिला, किन्तु उन्होंने 
भी नकारातमक उत्तर दिया अतः खिलाफत कमेटी के नेताओं ने गांधी जी से मिल- 
कर आन्दोलन करने का निश्‍चय किया | 

१४ मई १९२० को तुर्की के साथ संधि की शर्तें प्रकाशित हुई, उसी के बाद 
असहयोग आन्दोलन चलाने का निइचय किया गया । 

असहयोग आन्दोलन के जो भी कार्यक्रम निश्चित किये गये, वे पूर्णतः 
अराजकतावादी थे। उनसे ब्रिटिश प्रशासन के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न हो 
रहा था । मुस्लिम लीग इस सीमा तक आगे बढ़ने के लिए तेयार न थी । वास्तव 
में मुसलमानों में ही दो प्रकार की विचार धाराएं सामने आई । मुस्लिम लीग 
भारत में अंग्रेजी शासन के लिए किसी प्रकार का संकट नहीं उत्पन्न करना 
चाहती थी । यद्यपि खलीफा की सम्मान की रक्षा वह चाहती थी । मुसलमानों का 
दूसरा वर्ग खलीफा की रक्षा के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ अराजकतावादी 
आन्दोलन में भी आगे आने को तैयार था । अतः मुस्लिम लीग ने तो कांग्रेस का 
साथ छोड़ दिया किन्तु खिलाफत कमेटी तथा जमेतुल उल उलेमा ने कांग्रेस का 
साथ दिया--डा० राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा-- 


“दिसम्बर १९२१ में अहमदाबाद में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ; 
वही अन्तिम अधिवेशन था जो एक ही समय और एक ही स्थान पर कांग्रेस के साथ 
हुआ । यद्यपि मौलाना हसरत मोहानी लीग के अध्यक्ष थे तथापि संस्था के रुप में 
लीग ने यह प्रदर्शित किया कि ag कांग्रेस, खिलाफत कमेटी अथवा जमैतुल एल 
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उलेमा के साथ कदम ब कदम चलने में असमर्थं है | जो मुस्लिम लीग ७ वर्षों से 
कांग्रेस के समानान्तर चलती आ रही थी, और जिसने अपने विधान में भी परिवतेन 
कर दिया था, उसी ने सविनय अवज्ञा की स्वीकृति होते ही, कांग्रेस, खिलाफत prit 
तथा जमैयतुल उलेमा के साथ अपना वाषिक अधिवेशन करना बन्द कर दिया । 
--खण्डित-भारत-पृ० १८७ 
१९२१ में असहयोग आन्दोलन बड़ी तेजी से चला। अंग्रेज सरकार परेशान 
हो गई थी । स्वयं वायस राय लाडे रीडिंग ने कह दिया--“हम हैरान और 
परेशान हो रहे हैं ।” --नेहरू और भारत खण्ड १-पृ० ६१ 
किन्तु मुस्लिम लीग अलग थी । असहयोग आन्दोलन में हिन्दु-मुस्लिम एकता 
भी एक मजबूत पक्ष था किन्तु १९२१ में ही दक्षिण में मोपला विद्रोह हुआ अर्थात्‌ 
हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ । वहीं बहुत बड़ी संख्या में हिन्दू मारे गये । बलात मुसल- 
मान बनाये गये । १९२२ में मुल्तान में हिन्दू-मुस्लिम दंगा, १९२३ में बंगाल तथा 
पंजाब में हिन्दू मुस्लिम दंगा, १९२४ में दिल्ली, गुलमगं, शाहजहाँपुर, लखनऊ, 
जबलपुर, इलाहाबाद आदि अनेक स्थानों पर हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए । कोहाट में 
सामूहिक नर संहार हुआ जिसमें ४००० हिन्दू शरणार्थी घर छोड़कर भागे | 
इन दंगों से कांग्रेस का सरकार विरोधी आन्दोलन एकदम कमजोर हो गया। 
१९२४ तक खिलाफत कमेटी वालों का कांग्रेस विरोधी स्वर कुछ धीमा था किन्तु 
१९२४ में ही टर्की के सुलतान ने खिलाफत छोड़ दी । बेन आयसं ने लिखा-- 
“तुकं ने १९२४ में खिलाफत छोड़ दी । खिलाफत के सदस्य बहुत दुःखी हुए । 
वे सन्न रह गये ।” 
«Turks abolished the Caliphate in 1924, The Khilafat 
members were shocked and benumbed.” 
—Pakistan P. 21 —Wayne Ayers Wilcox 


जब खिलाफत की समस्या समाप्त हो गई तो मुसलमान और अंग्रेज पुनः एक 
दुसरे के सहयोगी हो गये । दोनों ने मिलकर पुनः कहना शुरू किया कि मुसलमान 
हिन्दू राज में नहीं रहेंगे । इस निमित्त मुसलमानों ने अपना अलगाव वादी कार्यक्रम 
आगे बढ़ाया । 


सन्‌ १९२५ में 'अलीगढ़ योजना” अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुछ 
प्राध्यापकों द्वारा तैयार {की गई . तथा ब्रिटिश शासकों के समक्ष उपस्थित की 
गयी । इस योजना में मांग की गई थी कि देश का पुनगंठन हिन्दू-मुस्लिम आधार 
gs किया जाय । मुसलमानों को पुंजाब, सिन्ध, पूर्वोत्तर सीमा प्रान्त और बंगाल 
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दिय। जाय, साथ ही ऐसे कानून बनाये जाय जिससे अल्पमत वालों की धार्मिक 
तथा अन्य माग्यताओं की रक्षा हो सके । इसके साथ ही सावंजनिक नियुक्तियों में 
भी उन्हें उचित हिस्सा दिया जाय | 
एक ओर यह मांग की जा रही, दूसरी ओर देश में दंगे भी हो रहे थे । 
१९२६ में दिसम्बर में स्वामी श्रद्धानन्द की हस्या एक मुसलमान अब्दुल रशीद ने 
कर दी । वातावरण और भी विषाक्त हो गया ! दिसम्बर १९२६ में ही कांग्रेस के 
गोहाटी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव उपस्थित किया गया । यद्यपि यह 
प्रस्ताव पारित न हो सका किन्तु मुसलमान चौकस्ने हो गये । उन्होंने अलगाववादी 
प्रस्ताव पारित किया । 
ard १९२७ में दिल्ली में कुछ मुसलमान नेताओं की बैठक हुई । उन्होंने इसी 
आशय का प्रस्ताव पारित किया। इस सम्बन्ध में डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने 
लिखा -“माचे १९२७ में दिल्ली में कुछ मुसलमान नेताओं की एक बैठक हुई और 
उसने मुसलमानों की ओर से प्रस्ताव रखे। उन्होंने केन्द्रीय तथा सभी प्रान्तीय 
अस्ेम्त्रलियों के लिए संयुक्त निर्वाचन पद्धति स्वीकार कर ली बशतें १--सिन्ध, एक 
पृथक प्रान्त बनाया जाय । 
२--सीमाग्रान्त तथा बलूचिस्तान को अन्म प्रान्तों के समान ही मान लिया 
> व अंगारे और पंजाब में मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर ही मुसलमानो का 
प्रतिनिधित्व रहे । 
४---केछीय एसेम्बली में मुस्लिम प्रतिनिधि सदस्यों की संख्या कुच सदस्यों के 
एक तिहाई से कम न हो ।” 
खण्डित भारत--पू० १८८ 
कांग्रेस देश की आजादी प्राप्त करने के मागे में अग्रसर हो रही थी । इसके 
लिए हिंन्दू-मुस्लिम एकता आवश्यक थी । अतः दिसम्बर १९२७ में कांग्रेस के 
मद्रास अधिवेशन जहाँ पूर्णं आजादी का प्रस्ताव पारित किया गया वहीं एक 
सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने और उसके दारा देश का संविधान बनाते का प्रस्ताव 
भी पारित हुआ। इस प्रस्ताव के अनुरूप कांग्रेस चे संवंदंलीय सम्मेलन आयोजित 
किया । इसकी प्रथम बैठक १२ फरवरी १९२८ से २२ फरवरी १९२८ तक हुई । 
इसके पश्‍चात कई बैठंकें हुई । मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक मसले पर भड़ी हुई थी । 
किन्तु साम्प्रदायिक समस्या का हल निकाल लिया गया। इसकी रिपोर्ट प्रकाशित 
हुई । चूँकि पं. मोतीलाल ago सम्मेलन के अध्यक्ष थे । इसलिए इसे नेहरू समितिं 
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तथा रिपोर्ट को नेहरू-रिपोर्ट कहा गया । इस रिपोर्ट में औपनवेशिक स्वराज, 
गैर-मूस्लिम अल्प संख्यको को पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त और बलूचिस्तान में 
आरक्षण, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए सभी जगह आरक्षण, सिन्ध की पृथकता 
तथा पदिचमोत्तर सीमाप्रःस्त और बलूचिस्तान में सुधारों को लागू करना स्वीकार 
किया गया । 

कांग्रेस वाले जटिल साम्प्रदायिक समस्या का समाधान निकल आने से बड़े 
प्रसन्न थे तथा इसे स्वीकृति के लिए दिसम्बर में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में 
उपस्थित कर दिया। २३ दिसम्बर १९२८ को महाधिवेशन में इस पर विचार 
हुआ | उसी अधिवेशन में इसे स्वीकृत भी कर लिया गया । 

किन्तु मसलमान अब अपनी मांग से बहुत आगे बढ़ गये । यहु साइमन कमीशन 
की देन प्रतीत होती है। साइमन कमीशन ३ फरवरी १९२८ को भारत पहुँचा । 
भारत आने के पूर्व ही साइमनको लाडं THAS ने मुसलमानों का ठोस सहयोग प्राप्त 
करने तथा हिन्दुओं को आतंकित करने का सुझाव दिया था। इसको स्पष्ट करते 
हुए स्टेनले वाल्पर्ट ने लिखा--“बर्कन हेड ने इविन से कहा--'साइमन को यह 
सलाह दिया जाय कि वे हर स्तर पर उन प्रमुख व्यक्तियों से मुलाकात करे जो 
साइमन कमीशन का बहिष्कार न कर रहे हों, विशेषकर मुसलमानों तथा दलित 
वर्ग वालों से भेंट करे साइमन का मुख्य लक्ष्य यह होना चांहिए कि हिन्दुओं की 
विशाल जनसंख्या को इस बात से आतंकित करें कि कमीशन मुसलमानों के प्रभाव 
में है। वह जो भी रिपोर्ट देगा हिन्दुओं के लिए खतरनाक होगा । इस प्रकार वे 
मुसलमानों का ठोस सहयोग प्राप्त करे” 

“Birken head argued Irwin—‘I should advise Simon to see 
at all stages important people who are not boycotting the 
Commission, particularly Muslims and the despressed classes. 
Simon's ‘obvious goal’ was to terrify the immense Hindu ‘popu- 
lation by the apprehension that the Commission is being got 
hold of by Muslims and may present a report altogether destru- 
ctive of the Hindu position there (छ securing a solid Muslim 
support,” 

—Jinnah of Pakistan P. 93 
साइमन फरवरी १९२८ से अपने उद्दश्य की पुति के लिए पूरे भारत में भ्रमण 
,कर रहा था। कांग्रेस वाले इस कमीशन का बहिष्कार कर रहे थे । उनपर घोर 


दमन चल रहा था। पण्डित नेहरू और लाला लाजपतराय, गोविन्द बल्लभ पर्त 
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जैसे लोग लाठियों से Aè जा रहे थे । देश की इसी परिस्थिति में मुसलमानों और 
साइमन कमीशन वालों की बातें हुई होगी और आपसी सहमति के आधार पर 
मुसलमानों ने दिसम्बर १९२८ में ही, जब कि कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट 
स्वीकृत कर ली गई, दूसरा प्रस्ताव पारित किया और अपने १९२७ के प्रस्ताव से 
जिसको कांग्रेस ने प्रायः स्वीकार कर लिया था, बहुत आगें बढ़कर दूसरा प्रस्ताव 
पारित कर दिया 1 इस प्रस्ताव की बातों को स्पष्ट करते हुए Slo राजेन्द्र प्रसाद 
ने लिखा-- 'किन्तु दिसम्बर, १९२८ को दिल्ली में मूसलमानों का एक सवंदलीय 
सम्मेलन बुलाया गया। आगा खाँ अध्यक्ष थे। इसने प्रस्ताव पारित किया-- 
१. भारतीय स्थिति में केवल संघ-प्रणाली की ही शासन-पद्धति उपयुक्त हो सकती 
है जिसमें सभी सम्बद्ध इकाइयों को पूर्ण स्वशासन और अवशिष्ट अधिकार WI 
केन्द्रीय सरकार का संयुक्त हित के केवल ऐसे मामलों पर नियन्त्रण रहे जो, कि 
विधान उसे विशेष रूप से सोपे । 
२--किसी भी प्रान्तीय या केन्द्रीय एसेम्बली, अन्तर्साम्प्रदायिक मामलों पर, 
यदि प्रभावित सम्प्रदाय के तीन चौथाई सदस्य उसका विरोध करे तो न कोई 
बिल, प्रस्ताव या संशोधन उपस्थित किया जाय और न वह स्वीकृत किया जाय । 
३. असेम्बलियों तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं में मुसलमानों के प्रतिनिधि उसके 
पृथक-निर्वाचन की पद्धति द्वारा चुने हुए रहे | खण्डित भारत-पू० २०२ 
वास्तव में ये प्रस्ताव स्वतंत्र मुस्लिम राज्य को नींव के प्रस्ताव है । इसमें 
अवशिष्ट अधिकार अर्थात सम्पूर्ण अधिकार राज्यों को होंगे । केन्द्रीय सरकार को 
केवल उन्हीं विषयों में अधिकार होगा, जो विषय राज्य उसे अपनी इच्छा से 
हस्तान्तरित करे । अर्थात राज्य केन्द्रीय हस्तक्षेप यानी हिन्द्र हस्तक्षेप से 
मुक्त होंगे । 
इसको स्पष्ट करते हुए आगा खां ने कहा कि ये स्वतंत्र राज्य केवब प्रान्त को 
हैसियत में न होंगे, जिनकी विधायिका ओर कार्यपालिका उस केन्द्रीय सरकार से 
नियंत्रित हो जिसमें हिन्दू स्थायी रूप से बहुमत में होंगे, बल्कि ये हर प्रकार के 
बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होंगे । केवल उन्हीं {विषयों में एक दूसरे पर निर्भर होंगे 
जो विषय ये आपसी सहमति से तय कर लेंगे। 
प्रस्ताव नम्बर २ द्वारा प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र में भी मुसबमानो को साम्प्र“ 
दायिक आधार पर निषेधाधिकार दे देता R I 
इसके अतिरिक्त प्रस्ताव नं० ३ में पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था भी कर 
ली गई 1 
इसी में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि भारत में ब्रिटिश राज के समाप्त 
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होते ही राज्यों का आपसी सम्बन्ध स्वतः हो जायगा तथा प्रत्येक राज्य पूर्णतः 
स्वाधीन हो जायगा । 

यह कहा जा सकता है कि ये प्रस्ताव साइमन कमीशन की सहमति से 
उपस्थित किये गये थे क्योंकि ३१ दिसम्बर १९२९ को लार्ड इविन ने गोलमेज 
सम्मेलन बुलाये जाने के निर्णय की घोषणा की थी । तात्पयं यह कि जब साइमन 
कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त हो जाय तब सम्मेलन बुलाया जायगा । १९३० के मध्य 
में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी और तब १० नवम्बर १९३० से प्रथम 
गोलमेज सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। सम्मेलन में थोड़े परिवर्तन के साथ इन्हीं प्रस्तावों 
को स्वीकार कर लिया गया । 


कांग्रेस द्वारा पुणं आजादी का प्रस्ताव पारित किया जाय- 


मई १९२६ में ब्रिटेन में नये चुनाव हुए। मजदूर दल जीत गया। भारतीय 
समस्या का समाधान करने के लिए इसने गोलमेज परिषद का आयोजन किया ! 
३१ अक्टूबर २९ को वाइसराय ने वक्तब्य दिया--/१९१७ की घोषणा में यह 
निहित था कि भारत की वैधानिक प्रगति की स्वाभाविक परिणति जेसा कि उसमें 

आपेक्षित था । डोमिनियन स्टेटस ( ओपनवेशिक स्वराज ) की प्राप्ति है।” 
नेहरू और भारत--भाग० १ पृष्ठ ८९ 


स्वाभाविक है कि यह ओपनवेशिक स्वराज कंसा होगा, इसको लेकर मुसल- 
मानों में चिन्ता हो क्योंकि जनप्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर बनी सरकार में 
मुसलमानों के अनुसार हिन्दुओं का ही बहुमत होता, जिसके बहुमत बाले राज्य में 
मुसलमान नहीं रहना चाहते थे।' 

इस वक्तव्य से कांग्रेस वालों की व्यग्रता भी बढी | कांग्रेस ने तत्काल दिल्ली" 
घोषणा-पत्र द्वारा सरकार के इस वक्तव्य का उत्तर भी दे दिया जिसके कुछ अंश 
निम्नलिखित हैँ-- 


“नीचे हस्ताक्षर करने वाले हम लोगो ने संसार के राष्ट्रों के बीच भारत की 
भावी हैसियत के सवाल पर वाइसराय की घोषणा को पुरे गौर के साथ पढ़ा है | 
इस घोषणा से जो सच्चाई ओर भारतीय लोकमत को सन्तुष्ट करने की जो इच्छा 

“प्रकट होती है, उसकी हम सराहना करते हैं। ब्रिटिश सम्राट की सरकार 
हिन्दुस्तान की जरूरतों के मुताबिक ओपनवेशिक स्वराज की किसी योजना को 
तयार करजेःके fag जो कोशिश करेगी, उसमें उसे हम अपना सहयोग दे सकने 
की उम्मीद करते हूं। 


“लेकिन हम यह समझते हैं कि इस मुल्क के खास खास सियासी संगठनों का. 
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विश्वास और सहयोग प्राप्त करने की इष्टि से कुछ कदमों का उठाया जाना और 
कुछ बातों का एलान कर दिया जाना जरूरी | प्रस्तावित परिषद की कामयाबी के 
लिए जिन बातों को हम अहम्‌ मानते हैं, वो ये हैं :--(क) ज्यादा शांत वातावरण 
तैयार करने के लिए सामान्य रूप से समाधान कारक कोई नीति निश्चित रूप से 
अपनायी जाय । (ख) राजनीतिक कैदियों को आम रिहाई दी जाय | (ग) प्रगति- 
शील राजनीतिक संगठनों का प्रतिनिधित्व कारगर ढंग से हासिल किया जाय 
और यह कि उनमें से सबसे बड़े संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रबल 
बहुमत मिले । -- नेहरू वाङमय खण्ड ४ पृ० १६७ 

३१ अक्टूबर को बाइसराय ने घोषणा की तथा २४ घण्टे के अन्दर ही कांप्रस 
ने उत्तर भी दे दिया i 

कांग्रेस वालों पर साइमन कमीशन की पृष्ठभूमि में दमन चल रहा था। 
अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्ता जेल में थे अतः उपयुक्त वातावरण तैयार करने की 
इष्टि से दिल्ली का घोषणा पत्र जारी किया गया किन्तु वाइसराय का उत्तर 
अपर्याप्त था । कांग्रेस सन्तुष्ट न थी अतः २३ दिसम्त्रर २९ को लाई इविन ने 
राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की । इनमें गाँधी जी, faga भाई पटेल, सर तेज 
बहादुर सप्रू तथा एम, ए, जिन्ना थे। गाँधी जी ने ओपनवेशिक स्वराज का प्रश्‍न 
उठाते हुए कहा कि वाइसराय ag स्पष्ट कर दे कि गोलमेज परिषद की कारवाई 
ओपनवेशिक स्वराज को आधार मानकर चलेगी | वाइसराय ने अस्वीकार कर 
दिया और कहा कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि गोलमेज परिषद बुलाने के लिए 
आप लोगों को ओपनवेशिक स्वराज देने का आइवासन दे TH । 

परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने ओपनवेशिक स्वराज से आगे बढ़कर पूणं 
आजादी का प्रस्ताव लाहोर अधिवेशन में ३१ दिसम्बर २९ को पारित कर दिया । 
यद्यपि यह प्रस्ताव १९२७ में ही मद्रास अधिवेशन में पारित हो गया था किन्तु 
नेहरू समिति ने ओपनवेशिक स्वराज का ही प्रस्ताव किया था जिसे कांग्रेस ने भी 
स्वीकार कर लिया था अतः पूर्ण आजादी का प्रस्ताव पुनः पारित किया गया । 

कांग्रेस कह रही थी कि गोलमेज परिषद की कारेंवाई ओपनवेशिक स्वराज को 
आधार मानकर चले जिससे मुसलमानों को हिन्दू राज स्थापित हो जाने का भय 
था ओर मुसलमान कह रहे थे कि वे हिन्दू राज में नहीं रहेंगे । सम्भवतः यही 
कारण है कि अंग्रेजों ने ओरनवेशिक स्वराज को आधार मानकर गोलमेज परिषद 
को कारवाई चलाने का कोई आएवासन नहीं दिया । 

जब कांग्रेस लाहोर में पूणं आजादी का प्रस्ताव पूरे देश के लिए पारित कर 
रही थी, मुसबमातों ने इलाहाबाद में उती समय अर्थात २९ दिसम्बर १९२९ को 
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हिराष्ट्रवाद का सिद्धान्त उपस्थित कर मुसलमानों के लिए भारत में हौ एक 
मुस्लिम राज्य की मांग की । पहले एक संघात्मक शासन व्यवस्था में स्वायत्तशासी 
राज्यों की मांग उठाई गई थी, अब स्पष्टतः, पड्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रान्तों 
को मिलाकर एक मुस्लिम राज्य की मांग की गई । इलाहाबाद में मुस्लिम लीग 
के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए उर्दू के प्रसिद्ध कवि सर मुहम्मद इकबाल ने भारत 
के अन्दर ही मुस्लिम भारत की स्थापना के लिए अग्रसर होने की सलाह HAT- 
मानों को दी । उन्होंने कहा कि पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, सिन्ध और 
बलचिस्तान को मिलाकर मुसलमानों का मुस्लिम राज्य बनाया जाय । आर० ए० 
स्मिथ ने लिखा,-- प्रथम बार १९२९ में एक अलग मुस्लिम राज्य का उल्लेख 
किया गया । अपने दल की एक बैठक में महान मुस्लिम कवि सर मुहम्मद इकवाल 
ने एक बड़ा ही भावोत्तेजक भाषण देते हुए मुसलमानों को अपने लिए भारत के 
अन्दर ही एक अलग मुस्लिम राज्य को स्थापना के लिए अग्रसर होने की 
सलाह atv” l 

“It was in 1929, in fact, that the first mention of a seprate 
Muslim state appears to have been made. Ata party gathering 
in that year, the most eminent of Muslim poets, Sir Mohammad 
Iqabal, made an impassionate address in the course of which he 
declared that Muslims should work towards the creation of their 


tion-state in India.” 
own nati -Divided India P. 152 


उन्होंने नेहरू समिति की सिफारिशों पर, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया 
था, चोट करते हुए कहा कि नेहरू समिति ने एकात्मक शासन व्यवस्था का 
सुझाव यह सोचकर दिया है कि इससे केन्द्र में हिन्दुओं का बहुमत प्राप्त कर वे पूरे 
देश पर हिन्दू राज स्थापित कर देंगे। किन्तु मुसलमान इस स्थिति को स्वीकार 
न करेंगे । तात्पयं यह कि मुसलमान हिन्दू राज में नहीं रहेंगे । 

जब मुसलमानों की तरफ से इतने स्पष्ट रूप से अलगाववादी तथा हिन्दू 
विरोधी प्रस्ताव तथा विचार उपल्थित कर दिये गये, तब २५ जनवरी १९३० 
को सरकार ने गोलमेज परिषद बुलाने का उद्देश्य स्पष्ट किया कि गोलमेज 
परिषद अभी ओपनवेशिक स्वराज के मुद्दे पर विचार करने के लिए नहीं 
बुलाई जा रही है बहि वह भारतीय समस्या के समाधान के लिए 
विभिन्न लोगों के विचार जानने के लिए बुलाई जा रही है। तात्पयं यह कि इसी 
माध्यम से वे मुस्लिम माँग को आगे बढ़ाये । लार्ड इविन ने कहा--“परिषद 
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भिन्न-भिन्न मतों को स्पष्ट और एक करने ओर सरकार को रास्ता दिखाने हेतु की 
जायगी । योजना बनाकर पालँमेण्ट के सम्मुख रखने की जिम्मेदारी तो सरकार 
पर ही होगी । 

ब्रिटिश सरकार जो परिषद बुलायेगी, वह वस्तुतः वही चीज नहीं है, जो 
भारतवासी चाहते हैं। उनकी मांग तो यह है कि उसके निर्णय बहुमत से हों ओर 
ag जो विधान बमा दें, वह पालँमेण्ठ ज्यों का त्यों स्वीकार कर ले ।” 

नेहरू और भारत खण्ड १-पृष्ठ ११९ 
कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की इस नीति के विरुद्ध १२ मार्च १९३० से नमक 
सत्याग्रह शुरू कर दिया । 
प्रथम गोलमेज परिषद- 

इस प्रकार कांग्रेस आन्दोलन कर रही थी जब १२ नवम्बर १९३० से लन्दन 
में गोलमेज परिषद की प्रथम बैठक शुख हुई । बैठक का शुभारम्भ करते हुए सम्राट 
जाजे पंचम ने कहा-- भारत में अनेक बार भारतीय समस्या के समाधान हेतु 
ऐतिहासिक बैठक बुलाई गई हैं किन्तु इसके पूर्वं कभी भो ऐसा अवसर नहीं मिला 
है, जेसा आज प्राप्त है। आज ब्रिटिश तथा भारतीय राजनीतिज्ञ ओर देशी 
रियासतों के शासक, सभी एक ही समय और एक ही स्थान पर एक ही टेबुल के 
चारों ओर बैठकर यह निर्णय करें कि भविष्य में भारत में किस प्रकार की सरकार 
बनाई जाय । आपका जो निर्णय होगा, वह हमारी संसद का मार्ग दर्शन करेगा 
तथा उसी आधार पर हमारी संसद कार्ये करेगी -- 

“More than onee the sovereign has summoned historic 
assemblies on the soil of India but never before have British 
and Indian statesmen and rulers of Indian states met, as you 
now meet, in one place and round one table, to discuss the 
future system of government for India and seek agreement for 
the guidance of my parliament as to the foundation upon which 
it must stand.” ——The Crisis of Indian Unity P. 313 

—R. J. Moore 

२० नवम्बर को, जिन्ता का भाषण हुआ । उन्होने कहा--'मुझे यह कहते में 
कोई संकोच नहीं है कि आप (ग्रेट ब्रिटेन ) का भारत में बहुत बड़ा व्यापारिक 
तथा राजनीतिक हित निहित है । अतः आप एक पार्टी gl इसीलिए भारत के 
भविष्य कालीन संविधान के विषय में आपकी बहुत बड़ी दिलचस्पी है परं में 
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चाहता हूँ कि आप भी इस बात को स्वीकार करें कि आप की अपेक्षा हमारा हितं 
बहुत महत्त्वपूर्ण है वह केवल व्यापारिक और राजनीतिक हित में ही नहीं है वरन 
हम मुसलमानों के लिए तो वही सब कुछ है । अतः जहाँ तक पाठियों का सम्बन्ध 
है, इस tga के चारों ओर चार मुख्य पार्टी के लोग इस समय बैठे हैं-- 
१. ब्रिटिश पार्टी, २. देशी-राज्य के शासकों की पार्टी. ३. हिन्दू, ४. मुसलमान-- 
“J have no hesitation in conceding this proposition-—that 
you (Great Britain) have a great interest in India~—both comm- 
ercial and political and therefore you are a party. If L may say 
so, gravely interested in the future constitution of India. But I 
want you equally to concede that we have a greater and for 
more Vital interest than you have because you have the financial 
or commercial interest and the political interest but to us it is 
all in all. And so as a question of parties, Jinnah stated-— 
there are four main parties sitting round the table now....... 
There are The British party, The Indian princes, The Hindus 

and the Muslims,” 
—Jinnah of Pakistan P. 121 


अपने इस भाषण द्वारा जिन्ना ने मुसलमानों को एक पार्टी के रूप मे स्थापित 


कर भविष्य कालीन भारत में मुसलमानों के लिए अलग राज्य की माँग का संकेत 
दे दिया । 


कांग्रेस ने इस परिषद में भाग नहीं लिया था किन्तु वहाँ जो योजना स्वीकृत 
हुई, संघ शासन उसका अनिवायं अंग था । कांग्रेस तो इस योजना से असंतुष्ट थी 
ही । मुसलमान भी सन्तुष्ट न हो सके। संघ शासन की योजना से हिन्दू राज की 
स्थापना का भय मुसलमानों को सता रहा था । इसी से वे भी असंतुष्ट हो गये । 

५ माच १९३१ को कांग्रेस ओर सरकार में समझौता हो गया। इसके बाव 
कुछ शर्तों के साथ कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज परिषद में भाग लेना स्वीकार कर 
लिया । माचे में यह समझौता हुआ । अप्रैल में मौलाना शोकत अली ने चेतावनी 
दी कि किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि हमने भारत पर ८५० वर्षो तक 
maa किया है तथा हम gg कि हमारा भविष्य हमारे भुतकाल के अनुरूप 
ही होगा । कांग्रेस मुख्य रूप से हिन्दुओं की संख्या है, इसके नेता जिस चीज को 
माँग कर रहे हैं, वह वास्तव में हिन्दू राज है। 
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३१ अगस्त को हसरत मोहानी ने इलाहाबाद में संघ योजना पर अपनी 
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ब्रिटिश राज समाप्त होने के बाद भारत में 
सरकार हिन्दुओं की बनेगी और यह हिन्दू राज होगा। मुसलमान इसे कभी 
स्वीकार न करेंगे और न सहन करेंगे। इसलिए इस समय हम लोगों को केवल पूणं 
प्रान्तीय स्वायत्तता की बात सोचनी चाहिए तथा अपने हितों के संरक्षण के लिए 
प्रयत्नशील रहना चाहिए जब हम केन्द्र में भी स्वायत्तता प्राप्त कर लेंगे। 
यह लोग हिन्दू मुस्लिम संघर्ष की बात कर रहे थे जब कि कांग्रेस हिन्दू 
मुस्लिम एकता की बात कर रही थी | 


द्वितीय गोलसेज- 


गाँधी जी २९ अगस्त को लन्दन द्वितीय गोलमेज परिषद में भाग लेने गये । 
उसी के दो दिन बाद मौलाना हसरत मोहानी ने उपर्युक्त हिन्दु विरोधी वक्तव्य 
दिया किन्तु गोलमेज परिषद में गाँधी जी ने इसी हिन्दु-मुस्लिम एकता पर जोर 
दिया । उन्होंने १ दिसम्बर १९३१ को गोलमेज परिषद में बोलते हुए कहा-- 
“अकेली कांग्रेस ही इस बात का दावा कर सकती है कि ag सम्पूणं भारत ओर 
उसके सम्पूर्ण हितों का प्रतिनिधित्व करती है । यह कोई साम्प्रदायिक संस्था नहीं 
है किन्तु साम्प्रदायिकता का घोर शत्रु है। फिर भी उसे यहाँ एक पार्टी माना जा 
रहा है। मैं पुनः कहता हूँ कि भारत में जब तक यह विदेशी मौजुद हैं तथा एक 
समुदाय को दूसरे समुदाय और <क वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाता रहता है, भारत 
की समस्या का कोई प्रभावी समाधान नहीं निकल पायेगा और न लोगों में सच्ची 
मित्रता ओर शान्ति स्थापित हो पायेगी। क्या हिन्दू मुसलमान, सिख आपस में 
तब भी लड़ते थे जब यहाँ अंग्रेजों का चेहरा देखने को नहीं मिलता था। ag 
शर्मनाक झगडा कोई पुराना झगड़ा नहीं है बल्कि अंग्रेजों के आगमन के साथ शुरू 
हुआ है । यह उन्हीं का समकालीन है ।” 

“Congress alone claims to represent the whole of Indias 
all interests. It is no communal organization. It is a determined 
enemy of communalism ......and yet here I see that Congress is 
treated as one of the parties. I repeat...... that so long as the 
wedge in the shape of foreign rule divides community from 
community and class from class, there will be no real living 
solution, there will be no living friendship between these comm- 
unities ......were Hindus and Musulmans and Sikh always at 
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war with one another, when there was no English Rule, when 
there was no English face seen there This is not old quarrel, 
This quarrel is coeval with the British advent.” 
Jinnah of Pakistan P. 128 

यद्यपि महात्मा गाँधी ने बड़ी साफ बात की । किन्तु वहाँ स्दराज की किसी 
योजना पर विचार नहीं हुआ । २ दिसम्बर १९३१ को यह परिषद भंग हुई । 
गाँधी जी भारत लौठे। भारत में सरकार का अत्याचार और काँग्रेस वालों की 
गिरफ्तारियाँ हो रही थी। २८ दिसम्बर को गाँधी जी भारत पहुंचे, तब तक 
पण्डित जवाहर लाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टण्डन, खान अब्दुल गफ्फार खाँ आदि 
अनेक कांग्रेस नेता गिरफ्तार हो चुके थे। ३ जनवरी १९३२ से गाँधी जी ने 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। सरकार ने भी दमन चक्र चलाया । 

देश में इस प्रकार आन्दोलन चल रहा था। मुसलमानों के समान अनेक 
अंग्रेज भी कह रहे ये कि मुसलमान हिन्दू राज में नहीं रहेगे। यहां तक कि लार्ड 
डविन ने भी १६ अप्रेल १९३२ को भारत-विभाजन की बात कह डाली । उन्होंने 
कहा कि भारत में संघ-शासन व्यवस्था का अन्तिम परिणाम भारत का विभाजन 
होगा ओर वही यहाँ की साम्प्रदायिक समस्या का उपयुक्त समाधान होगा । 

इधर देश में आन्दोलन चल रहा था, दूसरी और ब्रिटिश सरकार ने देश के 
आगामी संविधान निर्माण पर विचार करने के लिए तृतीय गोलमेज परिषद की 
बैठक बुलाई | यह बैठक १७ नवम्बर से २४ दिसम्बर तक हुई । इसमें कांग्रेस के 
भाग लेने का सवाल ही नहीं था क्योंकि कांग्रेस वाले आन्दोलन कर रहे थे । 
ब्रिटिश मजदूर दल ने भी इसमें भाग नहीं लिया फिर भी ब्रिटिश सरकार इसकी 
संस्तुतियो पर विचार कर रही थी । 


पाकस्तान शब्द का प्रयोग- 


यह उपयुक्त समय था । चौधरी रहमत अली ने इसी समय पाकस्तान की माँग 
की । १८ जनवरी १९३३ को उनका एक पैम्फलेट लन्दन में निकला ; इसका 
शीर्षक at “Now or Never, Are we to live or perish tor ever. 

इसी में पाकस्तान की माँग की गई । (Divided India) के लेखक ने लिखा 
है--पाकस्तान' शब्द का निर्माण १९३३ में चौधरी रहमत अली ने किया । उनका 
कहना है कि यह शब्द पाकस्तान बनाये जाने वाले परिचिमोत्तर क्षेत्र के 
इकाई राज्यों का प्रतीक है। 'प' से 'पंजाब', ‘a’ से अफगान सीमा-राज्य', 'क' 
से कइमीर, 'स' से “सिन्ध और “तान' से तात्पर्य बलूचिस्तान का है । 
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“The term Pakstan was coined in 1933 by Chaudhary 
Rahamat Ali who explained that it was a symbol for the units 
that should make up the north-western area. The ‘P’ stood for 
‘Punjab’, The ‘A’ for ‘Afghan Boarder States’ the ‘K’ for 
Kashmir, the ‘S’ for Sind and ‘tan’ for Baluchistan.” 

— Divided India P. 153 -R. A. Smith 
चौधरी रहमत अली का कहना था कि भारत के मुसलमान जनसंख्या को 
दृष्टि से विश्वभर के मुसलमानों के १।१० हैं। यदि मुसलमान भारत में संघ" 
व्यवस्था मान लेग तो भारत में इस्लाम का भविष्य समास हो जायगा, इसलिए 
मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य बनाना आवश्यक है। अब तक की सभी 
माँगो से रहमत अली आगे थे । मुहम्मद इकबाल संघ के अन्तर्गत ही स्वायत्तशासी 
मुस्लिम संघ की स्थापना करना चाहते थे। रहमत अली मुसलमानों के लिए अलग 
स्वतंत्र राज्य चाहते थे । 

इन्होंने पाकस्तान नेशनल gale ( Pakistan National Movement ) 

की स्थापना की । यह ध्यान देने की बात है कि भारत में रहने वाले मुसलमान 
अभी तक स्वतन्त्र राज्य की मांग नहीं कर रहे थे । यह माँग लंदन में ही उठी तथा 
अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य के निर्माण में कदम - कदम पर 
सहायता दी । चौधरी रहमत अली ने पाकस्तान को मांग की थी । १९४७ में जो 
qaa राज्य बना वह्‌ पाकिस्तान था । चोधरी रहमत अली के विचारों को 
स्पष्ट करते हुए स्टेनले वाल्पटं ने लिला--“'केम्म्रिज विश्वविद्यालय के चौधरी 
रहमत अली, जिन्होंने पाकस्तान नेशनल सूवमेन्ट को स्थापना की थी, जोर देकर 
कहा कि डॉ. सर मुहम्मद इकबाल द्वारा सुझाई गई योजना से मेरी योजना मुलत: 
भिन्न है। डॉ. इकबाल का कहना है कि मुसलमानों के लिए निर्मित पदिचमोत्तर 
भारत का खण्ड भारतीय संघ के अन्तर्गत रहेगा किन्तु वहाँ तब तक शान्ति और 
स्थायित्व नहीं रह पायेगा, जब तक हिन्दुओं द्वारा शासित संघ में मुसलमान 
धोखा खाते रहेंगें। जब तक हम स्वयं अपने भाग्य-विधाता तथा अपनी इच्छाओं के 
मालिक नहीं बन जाते, हमें शान्ति नहीं मिलेगी” — 


“The Cambridge founders of this ‘Pakstan Nationa Move- 
ment’ insisted that their plan was basically different from the 
suggestion put forward by Dr. Sir Muhammad Iqbal, whose 
north-west unit was to have remained within an All India Fede- 
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ration of their own. There can be no peace and tranquilly in 
the land if, we, the Muslims are duped into a Hindu dominated 
federation, where we can not be the masters of our own destiny 


and captains of our own souls.” 
—Jinnah of Paikstan p. 130 


जो कुछ रहमत अली ने कहा, सर माइकेल ओडायर की वातों से भी उसी 
का समर्थेन होता है । रहमत अली ने कहा कि मुस्लिम बहुल प्रान्त हिन्दू बहुमत 
वाले संघ में नहीं रहेंगे। माइकेल ओडायर ने भी यही कहा कि यदि हिन्दू बहुमत 
वाला केन्द्र, मुस्लिम बहुल प्रान्तों पर अपनी इच्छा लादने का प्रयत्न करेगा तो 
पंजाब, सिन्ध, बलूचिस्तान, तथा पूर्वोत्तर सीमा प्रान्त को भारत से अलग हो जाने 
से कौन रोक सकेगा? यह ऐसी कल्पना है जिसकी सम्भावना पढ्ले a a 
प्रदर्शित है । 

“Jf the Federal Government with a Hindu majority endea- 
yours to force its will on provinces with a Muslim majority, what 
is to prevent a break away of the Punjab, Sind, Baluchistan and 
N. W F P. as already foreshadowed and their possible forming 
of a Muslim Federation of their own.” 

_ Jinnah of Pakstan p. 132 —Stanley Wolpert 

ऐसे वक्तथ्यों द्वारा गोलमेज सम्मेलन के निष्कर्षों को प्रभावित करने की चेष्टा 

की जा रही थी । रहमत अली का पैम्फलेट जनवरी में निकला था । २३ माचे 

३३ को ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जो भारतीय संविधान से सम्बन्धित था, 

प्रकाशित किया और इसे पालियामेन्ट की दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप 
दिया । इसने १८ माह बाद नवम्बर १९३४ में अपनी रिपोर्ट दी । 

देश भर में घोर-विरोध के परचात भी ब्रिटिश सरकार ने इसे पार्थियामेण्ट में 
१ फरवरी १९३५ को उपस्थित कर दिया । पालियामेण्ट ने इसे स्वीकार कर 
लिया । २ अगस्त १९३५ को सम्राट की स्वीकृति मिल गई। यही १९३५ का 

संविधान है । l 
१९३४ का भारतीय संविधान--इस संविधान में ४७८ घाराएँ तथा १९ 
सूचिर्या थी । इसके २ भाग थे। 
संघ--इसमें धारा ४ से ४५ तक भारत संघ के निर्माण, देशी राज्यों के संघ 
में प्रवेश, संघीय कार्यपालिका तथा संघीय विधायिका इत्यादि से सम्बन्धित था । 
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संघ के निर्माण के लिए २ अलग प्रक्रिया निमित की गई थी। एक तो ब्रिटिश 
भारत के लिए २, देशी राज्यों के लिए । 

; गवर्नर तथा चीफ कमिइनर के प्रान्त स्वतः संघ के अंग हो जाते । देशी राज्यों 
के लिए सुविधा थी कि वे स्वतः निश्चित करे कि वे संघ में सम्मिलित होंगे 
अथवा नहीं । 

जो देशी राज्य एक बार संघ में सम्मिलित हो जाते वे पुनः संघ से अपने को 
अलग नहीं कर सकते थे । 

किन्तु संघ का निर्माण तभी हो सकता था जब देशी राज्यों में रहने वाली 
सम्पूर्ण जनता के आधे भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों की संख्या संघ में 
सम्मिलित हो जाती तथा संघीय उच्च सदन में देशी राज्यों के लिए निर्धारित 
सीटों में से आधे देशी राज्यों द्वारा प्राप्त कर लिये जाते । 

महत्त्वपूर्ण विभाग जैसे सुरक्षा, विदेश, इत्यादि गवर्नर जनरल के नियन्त्रण में 
जिनका प्रशासन वह अपने उन सलाहकारों की सलाह से करता जो संघीय 
विधायिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं थे । 


अन्य विभागों का प्रशासन वह विधायिका में से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा 
निमित मन्त्रिमण्डल ( वाइसराय की कार्ये परिषद ) की सलाह से करता। यह 

` मन्त्रिमण्डल ( वाइसराय की कार्य परिषद ) विधायिका के प्रति जिम्मेदार था । 
नेहरू और भारत खण्ड- १-पृ ०-१३८ 


. वास्तव में सुरक्षा, विदेश विभाग इत्यादि विभागों का प्रशासन गवनंर-जनरल 
के स्वविवेक पर छोड़ा गया, साथ ही जिसे व्यावहारिक रूप में मन्त्रिमण्डल कहा 
गपा वह वास्तव में गवनंर-जनरल की कार्य-परिषद थी । संविधान में इसके लिए 
'कार्य-परिषद' शब्द का ही प्रयोग किया गया है। १९४६ में जब अन्तरिम सरकार 
बनी, तो जवाहर लाल नेहरू कायं-परिषद के उपाध्यक्ष ही थे । व्यवहार में प्रधान 
मन्त्री कहे जाते थे । 


इस संविधान की कांग्रेस ने कडी आलोचना की । यह वास्तव में देश को 
शिखण्डित कर देने की योजना थी। मुस्लिम लीग ने भी आलोचना की । उसका 
बिचार था कि केन्द्र में हिन्दुओं का बहुमत हो जायेगा । देशी राज्यों के संघ में 
सम्मिलित हो जाने से उनकी शक्ति और भी बढ़ेगी । किन्तु इस संविधान से 
मुस्लिम लीग की मांगे पूरी हुई । संघ वाला भाग कभी लागू नहीं किया जा 
सका तथा मुसलमानों की मांग के अनुसार उन्हें प्रान्तीय स्वायत्तता मिल गई | 
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सब कुछ मिलाकर मुसलमानों के हितों पर विशेष ध्यान दिया गया, जैसा आर० 
जी० RI लिखा-नये संविधान के द्वारा मुसलमानों की स्थिति काफी 
सुरक्षित हो गई तथा १९२९ में दिल्ली में मुसलमानों के सम्मेलन द्वारा पारित 
प्रस्ताव काफी हृद तक स्वीकार कर लिये गये। परिचमोत्तर सीमा प्रान्त को 
गवनंर के आधीन कर दिया गया । सिन्ध को बम्बई से अलग कर उसे भी गवनंर 
का प्रान्त बना दिया गया। सभी सरकारी सेवाओं में मुसलमानों के लिए २५ 
प्रतिशत स्थान fafaa कर दिया गया । यद्यपि मुसलमानों की यह मांग थी कि 
अवशिष्ट अधिकार राज्यों को दिया जाय, इसे स्वीकार तो न किया गया किन्तु 
यह अधिकार जैसा मुसलम'नों ने चाहा था, केन्द्र को भी नहीं दिया गया बल्कि 
यह अधिकार गवर्नर जतरल को दिया गया जिसका प्रयोग वे अपनी इच्छानुसार 
कर सकते थे। यद्यपि प्रान्तीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों को 332 प्रतिशत स्थान 
देने की व्यवस्था संविधान में नहीं की गई किन्तु इसको पुरा करने की व्यवस्था 
Wea मेन्ट आफ इ्स्ट्रकशन (Instrument of instructions) È कर दी गई । 
पंजाब में मुसलमानों को कानूनी बहुमत ( Statutory Majority ) दे दिया 
गया । केवल बंगाल के सम्बन्ध ने उनकी मांग पूरी नहीं हुई क्योंकि यहाँ युरोपियन 
लोगों को भी प्रतिनिधित्त्व देना था । इन सबसे मुसलमानों को बड़ी सन्तुष्टि मिली । 

बंगाल में भी मुसलमानों की स्थिति मजबूत हो गई । ४ मुस्लिम बहुल प्रान्तों 
में मुसलमानों को प्रमुखता मिल गई । वे केन्द्र के अधीनस्थ नहीं बल्कि उसके 
समान हो गये । जिन प्रान्तों में मुसलमान अल्पमत में थे, वहाँ उनके लिए पृथक- 
निर्वाचन-पद्धति स्वीकार कर ली गई । इसके साथ उन्हें अन्य विशेष सुविधायें भी 
दी गई, जिनका प्रयोग यदि वे देशी शासकों को प्राप्त सुविधाओं के साथ मिलकर 
करते तो केन्द्र में कांग्रेसी शासन असम्भव हो जाता —” 

“The Muslim position under the new constitution was adeq- 
uately safeguarded and the demands first put forward in the 
Delhi resolution 1929 were to a large extent secured. The 
N. W. F. P. became a governor’s province. Sind was Separated 
from Bombay and declared to be a governor’s province, The 
Muslim share in the public services was fixed at 25 percent of 
all Imperial appointments. With regard to residuary powers, it 
is true, that the Muslim demand that they should be vested in 
the provinces was not accepted but as desired by the Muslims. 
“they were not vested in the centre, but were to be exercised 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २७५ ) 


by Governor-General in his discretion. The demand for 335 
percent representation in the cabinet central and proviaces 
was not met in the Act but provisions for giving effect to 1६ was 
made in the Instruments of Instructions issued to the Governor 
General and Governors. Muslims were represented by separate 
electorates without prejudice to the weightages obtained by 
the Muslim minorities under the Lucknow pact Muslims in 
Punjab were given a statutory majority The only demand in 
this respect which was not conceded, was in the case of Bengal 
because of the necessity for providing representation for 
Europeans. All this put the Muslim mind at rest 


In effect the Muslim position in Bengal was strong In other 
4 provinces the Muslims enjoyed supermacy and exercised auth- 
ority co-ordinate with, rather, than sub ordinate to the Govern- 
ment of India. In other miniority provinces, they enjoyed sepa- 
rate electorates and weightage. At the federal level they would 
have weightage which combined with princes should make 
Congress rule impossible.’ 


The Crisis of Indian Unity P. 309-10 


इसका संघ वाला भाग नहीं लागु किया जा सका, प्रान्तीय स्वायत्तता वाला 
भाग ही लागू किया जैसा- ने लिखा «यद्यपि इसका अखिल भारत संघ वाला 
भाग कभी लागू नहीं किया गया - किन्तु इसका दूसरा भाग ( प्रान्तीय स्वायत्तता ) 
ही ब्रिटिश भारत के संविधान के रूप में, अधिकांश समय के लिये, प्रयुक्त किया 


गया” | 

“Though its All India Fedration section would never be 

implemented the other portion of it served for the most part 
as the constitutions for British India.” | te de Sg 

—Jinnah of. Pakistan P. 138 

काँग्रेस के नेताओं ने इस संविधान की कडी आलोचना की । 'उनके अनुसार 
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इस संविधान का उद्देश्य ही स्वराज के रास्ते को बाधित करना था, जैसा पण्डित 
नेहरू ने कहा--''इस संविधान का मुल्य लक्ष्य भारत में निहित स्वार्थ वाली तथा 


प्रतिक्रियावादी शक्तियों को मजबूत करना है ।” 
नेहरू और भारत खण्ड १-पृष्ठ १३९ 


सुभाषचन्द्र बोस ने भी ऐसा ही मत व्यक्त करते हुए कहा--*“यह अधिनियम 
मारत को स्वशासन देने के लिए नहीं बल्कि भारत में भारतीय नरेशों, अन्य 
अलगाववादी ताकतों, प्रतिक्रियावादियों तथा अन्य ब्रिटिश सहयोगी संगठनों की 
सहायता से भारत पर नयी परिस्थितियों में ब्रिटिश शासन को बनाये रखने की 
योजना है ।” नेहरू ओर भारत खण्ड १-पृ० १३९ 


एक ओर तो ब्रिटिश सरकार कहती थी किं वह भारत को स्वराज देना 
चाहती है पर दूसरी ओर मुसलमानों की हर अलगाववादी मांग को स्वीकार 
करके देश को विखण्डन की ओर ले जा रही थी जैसा आर० जी० सूरे ने लिखा-- 
४५९३५ के संविधान के अन्तगेत स्वायत्तशासो मुस्लिम प्रान्तों के निर्माण ने अलग 
देश की माँग को प्रोत्साहित किया तथा उसे न्याय संगत बना दिया । अब मुस्लिम 
लीग का कार्य केवल इतना रह गया कि वहु प्रान्तीयकरण की पद्धति को अलगाव- 
बाद की पद्धति में बदल दे । -- 


‘The very creation of autonomous Muslim provinces under 
the 1935 Act encouraged and validated the demand for seprate 
nationhood. The Muslim league's achievement was to convert 
the provincilization into the process of sepration.” 

—The Crisis of Indian Unity P. 312 

वास्तव में अंग्रेजों का यह विष्वास था कि १९३७ के चुनावों में मुस्लिम लीग 

को अपेक्षित सफलता मिलेगी तो उसका महत्त्व बढ़ जायगा और अंग्रेज शासक 
अधिक प्रभाव पूर्ण ढंग से मुस्लिम हितों के नाम पर मुस्लिम लीग की माँगे स्वीकार 
कर सकेंगे किन्तु फरवरी १९३७ के विधान सभा के चुनावों में लीग का afa- 
मण्डल कहीं न बन सका, यहाँ तक कि मुस्लिम बहुल प्रान्तों में भी । जबकि 
कांग्रेस को ५ प्रान्तो में स्पष्ट बहुमत मिला । बम्बई ओर सीमाप्रान्त में कतिपय 
निदेल सदस्यों ने कांग्रेस का साथ दिया । निम्नलिखित तालिका दोनों की स्थिति 


स्पष्ट कर रही है! 
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मद्रास | २१५ | १५९ | २८ | ११ | १७ 


बम्बई | १७५ | ८६ | २९ | २० र 
| २५० | eee 


बंगाल | | | ११७ | ४० | ७७ 


= । -- ta | १७५ 


weave | २९८ | १९४ |. 
| १८ | ८३ 
बिहार | १५२ | ९८ | me झिम 
_| — 
मध्य प्रान्त | ११२ | ७० | १४ | ० | १४ 
were] e [owe | w]e l प्रान्त Qo | १९ | ३६ | ० | ३६ 


४८५ मस्लिम सीटों में मुस्लिम लीग को केवल १०८ सीट ही मिल सके । 
कहीं हा ae presto बना सकने की स्थिति में लाइ लितलिथगो 
तथा जिल्ला ने प्रयत्न किया कि कांग्रेस वाले लीग के साय मिलकर AIG सन्ति 
मण्डल बनाये किन्तु कांग्रेस ने इसे स्वीकार न किया | मौलाना आजाद ने. संयुक्त 
प्रान्त-मन्त्रिमण्डल में नबाब इस्माईल खाँ तथा चौधरी खलिकुउ्जमा को सम्मिलित 
करने का आश्वासन भी इन लोगों को दिया किन्तु ये लोग सम्मिलित नहीं किये 
गये । इस सम्बन्ध में नेहरू जी का श्री राजेन्द्र प्रसाद को लिखा गया पत्र इष्टव्य है- 


“मनिस्ट्री में शरीक होने को नियत से इस तरह के लेन देन की बात i 
नापसन्द है ?०फिर UVic दो AE PE ATS (या जो कांग्रेस के 
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-नुकते-निगाह से कमजोर. थे। हमें इस बात का डर वा कि इससे आम तौर पर 
सभी कांग्रेस जनों पर बुरा असर पड़ेगा ओर कांग्रेसी मुसलमानों पर तो ओर भी 
ज्यादा क्योंकि उन्हें यह बात बहुत बुरी लगेगी । उनपर ऐसे लोगों को तरजीह 
दी जाने को थी जो बराबर काँग्रेस की मुखालफत करते आये ।” 

| मुझे यह सब अच्छा: नहीं लग रहा था क्योंकि मौका परस्ती की यह बात-चीत 
मुझे आदतन नापसन्द थी ।” नेहरू और भारत प्रथम खण्ड-पृष्ठ ३१३ 

काँग्रेस, लीग के साथ मिलकर मन्त्रिमण्डल नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि 
उन्हें लीग वालों पर विद्वास ही नहीं था । फिर दोनों के सिद्धान्तों में अन्तर 
था! लीग लोकतंत्र में विश्‍वास नहीं करती थी । वह पूँजीपतियो की संस्था थी 
जिसमें राजा, नबाब इत्यादि थे अतः लोग ने अपनी निन्दात्मक रणनीति बनाई | 


मुसलमानों द्वारा विरोधी-प्रचार-अब मुसलमानों ने प्रचार करना शुरू कर 
दिया कि कांग्रेस शासित राज्यों में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि 
कांग्रेस ने ७ प्रान्तों में मन्त्रिमण्डल बना लिया तथा कहीं भी लीग का सहयोग न 
लिया ! लीग वाले कांग्रेस को केवल हिन्दू मात रहे थे । भारत की राष्ट्रीय संस्था 
नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि हिन्दू मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे 
हैं । उनके भाषण इसी प्रकार के हो रहे थे, जैसे 
फजलुलहक--इन्होंने १७ अक्टूबर को लखनऊ में कहा---अगर हिन्दू 
कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल अपने अपने प्रान्तों में मुस्लिम अल्प संख्यकों का दमन करने 
की.नीति पर कायम रहते हैं तो मैं इस मंच पर खड़े होकर घोषणा करता हूँ कि 
बंगाल में मैं अपनी जान देकर भी इसका बदल! लूँगा । ढोंग, झूठ और दगाबाजी 
-कांग्रेस की नीतियों के आधार हैं और कांग्रेस हिन्दुस्तान में हिन्दू राज कायम करने 
की कोशिश कर रही है।” — नेहरू वाङ्मय खण्ड ८-पृ० १७५ 
a जिस्ता-ठीक यही बात इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद से जिन्ना ने कही । उन्होंने 
कहा--“ कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने अपने शब्दों, कार्यों और कार्यक्रम से यह दिखला 
दिया है कि मुसलमानों को न्याय और निष्पक्ष व्यवहार नहीं मिल सकता है | 
मुसलमानों की नियति उनके अपने हाथों में हैं और एक सुसम्बद्ध, ठोस, संगठित, 
संयुक्त शक्ति हर खतरे का सामना और हर विरोध का मुकाबला कर सकती है । 
अधिकार के साथ बोलने वाले किसी हिन्दू नेता की बात से यह प्रकट नहीं होता 
हैं कि उन्हें इनका जरा भी ख्याल है ओर उनके साथ मिलने की इच्छा है। 
संम्मानपुर्ण समझौते केवल बराबरी वाले लोगों के बीच ही हो सकते हैं और जब 
तकःदोनों पक्ष एक दुसरे का सम्मान करना-और एक दुसरे से डरना नहीं जानेंगे, 
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तब तक किसी समझोते के लिए ठोस आधार नहीं बनाया जा सकता है। कमजोर 
पक्ष की ओर से शांति प्रस्तावों का हमेशा हो मतलब होता है, अपनी कमजोरी 
स्वीकार करना तथा वल प्रयोग को निमन्त्रण देना । यह समझने के लिए किसी 
राजनीतिक बुद्धिमानी की आवश्यकता नहीं है कि सभी संरक्षण और समझोते 
तब तक कागज के टुकड़ों से अधिक मूल्यवान नहीं होंगे, जब तक उनके पीछे शक्ति 
न हो। राजनीति का अर्थ है शक्ति, न कि न्याय, निष्पक्ष या सद्भाव की दुहाई 
पर निर्भरता ।” --नेहरू वाङ्मय खण्ड ८ Jo १३२ 

वास्तव में कांग्रेस सही ढंग से कार्य कर रही थी । जिन्ना तथा अन्य मुस्लिम 
नेताओं को इस बात पर भी रोष था कि कांग्रेस मुसलमानों के बीच कार्ये कर 
रही है और मुसलमान कांग्रेस की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। अपना रोष व्यक्त 
करते हुए जिन्ना ने १ जुलाई १९३७ को कहा था--मेरी राय में मुसलमानों के 
साथ जन-सम्पर्क बढाने की कांग्रेस की पालिसी के नतीजे बहुत बुरे होंगे To 
जवाहर लाल नेहझू के लिए अपने ही लोगों यानी हिन्दुओं में सुधार लाने की 
बहुत बड़ी गुन्जाइश है क्योंकि उनके अन्दर ही गलत किस्म के लोगों की तादाद 
बहुत ज्यादा हे I” -नेहरू वाङ्मय खण्ड ८ पृष्ठ १३७ 


मुस्लिम लीगको इस बात से सख्त नफरत थी कि 'बन्दे मातरम” को सरकारी 
गीत बनाया जाय किन्तु कांग्रेस शासित प्रान्तों में यह किया गया । इस पर लीग 
की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्टेतलेवाल्पटं ने लिखा- “कांग्रेस को इस बात के 
लिए निन्दा की गई कि उसने अपने दलीय गान 'बन्दे मातरम' को अपने प्रान्तों में 
नया सरकारी गान बना दिया है । यह मुसलमानों के भावों की क्रूर उपेक्षा है। 
यह विचार ओर भावना से इस्लाम विरोधी तथा मूति पूजक है साथ ही यह 
निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय भावना के विकास में बाधक है। इस निन्दा के 
साथ ही लीग ने यह भी मांग की कि हिन्दी के स्थान पर उर्दू को हो सर्वमान्य 
भाषा बनाई जाय 


«Congress was denounced for imposing its own party anthem 
(बन्दे मातरम्‌) as the official new anthem of Government where 
congress ministeries took power in callous disregard of the . 
feelings of Muslims. The league considerd that song was not 
merely positively anti Islamic and idolatrous in its inspirations 
and ideas but definitely subversive of the growth of genuine 


nationalism in India. The league further resolved to do every- 
C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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thing to make Urdu rather than Hindi the universal language 
of India.” 
—Jinnah of Pakistan P. 154 
१९३७ के लखनऊ अधिवेशन के बाद जिन्ना ने मुस्लिम लीग पार्टी को मजबूत 
करना शुरू किया । इस समय तक लीग की सदस्यता केवल कुछ हजारों तक ही 
सीमित थी किन्तु १९३८-३९ में यह बढ़कर लगभग ५ लाख हो गई । लीग इस 
समय मुसलमानों में हिन्दू-राज का भय उत्पन्न कर रही थी। इसी क्रम में १९३७ 
के दिसम्बर में जिन्नाने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग संघ ( All India 
Muslim league federation ) के छात्रों के समक्ष भाषण करते हुए कहा-- 
“पने खतरे की घंटी बजा दी है किन्तु मैं फायर fate नहीं देख रहा हु। मैं 
चाहता हूँ कि आप फायर ब्रिगेड पैदा करें और यदि अःलाइ ने चाहा तो इम आग 
बुझा देंगे। हम नहीं चाहते कि हम भारत में उसी दयनीय अवस्था में ला दिये 
ata, जिस हालत में अमेरिका में नीग्रो रहते है-- 
“J have only rung the alarm-bell. The bell is ringing, but 
I do not see the fire-brigade. I want you to produce the fire- 
brigade and God will, we shall extinguish the fire. 
We do not want to be reduced to the position of the Negroes 
in America.” 
—Jinnah of Pakistan 


इसमें पूर्वोत्तर सीमाप्रन्त-से लेकर आसाम तक के मुस्लिम छात्र उपस्थित्त थे 
क्योंकि इस संघ का निर्माण लखनऊ, मुस्लिम स्टूडेण्टस, अलिगढ़ यूनिवर्सिटी 
यूनियन तथा आल बंगाल मुस्लिम स्टूडेण्डस कान्फरेन्स के मिलने से हुआ था | 


frat हिन्दु-मुस्लिम विभेद पैदा कर थे। वे संघर्ष की बातें कर रहे थे । 
कलकत्ता में १९३८ के अप्रैल में उनका भाषण इसकी स्पष्ट घोषणा कर रहा AT | 
उन्होंने कहा--“कांग्रेस मुख्य रुप से हिन्दू संघटन है। मुसलमानों ने इस बात को 
कई बार स्पष्ट कर दिया है कि धमं, संस्कृति, भाषा और व्यक्तिगत कानून 
( Personal Law ) के अतिरिक्त इसो के समान एक दूसरी समस्या भी मुसल- 
मानों के सामने है । वह समस्या जीवन और मृत्यु की समस्या है। उसी पर उनका 
भविष्य निर्भर हे । वह है अपना उचित राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना | वे 
इसके लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करेंगे तथा कांग्रेस की हिन्दू राज स्थापित करने 
की सभी RAGS AE (बिचार प्रभात कर (देंगी, Vidyalaya Collection. 
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“Congress is a Hindu body mainly. Muslims have made it 
clear more than once that besides the question of religion, 
culture, language and personal law, there is another question, 
equally important, of life and death for them and their future 
destiny and fate are dependent upon their securing definitely 
their political rights, their due share in the national life, the 
Government and administration of the country. They will fight 
for it till the last ditch and all the dreams and notions of a 
Hindu Raj must be abandoned.” 


—Jinnah of Pakistan P. 160 


भारत की स्वाधीनता में बाधा डालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नीति 
बना रखी, कि जब तक भारत के राजनीतिक दलों में एकता न होगी, स्वतंत्रता त 
मिलेगी । राजनीतिक दलों से मुख्य तात्पयं कांग्रेस और लोग का था। इससे 
स्वाधीनता का लक्ष्य दूर होता जा रहा था I 

«Britain's no freedom without unity principle placed freedom 
beyond early reah.” 

-The Crisis of Indian Unity P. 316 

अतः काँग्रेस उत्सुक थी कि जिन्ना से मिलकर वह आपसी एकता स्थापित कर 
ले । इसीलिए जब कलकला से जिचा बम्बई लोट रहे थे तो महात्मा गाँधी ने उनसे 
वर्धा में sex का आग्रह किया, किन्तु जिन्वा ते अस्वीकार कर दिया । तब महातमा 
गांधी ने उन्हें लिखा कि वे उनके घर पर आजाद के साथ मिलेंगे किन्तु जिन्ता ने 
किप्ती भी गैर लीगी मुसलमान से मिलना अस्वीकार कर दिया अतः महात्मा गांघी 
अकेले ही बम्बई में मालवार स्थित जिन्ता के भवन पर उनसे मिलने २८ ata 
१९३८ को दोपहर के समय पहुँचे । 34 घण्टे वार्ता चली पर कोई परिणामन 
निकला । वार्ता विफल होने का एक मात्र कारण यह था कि जिन्ता इस बात पर 
ag हुए थे जैसा वालपर ने लिखा कि गांधी जी यह तो स्वीकार करें ही कि 
ब्रिटिश भारत में मुसलमानों की एकमात्र राजनीतिक संस्था जो सभी मुसलमातों 
का प्रतिनिधित्व करती है, केवल मुस्लिम लीग ही हैं, साथ ही वे यह भी स्वीकार 
करें कि वे केवल हिन्दुओं के ही प्रतिनिधि हैं - 

«Jinnah insisted not only upon full recognition of his league 
as the Sie euthoritative. pplitign DOW, it, British India, एकर 


a Collection. 
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senting all Muslims but he demanded prior acceptance by 
Gandhi of his equivalent role as spopesman for all Hindus.” 
—Jinnah of Pakistan P. 158 

गाँधी जी सफल न हो सके, उन्होंने कांग्रेसाध्यक्ष पं० जवाहर लाल नेहरू को 
इस वार्ता की विफलता के सम्बन्ध में लिखा। नेहरू ने सुभाष चन्द्र वसु को लिखा । 
इन्होंने भी मई में जिन्ना से बम्बई में मुलाकात की, किन्तु कोई परिणाम 
त्त निकला | 

उधर लीग की सिन्ध प्रान्तीय शाखा के अधिवेशन में माषण देते हुए फजलुल- 
हक ने मुहम्मद-बिन-कासिम का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि १८ वर्ष का लड़का 
मुहम्मद-बिन कासिम थोड़ से सैनिकों को लेकर पूरे सिन्ध को जीत सकता है तो 
भारतवर्ष के ९ करोड़ मुसलमान पूरे भारत को जीत सकते हैं । 

इस प्रकार हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष तेज किया जा रहा था, जब कि जिन्ना और 
सरकार में पूरा सहयोग था जैसा वाल्पटं ने लिखा-- 

“Jt was Jinnah’s most forth right explanation of the policy 
of mutual support he and British Government had adopted 


in 1938,” 
-Jinnah of Pakistan P. 170 


३६ दिसम्बर १९३८ को पटना में मुस्लिम लीग का वाषिक अधिवेशन हुआ । 
यहाँ जिन्ना ने गाँधी जी को हिन्दुओं का नेता बतलाते हुए कांग्रेस को केवल 
हिन्दुओं की संस्था कहा । उन्होंने कहा--"कांग्रेस और कुछ नहीं, केवल हिन्दु 
संगठन है। यही सत्य है और कांग्रेसी नेता लोग इसको जानते हैं। कुछ पथ भ्रष्ट 
ate अपने carat से प्रेरित होकर कांग्रेस में सम्मिलित होने वाले मुसलमानों 
के कारण वह एक राष्ट्रीय संस्था नहीं बन सकती है । 

इसके पीछे किसकी बुद्धि काम कर रही है? मि० गांधो ! मुझे यह कहने में 
कोई संकोच नहीं है कि यह मि० गाँधी हैं जो कांग्रेस के उस आदर्श को नष्ठ कर रहे 
हैं जिसको लेकर कांग्रेस की स्थापना की गई थी । वही एक व्यक्ति हिन्दुत्व को 
पुनर्स्थापित करने हेतु कांग्रेस को साधन के रुप में इस्तेमाल करने के लिए 
जिम्मेदार है। उनका आदशं इस देश में हिन्दू ad और हिन्दू राज को पुनः 
वापस लाने का है। अपने इस उद्देश्य की क्रमशः पूर्ति के लिए वह कांग्रेस का 
इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हिन्दू मानसिकता तथा हिन्दू दृष्टिकोण को बड़ी 
सावधानी से पाला पोसा जा रहा है, और मुसलमानों को बाध्य किया जा रहा कि 
वे इन बातों को स्वीकार कर लें तथा कांग्रेस नेताओं की आज्ञा का पालन He I” 
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“The Congress is nothing but a Hindu body. That is the 
truth and the Congress leaders know it. The presence of a few 
Muslims, the few misled and misguided ones, and the few who 
are there with ulterior motives, does not, can not make ita 
national body. 

Who is the genius behind it ? Mr. Gandhi! I have no hesi- 
tation in saying that it is Mr. Gandhi who is destroying the 
ideal with which the Congress started. He is the one man 
responsible for turning the Congress into an instrument for the 
revival of Hinduism His ideal is to revive the Hindu religion, 
and establish Hindu Raj in this country and he is utilizing the 
Congress to further his object. Today the Hindu mentality, the 
Hindu out look is being carefully nurtured and Muslims are 
being forced to accept these new conditions and to submit to 
the orders of the Congress leaders.” 

—Jinnah of Pakistan P. 166 

वाल्पट ने लिखा--प८ना-अधिवेशन का दूसरा दिन मुख्य रुप से प्रस्ताव To ४ 
पर विचार करने में बीता । इस प्रस्ताव द्वारा लीग की कार्य-समिति को अधिकृत 
किया गया था कि वह जब भी आवश्यक समझे, “प्रत्यक्ष कारवाई करे। यह्‌ 
प्रस्ताव सवे सम्मति से पारित हुआ । जिन्ना ने इसे भूतकाल से एक क्रान्तिकारी 
अलविदा कहा क्‍योंकि लोग अभी तक वैधानिक रास्ते से बंधी थो । 

‘The second day of the Patna session was devoted primarily 
to discussing resolution IV authorizing the Working Committee 
of the League to resort to ‘direct action’ if and when it decided 
to do so, The Unanimously carried resolution was what Jinnah 
called a revolutionary... .. departure from the past for until this 
juncture the league had been wedded only to the policy of 


constitutional progress.” रौँ 
—Jinnah of Pakistan P. 166 


१९३८ में अंग्रेजों और मुसलमानों में जो सहयोग बढ़ा उससे उत्साहित 
मुंस्लिस लीग ने प्रत्यक्ष-कारंवाई का प्रस्ताव पारित किया कि जब भी कार्यसमिति 
चाहे, इस रास्ते को अपनाए | sag: | 
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यह एक प्रकार से कांग्रेस के विरुद्ध लोग के युद्ध करने की चेतावनी थो । 
अंग्रेज सरकार का पूरा समर्थन मुस्लिम लीग को मिल रहा था। मुस्लिम लोग भी 
अंग्रेज सरकार के युद्ध TAL में सहयोग कर रही थी जब कि कांग्रेस युद्ध प्रयत्नों में 
सहयोग करते के लिये शते रख रही थी । वास्तव में सर सैयद अहमद के समय से 
अंग्रेजों और मुसलमानों में 'अहले-किताब' के आधार पर जो सहयोग चल रहा था, 
अंग्रेज ईमानदारी से उसका निर्वाह कर रहे थे । चे मुसलमानों का साथ दे रहे थे । 
स्वायत्तशासी प्रान्तों की स्थापनो के साथ ही लीग के लिए अलग राज्य की मांग 


का द्वार खुल चुका था | 


ठोक जैसे are मिण्टों ने १९०६ में मुस्लिम लोग की स्थापना के पूवं मुस्लिम 
हितों के संरक्षणका वादा मुस्लिम प्रतिनिधियों से किया था, वैसे ही अब आम 
निर्वाचन में पराजित मुस्लिम लोग को अलग राज्य बनाने का आश्वासन भी 
अँग्रेज अधिकारियों ने मार्च १९३९ में दे दिया ओर तब मुस्लिम लोग ने कांग्रेस से 
अपना संघर्ष तेज करते हुए मार्च १९४० में अलग राज्य का प्रस्ताव पारित कर 
दिया, जिसकी प्राप्ति में अंग्रेज सरकार ने मुस्लिम लीग को पूरा सहयोग दिया । 
ga अलग राज्य-निर्माण की बात चोधरी खालिकुञ्जमा के पाथवे टू पाकिस्तान 
( Path way to Pakistan ) में स्वीकार की गई है । इस पुस्तक में चौधरी 
खलिकुञ्जमा ने लिखा है कि उन्होंने अब्दुरहमान के साथ १४ मार्च ३९ को अवर 
भारत मन्त्री ( Under Secretary of State for India ) कर्नेल मूरहेड से 
उनके लन्दन स्थित कार्यालय में मुलाकात की ताकि वे लीग और मुसलमानों के 
प्रति अंग्रेज अधिकारियों की आन्तारिक भावना का पता लगा सके साथ हो भारत 
में जन प्रतिनिधि प्रणाली की सरकार स्थापित होने पर मुसलमानों के संकटों के 
सम्बन्ध में उनको बतला सकें । बात'चीत में मुरहेड ने उनसे कहा--“हमको आप 
लोगों से बड़ी सहानुभूति है लेकिन हम नहीं समक्ष पा रहे हैं कि हम किप्त प्रकार 
आप लोगों की सहायता करें। आप कहते हैं कि ब्रिटिश प्रजातंत्र आप लोगों के 
लिए लाभदायक नहीं है और हम भी देख रहे हैं कि यह आपके लिए लाभदायक 
नहीं है किन्तु हम किसी दूसरे प्रकार की प्रजातंत्र को जानते नहीं। हम वही 
तिद्धान्त आप के देश में भी लागू करना चाहते हैं जिसे अपने देश में हमने लागू 
क्रिया है। आप कहते हैं कि यह आपके लिये उपयुक्त नहीं है किन्तु आप कोई 
दूसरा विकल्प भी नहीं बतलाते हैं ।-- 


«We have got great sympathy with you but we do not know 
how to help ypu, You say.that, the British democracy does not 
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suit you and I see that it does not, but we do not know of any 
other kind of democracy. We apply the same principle in India. 
which we apply in our own country and you do not suggest any 
alternative.” 


खलिकुज्जमा के अनुसार जैसे ही कर्नेल मूरहेड ने अपनी बात समास की, 
चौधरी खलिकुञ्जमा उठकर भारतवर्ष के नक्शे के पास गये जो मूरहेड के कमरे 
में टंगा था तथा दो क्षेत्रों पश्चिमोत्तर तथा पूर्व की ओर, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र 
थे, इशारा किया । उनका मन्तव्य था कि इनको भारतवर्ष से अलग किया जा 
सकता था तथा मुस्लिम राज्य बनाया जा सकता AT | कर्नेल मूरहेड ने हँसकर 
कहा-हाँ ! यह एक विकल्प है।' 

«As soon as he finished this sentence, I went up to the map 
of India which was hanging in his room and pointed out the 
two areas which were Muslim areas and which might be separa- 
ted from the rest of India. When I returned to occupy my 
chair, he said with a smile, yes, that is an alternative.” 

इसके बाद कनल मूरहेड की सलाह पर ही २० मार्च १९३९ को उन्होंने 
भारत मन्त्री लाडे जेटलैण्ड से मुलाकात की तथा इसके विभिन्न पहलुओं पर उन 
लोगों में विस्तार से बातें हुई । 

लौटकर खलिकुज्जमा ने सारी बातें fore को बतलाई । लाडं जेटलैण्ड ने इस 
बात-चीत के विषय में लाडे लिनलिगो को सूचित किया । 

इस आश्वासन से मुस्लिम लीग के नेताओं का हौसला निश्चित ही आगे 
बढ़ा होगा । जिन्ना क्रिसी भी प्रकार कांग्रेस को राष्ट्रीय संस्था मानने को तैयार 
न थे । अतः कांग्रेस से किसी प्रकार का समझोता सम्भव ही न था । 


इसी वर्ष ३ सितम्बर को भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय नेताओं को 
इच्छा के विपरीत भारत को द्वितीय विशव युद्ध में युद्ध-रत देश घोषित कर दिया । 

युद्ध-रत देश घोषित कर देने से यहाँ की परिस्थितियां बदल गई। वाइसराय _ 
ने इस घोषणा के साथ उसी दिन भारतीय सुरक्षा अधिनियम ( Defence 
of India Ordincnce ) भी घोषित कर नागरिक स्वतंत्रता को कम कर दिया | 
उधर ब्रिटिश पालियामेण्ट ने गवर्मेन्ट आफ इण्डिया Tre १९३५ में संशोधन कर 
वाइसराय को अधिकृत कर दिया कि वे प्रान्तीय स्वायत्तता को रद्द कर सके । ऐसी 
स्थिति में प्रास्तीय सरकारों का कार्ये करते रहना उचित न था । फ्रि भी कांग्रेसी 
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मरित्रमण्डलों ने तत्काल त्याग-पत्र नहीं दिया । वे सरकार से युद्ध में शामिल होने 
का उद्देश्य जानना चाहते थे । इसीलिए कांग्रेस कार्यं समिति ने १४ सितम्बर 
१९३९ को वर्धा की वैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किय!-- 

“किंग कमेटी ब्रिटिश सरकार को आमन्त्रित करती है कि वह जनतंत्र और 
साम्राज्यवाद के तथा जिस नई व्यवस्था का विचार किया जा रहा है, उसके बारे 
में स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा करे कि युद्ध के उसके उद्देश्य क्या हैं और वे उद्देश्य 
किस तरह भारत पर लागू होने वाले हैं, और मौजूदा वक्‍त में किस तरह उनपर 
अमल होने वाला है। क्या उसमें साम्राज्यवाद का बहिष्कार और भारत के साथ 
एक ऐसे स्वतंत्र देश का व्यवहार शामिल है जिसकी नीति जनता की इच्छाओं के 
अनुकूल संचालित होगी । 3 --नेहरू बाङ्मय खण्ड १०-१२७ 


किन्तु सरकार युद्ध के उद्देश्य को स्पष्ट नहीं करना चाहती थी जैसा 
वाइसराय लाड लिनलिथगो ने १८ सितम्बर को भारत मन्त्री are जेटलेंड को 
लिखा--'मेरा अपना विचार है कि हमने बड़ी सावधानी से ऐसे किसी संकेत को 
टाल दिया. है कि हम जनतंत्र को बढ़ाने अथवा उसकी - सुरक्षा के लिए ag 
रहे लु I” 

वास्तव में अंग्रेज तो अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे थे, अतः वे 
जनतंत्र की रक्षा करने की बात केसे स्वीकार करते । 

१४ सितम्बर वाले कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव के उत्तर में बाइसराय ने 
१७ अक्टूबर को घोषणा की, कि लड़ाई खत्म होने पर औपनवेशिक पद प्रदान 
किया जाएगा | और जैसा ब्रिटेन आवश्यक समझेगा, वेसा परिवर्तन गवनंमेण्ट 
आफ इंडिया एक्ट १९३५ में किया जायगा । जहाँ तक स्वशासन का प्रश्‍न है, 
स्थिति का सामना विश्व की राजनीति, राजनेतिक यथाथंत्ताओं और व्यावहारिक 
विचारों के आधार पर किया जाना चाहिए । 


इस घोषणा का उत्तर उसी दिन कांग्र साध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद 
तथा पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य में दिया । उन्होंने कहा-- 
“ग्रह बयान उन सारी बातों की पुणें अस्वीकृति है जिनकी राष्ट्रीय तथा अन्त राष्ट्रीय 
रूप से भारत हिमायत करता है । इसमें मुक्ति, जनतन्त्र या आत्म-निर्णय का कोई 
उल्लेख नहीं है। यहां तक कि इसमें भारत को जबरदस्ती लडाई में घसीटने को 
न्याय-संगत सिद्ध करने का भी कोई प्रयत्न नहीं है । वाइसराय के बयान से स्पष्ट 
प्रकट होता है कि उनका उद्देश्य भारत में और विदेशों में ब्रिटिश साम्राज्यवादी 
ओर आर्थिक ढांचे के संरक्षण और परिपोषण के Ev” 
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इसके उत्तर में लाडं जेटलैण्ड ने १८ अक्टूबर ३९ को कहा कि भारत में 
संविधान निर्माण की सारी कठिनाइयों का मूल साम्प्रदायिक विरोध है। उन्होंने 
भारतीयों को सलाह दी कि वे आपस में समझौता करे I 

लाडे जेटलेण्ड की बात का समर्थन करते हुए २२ अक्टूबर को दिल्ली में हुई 
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक में संतोष व्यक्त किया गया कि सरकार 
ने कांग्रेस के इस दावे का खण्डन कर दिया है कि केवल वही संस्या सम्पूर्ण भारत 
का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही उसने यह भी विश्वास प्रकट किया कि 
सरकार ने मुस्लिम लीग को ही मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था मान ली है | 

सरकार और मुस्लिम लीग प्रायः एक ही रास्ते पर चल रहे थे। कांग्रेस से 
सरकार का विरोध बढ़ रहा था । प्रान्तीय स्वायत्तता समाप्त हो चुकी थी तथा 
काँग्रेस की समझ में सरकार का युद्ध सम्बन्धी उद्देदय स्पष्ट हो गया। अतः २२ 
और २३ अक्टूबर को कांग्रैस कार्यं समिति की वर्धा में हुई बैठक में निर्णय कर 
कांग्रेस के मंत्रिमण्डलों को त्याग पत्र देने का आदेश दिया गया । 


२६ अक्टूबर को ब्रिटिश कामन सभा में सैमुअल होर ने मुस्लिम पक्ष का ही 
समर्थन किया । उन्होंने कहा कि औपनवेशिक पद कोई पुरस्कार नहीं है जो किसी 
अधिकारी समुदाय को दे दिया जाय बल्कि वह मौजूदा तथ्यों की स्वीकृति है । 
उन्होंने साम्प्रदायिकता का ही प्रश्‍न उठाया और कहा कि मार्ग की कठिनाइयाँ 
वर्गों और सम्प्रदायों के अनेक विभागों में अस्तनिहित है। स्वयं भारतीयों का 
उद्देश्य होना चाहिए कि वे उन्हे पूरा करे । 


कांग्रेस काय समिति के निर्णयानुसार प्रान्तों से कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने ५ 
नवम्बर से त्याग-पत्र देना छुरू कर दिया। कांग्रेस को इस बात पर दुःख था कि 
सरकार युद्ध के उद्देश्य का प्रश्‍न नहीं उठाती बल्कि साम्प्रदायिकता का प्रइन 
उठाती है। iig 

इस बात को नेहरू जी ने २८ नवम्बर को संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस सम्मेलन में 
अध्यक्ष पद से बोलते हुए कहा--“सरकार के साथ हमारा मतभेद लड़ाई के 
सवाल पर है। उसमें कोई साम्प्रदायिक नुकता शामिल नहीं है, हालां कि वाइस- 
राय ने इसे साम्प्रदायिक मोड़ देने की कोशिश की है। यह नहीं कहा जा सकता 
है कि मुसलमान देश की स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोग 
तीसरे दल के औजार बनं गये हैं ओर उन्होंने साम्प्रदायिक दंगों के लिए लोगों को 
भड़काया था, हम यह नतीजा नहीं निकाल सकते कि पूरा समुदाय भारत की 
स्वतंत्रता का विरोधी है" ँ 
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किन्तु Age जी को क्या मालूम था कि चौधरी खलि कुञ्जमा की कर्नेल 
मूरहेड तथा are जेटलैण्ड से क्या बातें हो चुकी थी । सरकार मुस्लिम लीग का 
स्पष्ट रुप से पक्ष ले रही थी, और मुस्लिम लीग सरकार की तरर बढ़ी हुई थी । 
लीग प्रचार कर रही थी कि कांग्रेसी शासन में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा 
21 यह स्पष्ट ही गलत बात थो। यहाँ तक कि वाइसराय लाडे लिनलिथगो 
को भी इस आरोप से इनकार करना पड़ा। ५ अक्टूबर १९३९ को उन्होंने कांग्रेसी 
शासन में मुसलमानों पर अत्याचार किये जाने से इनकार किया | 

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने ५ नवम्बर १९३९ से त्याग पत्र देना शुरु किया । 
चाइसराय ने १३ नवम्बर को ईद के उपलक्ष्य में जिल्लाको सरकारी स्तर पर 
ब्राडकास्ट करने की सुविधा दी । इस अवसर पर जिन्ना ने मुख्य रुप से मुस्लिम 
नौजवानों को ही सम्बोधित किया कि लीग के कार्यक्रमों को पूरा करने की जिम्मे- 
दारी उन्हें ही उठानी है | 

कांग्रेसी मग्त्रिमण्डलों ने त्याग पत्र दिया तो मुस्लिम लोग ने मुक्ति दिवस 
मनाया aera यह कि अब वे कांग्रेसी शासन के अत्याचारों से मुक्त हो गये । 

जनवरी ४० में मुस्लिम लीग के नेताओं से वाइसराय की मृलाकातें हुई | 
जिसमें उन्होंने दबाब डाला कि लीग अपना कोई ठोस लक्ष्य और तद्नुसार कार्यक्रम 
प्रस्तुत करे । सम्भवतः लिनलियगो चाहते थे किं लीग अलग राज्य की मांग करे 
खलिकुज्जमा और कर्नेल मूरहेड तथा लाडे जेटलेण्ड के मध्य बातें हो चक्री थी । 
अतः जनवरी में प्रथम बार जिगना ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की माँग 
की । एक पत्रिका में उन्होंने लिखा ¬ 

“पाइचात्य प्रजातंत्र भारत लिए पूर्णतः अनुपयुक्त है। यदि इसको भारत में 
लागू किया गया तो यह भारतीय राजनीति के शरीर में एक रोग होगा। हम 
मुसलमान माँग करते हैं क्रि एक ऐसे संविधान का विकास किया जाय जो भारत में 
वो राष्ट्रों का अस्तित्व स्वीकार करे । दोनों राष्ट्रों की अपनी अलग सरकारें और 
अपने क्षेत्र में हो । 

«western democracy is totally unsuited for India and its 
imposition in India isa disease in the body politic. We ( The 
Muslims ) demand that a constitution must be evolved that 
recognizes the existence of two nations in India, both of which 


must share the gov-rnace of their common motherland n 
-Divided India P. 155 
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२० मार्च ४० को गाँधी जी के एक भाषण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 
जिन्ना ने कहा कि मुसलमान अल्पमत नहीं है । यह एक मूल है कि वे अल्पमत 
वाले हैं ओर यह बात इतने लम्बे समय से कही जा रही है कि कभी-कभी मन बैठी 
ऐसी बातों को दूर करना कठिन हो जाता है किन्तु मुसलमान अल्पमत वाले नहीं 
हैं बल्कि किसी भी परिभाषा के अनुसार एक राष्ट्र हैं। 

यदि ब्रिटिश सरकार वास्तव में भारत में सुख और शान्ति स्थापित करना 
चाहती है तो केवल एक यही रास्ता है कि भारतवर्ष को स्वायत्तशासी राष्ट्रों में 
विभक्त कर बड़ राष्ट्रों को अलग देश बना दिया जाय । 

“It has always been taken for granted mistakenly that the 
Mussulmans are a.minority and of course we have got used to 
it for such a lond time that these settled notions some times are 
very difficult to remove. The Mussulmans are not a minority. 
The Mussulmans are a nation by any definition. 

If the British Government are really earnest and sincere to 
secure the peace and happiness of this sub-continent. the only 
course open to us all is to allow the major nations seprate home 
lands by dividing India into autonomous national states.” 

—Jinnah of Pakistan P. 182 

इसी के बाद मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहोर में हुआ । अलगाव ही मुख्य 

विषय था। २३ मार्च ४० को लीग ने निम्नलिखित ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित 
किया, जिसके आधार पर पाकिस्तान बना । 


£निशचय हुआ कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन का यह 
सुविचारित मत है कि ऐसा कोई भी वेधानिक ढांचा इस देश के लिए व्यावहारिक 
या मुसलमानों को स्वीकार्य न होगा, जिसमें भोगोलिक दृष्टि से संलग्न gera 
को, आयश्यकतानुसार, घटा बढ़ाकर, इस प्रकार के सीमाबद्ध प्रदेशों का रूप देने 
का मौलिक सिद्धान्त न बरता गया हो जिससे भारत के पड्चिमोत्तर ओर पूर्वी 
क्षेत्र--जैसे संख्या की इष्टि से मुसलमान प्रधान क्षेत्र आपस में मिलकर स्वतंत्र 
” राज बन सकें और सम्लिलित होने वाली इकाइयों को स्वशासन और सत्ता 

प्राप्त हो ! 3 ogee 
इन इकाइयों ओर प्रदेशों के अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सांस्कृतिक, आथिक, 


राजनीतिक, शासन सम्बन्धी तथा अन्म अधिकारों एवम्‌ स्वार्यों' की रक्षा के लिए 
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उनकी राय से पर्यासत, प्रभावपूर्ण तथा आदिष्ट संरक्षणों की विधान में विशेष रूप 
से ब्यवस्था की जाय और भारत के जिन भागों में मुसलमान अल्पसंख्यक हों, वहाँ 
उनके तथा अन्य अल्प संख्यको के धार्मिक, सांस्कृतिक, आधिक, राजनीतिक, शासन 
सम्बन्धी तथा अन्य अधिकारों ओर स्वार्थो की रक्षा के लिए पर्याप्त, प्रभावपूर्ण 
तथा आदिष्ट संरक्षणों की विशेष रूप से व्यवस्था हो-- 

“Resolved, that it is the considered view of the session of 
All India Muslim League, that no constitutional plan would be 
workable in the country or acceptable to Muslims unless it is 
designed on the following basic principle, viz, that geographically 
contigenous units are demarcated into regions which should be 
so constituted, with such territorial re-adjustment as may be 
necessary, that the areas in which the Muslims are numerically 
in a majority as in the north-western and eastern zones of India, 
should be re-grouped to constituate Independent States in 
which the constituent units shall be autonomous and sovereign. 


That adeguate, effective and mandatory safe guard should 
be specifically provided in the constitution for minorities in these 
units and in these regions for the protection of their religious, 
cultural, economic, political, administrative and other rights and 
interests in consultation with them and in other parts of India 
where the Mohammedans are in a minority, adequate, effective 
and mandatory safe guards shall be specifically provided in the 
constitution for them and other minorities for the protection of 
their religious, cultural, economic, political, administrative and 
other rights and interests in consultation with them.” 


—Divided India P. 156 
प्रस्ताव की मुख्य बातें- 


१. इस प्रस्ताव में यद्यपि राजनीतिक पक्ष स्पष्ट था किन्तु भौगोलिक पक्ष 
अस्पष्ट था । पंजाब, सिन्ध, पूर्वोत्तर सीमा प्रान्त, बलुचिस्तान, और बंगाल का 
ताम प्रस्ताव में नहीं खिया गया है | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २९१ ) 


२. इसमें एक राज्य की मांग नहीं की गई है। 

३. पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। 

४, कहीं भी जनसंख्या के स्थानान्तरण की बात नहीं आई है। 

इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर अंग्रेज कितना खुश हुए इसका पता पंजाब 
के गवनेर सर हेनरी क्रेक के उस पत्र से चलता है जो उन्होंने वाइसराय लिनः 
लिथगो को लिखा ari उन्होंने लिखा--इस प्रस्ताव ने कांग्रेस के इस अधिकार 
को टारपीडो मार दिया है कि वह भारत की एक मात्र राष्ट्रीय संस्था है जो सम्पूर्ण 
भारत का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है= 

«A very effective reposte to Congress as it tarpedoted the 
Congress claim to speak for India.” 

—Jinnah of Pakistan P. 185 


मुस्लिम लीग ने सरकार का सहयोग किया। सरकार ने कांग्रेस वालों का. 
दमन शुरू कर दिया । यद्यपि कांग्रेस से समझौते की बात सरकार से अभी भी 
चल रही थी, किन्तु कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के त्याग पत्र देने के बाद से at कांग्रेस 
वालों तथा उनके समर्थकों की गिरफ्तारी प्रारम्भ हो गई थी । बंगाल ओर पंजाब 
में बहुत से कांग्रेसी गिरफ्तार किये जा चुके थे । 


अतः १९ तथा २० मार्च ४० को कांग्रेस के वाषिक अधिवेशन में सत्याग्रह 
छेड़ने कर fanaa किया गया । 
उधर युद्ध में जमंनी की जीत हो रही थी । डेनमाकं और नावें पर हमला 
तथा फ्रांस की शर्मनाक हार हो चुकी । इसलिए गाँधी जी सत्याग्रह छेड़कर जंग्रेज 
सरकार की स्थिति और खराब नहीं करना चाहते थे । कांग्रेस समझोता चाहती 
थी किन्तु सरकार का रुख अनुकूल नहीं था। ८ अगस्त को वाइसराय ने घोषणा 
की कि लड़ाई के बाद एक नये सविधान का ढ़ाँचा तेयार करने के लिए भारत के 
प्रमुख राजनीतिक तत्वों की समिति गठित को जायेगी। इस बीच केन्द्रीय काय" 
परिषद को बढ़ाने और युद्ध सलाहकार समिति के गठन के फेसले को तत्काल लागू 
किया जायेगा। 
लेकिन इससे कोई अधिकार या निश्चित जिम्मेदारी भारतीयों को नहीं मिल 
रही थी । 
इसी समय १४ अगस्त को भारतमंत्री एभरी ने एक धमकी भरा वक्तव्य दे 
दिपा। उन्होंने कह--“जहाँ तक व।इसराय के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, कांग्रेस 
क्षेत्रों में निराश करने वाली जो मनोवृत्ति प्रकट को गई है, उसके बावजूद मुझे 
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उम्मीद है कि वे सभी इसमें हिस्सा लेने को राजी होंगे। यदि नहीं तो निश्चय ही 
लाई लितलियगो, उन लोगों के साथ जो उनसे राजी होंगे, काम करने को तैयार 
होंगे, आगे age ।” नेहरू और भारत खण्ड १-१० १७१ 

समझौता वार्त्ता के क्रम में भी गिरफ्तारियों का दौर चल रहा था। २२ 
अगस्त १९४० को संयुक्त प्रान्त कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कृष्ण दत्त पालीवाल 
गिरफ्तार कर लिये गये । 

१३ अक्टूबर को कांग्रेस कायं समिति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ करने का 
आदेश दिया । १९ अक्टूबर को बिनोवा भावे, ३१ अक्टूबर को जवाहर लाल 
नेह, १७ नवम्बर को सरदार पटेल, ३ जनवरी १९४१ को मौलाना आजाद 
आदि गिरफ्तार कर लिये गये | 

'अप्रैल १९४१ तक सत्याग्रह साधारण लोगों तक HA चुका था। सरकार ने 
अब सत्याग्रहियों पर भारी जुर्माना लगाना शुरू किया । १२ अप्रैल ४१ को लीग 
का अधिवेशन मद्रास में YS हुआ | इसमें १,००,००० मुसलमान एकत्र थे । 

सत्याग्रह पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए frat ने कहा--“क्या 
आप इसे वास्तव में सत्य मानते हुँ कि कांग्रेस के सवंप्रमुख नेता तथा सेनानायक 
गाँधी ने सत्याग्रह का प्रारम्भ केवल भाषण स्वातंत्र्य प्राप्त करने के लिए किया है। 
क्या आप यह जानते हैं कि वास्तव में यह सत्याग्रह और कुछ नहीं बल्कि युद्ध की 
कठिन परिस्थिति में उलझे हुए अंग्रेज शासकों से अपनी बात मनवाने के लिए यह 
( सत्याग्रह ) एक क्रूर उपाय तथा ब्लैक मेल करने का साधन है । 


हम लोगों ने मुस्लिम भारत का राष्ट्रीय झण्डा तैयार कर लिया है तथा अपने 
लक्ष्म को पुर्णतः स्पष्ट भाषा में घोषित कर दिया है जिसके लिए आज तक मुस्लिम 
भारत अंधेरे में भटक रहा था । हमारा लक्ष्य पाकिस्तान है । 

“Do you really think, that Gandhi, the supreme leader, the 
commander and the general of Congress, has started the Satya- 
grah merely for the purpose of getting liberty of speech ? Do 
not you really feel that this is nothing but a weapon of coercism 
and black-mailing the British who are in a tight corner, to surre- 
nder and concede the Congress demands, 


We have established a flag of our own, a national flag of 
Muslim India. 


We have defined in the clearest lan guage our goal about 
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which Muslim India was groping in the dark and the goal is. 
Pakistan.” 
—Jinnah of Pakistan P. 191 


काँग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी से जन-असंतोष बढ़ रहा था । इधर जून १९४१ 
में नाजी सेनाओं ने ख्स पर हमला कर दिया था। अतः विश्व की परिस्थिति 
बदलने लगी । जुलाई में वाइसराय ने अपनी कार्य-परिषद का गठन किया तथा 
३० सदस्यों की एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाई। किन्तु इससे जनता का 
असंतोष शान्त नहीं हुआ | उधर जनवरी १९४१ में ही सुभासचन्द्र बसु जर्मनी 
पहुँच चुके थे । युद्ध का खतरा भारत की ओर बढ़ रहा था । अतः वाइसराय ने 
अब कांग्रेस वालों से कटुता बढ़ाना शायद ठीक न समझा । भारत मंत्री एपरी तथा 
fea चचिल ( प्रधान मन्त्री ) की स्वीकृति के लिए वाइसराय ने प्रयत्न 
किया तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर ४ दिसम्बर ४१ को कांग्रेस के 
नेताओं के साथ सभी सत्याग्रही कैदी छोड़ दिये गये किन्तु भारत सुरक्षा कानून के 
अन्तर्गत अभी भी बहुत से लोग गिरफ्तार थे। कांग्रेस ने अपनी नीति में अभी भी 
कोई परिवत्तंत न किया । उधर जापान ने युद्ध में स्थिति बदल दी। ६ दिसम्बर 
को पले हावर में जापान ने अमेरिकी बेडे को ध्वस्त कर भारत पर खतरा बढ़ा 
दिया । जापानी सेनाएँ तेजी से भारत की ओर बढ़ रही थो । १५ फरवरी ४२ को 
उन्होंने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया । ८ मार्च ४२ को रंगुन का पतन हो गया। 
ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़े संकट की घड़ी थी । उधर कांग्रेस वाले इढ़ थे कि 
जब तक उनकी मागे पूरी नहीं की जायेगी तब तक अपना सहयोग सरकार को 
नहीं देंगे । अमेरिका और चीन का दबाव भी ब्रिटिश प्रधान मन्त्री चचिल पर पड़ 
रहा था कि भारतीय समस्या का समाधान कर युद्ध में भारतीय जनता की सहायता 
ली जाय । अतः ११ माचे १९४२ को ब्रिटिश प्रधान मन्त्री चचिल ने घोषित किया 
कि ब्रिटिश युद्ध मन्त्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत कुछ संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव 
लेकर सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारतीय समस्या का समाधान खोजने भारत जायेंगे । 


क्रिप्स मिशन तथा पाकिस्तान-निर्माण का संकेत- 


frog २२ माचे ४२ को दिल्ली पहुंचे । उन्होंने निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित 
किया-- 


क-न्पुद्ध समाप्त होने के तत्काल बाद भारत में संविधान समा की स्थापना के 
लिए कदम उठाये जायँगै जो भारत का नया संविधान बनायेगी तथा यह्‌ संविधान 
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संभा निर्वाचित प्रतिनिधियों की होगी जिनका निर्वाचन निम्नलिखित ढंग से 
होगा । 

ख--निम्नलिखित भाँति ऐसी व्यवस्था की जायगी जिससे भारतीय रियासतें 
भी संविधान-निर्माण में हिस्सा ले सके । 

ग--महामहिम सम्राट की सरकार इस भाँति निर्मित संविधान को स्वीकार 
करने तथा लागु करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित wat के साथ लेती है । 

१. ब्रिटिश-भारत का कोई प्रान्त यदि नये संविधान को स्वीकार करने को 
तैयार नहीं होता है, तो उसे अपनी वर्तमान सांविधानिक स्थिति बनाये रखने का 
अधिकार होगा। यदि वे बाद में भी चाहेंगे तो भारतीय-संघ में सम्मिलित हो 
ast | 

इस प्रकार ऐसे प्रान्त जो भारत-संघ में सम्मिलित नहीं होंगे, यदि चाहें तो 
अपना अलग संविधान बना सकते हैं। महामहिम ware की सरकार उनके 
संविधान को भी स्वीकार करेगी तथा उसे वही दर्जा मिलेगा जो भारतीय संघ 
का होगा । वह उसी तरीके से तैयार किया जायगा जेसी व्यवस्था यहाँ की 
गई है । 

२. महामहिम सम्राट की सरकार तथा संविधान-निर्मात्री-सभा के बीच एक 
संधि पर हस्ताक्षर किया जायगा । इस संधि में उन सभी बातों का समावेश रहेगा 
जो ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के हाथों में सत्ता के पूर्ण छप से हस्तान्तरण के 
सम्बन्ध में उत्पन्न होगी । इसमें ऐसी व्यवस्था की जायगी जिसमें महामहिम सम्राट 
की सरकार द्वारा जातीय तथा धामिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा निमित्त किये 
गये वादों का पालन हो सके । लेकिन भारत-संघ पर ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य 
देशों के साथ अपने सम्बन्धों को निश्चित करने के विषय में किप्ती प्रकार का 
प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा । 

भारतीय रियासतें इस संविधान का पालन करें या न करें किन्तु उनके लिए 
इस नयी स्थिति में आवश्यक होगा कि वे अपनी संधि व्यवस्थाओं में आवश्यक 
पुनसंमीक्षा के लिए बात-चीत करे। 

घ-१. भारतीय जनता के प्रमुख समुदायों के नेता लड़ाई समाप्त होने के पूर्व 
यदि किसी अन्य प्रक्रिया पर सहमत नहीं हो जाते तो संविधान*निर्मात्री सभा का 
गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा । 


युद्ध समाप्त होने के बाद आवश्यक रूप से होने वाले प्रान्तों के चुनाव का 


परिणाम Ma ही ज्ञात हो जायगा, प्रान्तीय विधायिकाओं के निचले सदन के सभी 
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सदस्य एक निर्वाचक मण्डल के रूप आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा 
संविधान-निर्मात्री समा का चुनाव करेंगे | संविधान-निर्मात्री सभा की सदस्य संख्या 
निर्वाचक मंडल की संख्या का लगभग १० प्रतिशत होगी । 
भारतीय रियासतों को भी आमंत्रित किया जायगा कि अपनी सम्पूर्ण जन- 
संख्या के आधार पर अपने प्रतिनिधि संविधान-सभा के लिये नियुक्त करे। बैसे ही 
जैसे ब्रिटिश भारत के प्रान्त अपनी जनसंख्या के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को 
निर्वाचित करेंगे । जो अधिकार ब्रिटिश-भारत के प्रान्त के प्रतिनिधियों को होगा, 
वही अधिकार देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को भी होगा । 
ङ--इस कठिन समय में जिसका सामना भारत आज कर रहा है, तथा नया 
संविधान बन जाने के पूर्व महामहिम सम्राट को सरकार अपने विद्व-व्यापी युद्ध 
प्रयस्तों के हिस्से के रूप में भारत की रक्षा की fae erat अपने ऊपर लेगी तथा 
उसका संचालन और नियंत्रण करेगी किन्तु भारत के सैनिक, नैतिक और भौतिक 
साधनों को पूर्ण खप से संगठित करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता के सहयोग से 
भारत-सरकार की होगी । 
महामहिम सम्राट की सरकार की इच्छा है और वह निमंत्रित करती है कि 
भारतीय जनता के प्रमुश्न वर्गों के नेता तत्काल ओर प्रभावशाली ST से अपने देश, 
राष्ट्रमण्डल और संयुक्त राष्ट्र के विचार-विनिमय में हिस्सा ले। इस प्रकार वे 
अपना सक्रिय, तथा रचनात्मक सहयोग उस काये में देने में समथं हो सकेंगे, जो 
भारत की भावी स्वाधीनता के लिए महत्त्वपूर्ण ओर आवश्यक है । 
क्रिप्स द्वारा प्रस्तुत यह योजना भारत को पूर्ण रूप से विखण्डित कर देने को 
थी । भारत पूर्णतः कमजोर हो जाता । कांग्रेस कार्य समिति ने लम्बे विचार-विमर्श 
के बाद इस योजना को अस्वीकार कर दिया । 
मुस्लिम लौग की स्थिति अच्छी थी । वास्तव में क्रिप्स द्वारा प्रस्तुत योजना में 
स्वतंत्र राज्य के STH पाकिस्तान का उल्लेख नहीं था किन्तु प्रान्तों को अपना 
अलग संघ और संविधान बनाने क्रा अधिकार देकर पाकिस्तान-निर्माण का रास्ता 
खोल दिया था किन्तु मुस्लिम लीग तो स्पष्ट पाकिस्तान चाहती थी जेसी घोषणा 
इस योजना में नहीं थी । फिर भी उसने इस योजना के प्रति कुछ सीमा तक अपना 
संतोष व्यक्त किंया। इस सम्बन्ध में मुस्लिम लीग की कार्य-परिषद ने प्रस्ताव 
पारित करते हुए कहा--“कमेटी इस बात के लिए कृतज्ञ है कि भारत में ही दो 
प्रा दो से अधिक संब बनाते की बात स्वीकार करके पाकिस्तान की सम्भावनाओं 
को स्वीकार कर लिया गया है किन्तु खेद है कि विकल्प के प्रस्तावों को निमंत्रित 
नहीं किया गया है। 
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“The committee while expressing their gratification that the 
possibility of Pakistan is recognised by implication by providing 
for the establishment of two or more independent unions in 
India, regrets that... .. no alternative proposals are invited.’ 

—Jinnah of Pakistan P. 203 
१२ AIT १९४२ को वार्ता टूट गई । कांग्रेसाध्यक्ष मौलाना आजाद का 
अस्वीकृति-सूचक पत्र मिलने के कुछ ही घण्टे बाद क्रिप्स वापस लन्दन चले गये 
कन्तु भारत की स्थिति खतरनाक थी । गांधी जी गहरे सोच-विचार में थे। वे 
गम्भीरता पुर्वक सोचने लगे थे कि अंग्रेज भारत से चले जांय इसका कारण 
बतलाते हुए उन्होंने कहा कि किसी न किसी तरह उन्हें जाना ही । है वे हार रहे 
रहे हैं । सिगापुर में हारे, वर्मा में हारे और अब भारत में उनकी हार का खतरा 
है। भारत में उनके बने रहने का तात्पयं हैं, भारत में कठिनाइयों का बढ़ना । वे 
सोच रहे थे कि भारत में जो साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, साथ हो जो खतरें 
उत्पन्न हो रहे हैं “उनसे बचने का एक ही रास्ता है कि अंग्रेजों से कहा जाय कि 
वे चले जांय | वास्तव में अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके ही मुस्लिम लीग अपनी 
हर मांग पर अड़ती थी । इसलिए कांग्रेस ने ८ अगस्त को 'भारत-छोड़ो' प्रस्ताव 
किया । “करो या मरो' की प्रेरणा दी । सरकार ने दमन का सहारा लिया । सारे 
नेता जेल में बन्द कर दिये गये । पुरे भारत में तीब्र आन्दोलन चला। इस 
आन्दोलन में लगभग १० हजार व्यक्ति मारे गये । 

आन्दोलन चल ही रहा था जब २० अक्टूबर १९४३ को वाइसराय ars लिन 

लिथगो का कार्यकाल समाप्त हुआ । लाड वावेल यहाँ के वाइसराय बनकर आये। 
यह भी मुस्लिम लोग को सन्तुष्ट करने के रास्ते पर चले १७ फरवरी ४४ को 
उन्होंने केन्द्रिय विधायिका में कहा--“भारत में हिन्दु और मुसलमान दो बड़े 
सम्प्रदाय हैं जो धमं और संस्कृति में एक दूसरे से भिन्न हैं। इनको तय करना है 
कि ये आपस में केसे रहेंगे । उन्होंने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव ही सबसे अच्छा साधन 
था किन्तु कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया ।” 

“नेहरू और भारत खण्ड १-पृ० २०५ 


जेल में गाँधी जी की अवस्था मरणास-न हो जाने के कारण उन्हें ६ मई ४४ 
को बिना शतं frat कर दिया गया । इसके बाद उन्होंने जिन्ना से १४ बार बातें 
की पर कोई समाधान न निकला 1 जिन्ना पाकिस्तान चाहते थे 

इस प्रकार गतिरोध में समय व्यतीत हो रहा था । कांग्रेस के तेतागण जेल में 
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थे । वर्ष ४३-४४ इस प्रकार गतिरोध में व्यतीत हुआ । अब वावेल को पता लगा 
कि कांग्रेस के जो नेता जेल से बाहर हैं, वे आन्दोलन की तैयारी कर रहे हैं । 
'जनवरी' ४५ में श्रोकृष्ण सिन्हा तथा शरो अनुग्रह नारायण सिह के साथ साथ 
संयुक्त प्रान्त तथा उड़ीसा के कई नेता गिरफ्तार भी किये जा चुके थे । 

मुस्लिम लीग मुसलमानों को हिन्दुओं के विरुद्ध संगठित कर रही थी । २३ 
मार्च ४५, को पाकिस्तान-दिवस पर अपने प्रेस वक्तव्य में जिन्नाने कहा “मैं 
अपने चारो ओर अपनी विरोधी शक्तियों को सक्रिय देख रहा हूं किन्तु हमें बिना 
किसी हिचकिचाहट के fada होकर साहस के साथ आगे ”ढ़ना है । मुस्लिम भारत 
की नाड़ी पर मेरी उंगलियाँ है और मुझे विश्वास है कि किसी भी खतरे के समय 
भारत के दस करोड़ मुसलमान एक व्यक्ति के रूप में एक जुट हो जायेंगे और यदि 
शासकों द्वारा हमारी उपेक्षा की गई, हमें रोका या दरगुजर किय! गया तो मसल- 
मान कोई भी कुर्बानी देने में नहीं हिचकेंगे। पाकिस्तान हमारी पकड़ में है। 
इशा अल्लाह ! हम जीतेंगे । 

“I see powers working around us and our enemise are active 
but 10 us go forward undaunted, fearless, without faltering... .. 
I have my fingers on the pulse of Muslim India and I feel confi- 
dent that 10 crores of Mussulmans, will stand as one man at 
any critical moment and will not hesitate to make any sacrifice, 
if we are to be thwarted, ignored or bypassed by those in 
power- Pakistan is within our grasp- Insha Allah... ...we shall 


win.” -Jinnah of Pakistan P. 241 
७ मई ४५ को जमंनी ने आत्म-समर्पण कर दिया। २६ जून को राष्ट्र- 
संघ का चाटेर भी तैयार हो गया, किन्तु अभी तक जापान विजय के रास्ते पर 


था। अतः भारत में गतिरोध दुर करके के लिए सरकार की तरफ से शिमला 
सम्मेलन का आयोजन किया गया । 


शिमला सम्सेलन-इस सम्मेलन में भी २ सिद्धान्त अपनाए गए जिनको 
भारत मंत्री जाडं एमरी ने स्पष्ट कर दिया था । 


१. यह स्वाधीनता एक संविधान अथवा कई संविधान के अन्तर्गत प्राप्त की 
जायगी जो भारत के राष्ट्रीय प्रतिमिधियों द्वारा बनाये जायेंगे । 


२. भारत की इस स्वाधीनता पर कोई नियंत्रण न रहेगा कि ब्रिटिश राष्ट्र 
मंडल में एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में वह रहे अथवा न रहे । 
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पहला सिद्धान्त स्पष्ट ही पाकिस्तान-निर्माण के निमित्त था | 
किन्तु शिमला-सम्सेलन में भो कोई समझौता न हो सक्रा । इसका कारण यह 
था कि सरकार मुस्लिम लीग की हठवादिता के सामने झुक गई | 
२५ जून ४५ से सम्मेलन की घोषणा की गई थी । २५ जून को सभी प्रति- 
निधि पहुंच गये । २६ जून को सम्मेलन प्रारम्भ हो गया । 
वाइसराय की कार्य-परिषद के गठन में प्रतिनिधियों के नामांकन पर मतभेद 
था। जिन्ता चाहते थे कि कांग्रेस किसी मुसलमान को न नामांकित करे क्योंकि 
यह अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है कि वह मुसललानों को नामांकित Hr | 
कांग्रेस का कहना था कि कांग्रेस राष्ट्रीय संस्था है अतः ag अपने प्रतिनिधियों में 
किसी मुसलमान को भी नामांकित करेगी । इस सम्बन्ध में aS बावेल तथा 
जिन्ना का पत्र-ब्यवहार दृष्टव्य है। लाडे बावेल मे ९ जुलाई १९४५ को मुस्लिम 
प्रतिनिधियों के प्रश्न पर जिन्ता को लिखा-'मैं आपकी कठिनाइयों को भली-भाँति 
समझ रहा हूँ किन्तु मुझे दुःख है कि जो गारंटी अर्थात्‌ प्रस्तावित कार्य परिषद के 
सभी मुस्लिम सदस्य, मुस्लिम लीग के ही सदस्य होंगे... आप मुझसे जो चाहते हैं 
वह मैं नहीं दे सकता । इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मुझे एक ऐसी काय" 
परिषद का गठन करना है जो प्रतिनिधिमूलक, क्षमत्ता सम्पन्न तथा सर्व मान्य हो । 
मुझे इससे बड़ी सहायता मिलेगी यदि आप अपने प्रतिनिधियों का नाम भेज दें । 
मैंने ८ नाम मांगे हैं किन्तु यदि आप इतना नहीं भेजना चाहते तो ५ नाम भेज दें, 
जिन्हें मैं अवश्य स्वीकार कर लुंगा-- 

“J fully appreciate your difficulties, but I regret that I am 
unable to give you the guarantee you wish i. ९. that all the 
Muslim members of the proposed new council shall necessarily 
be the members of the Muslim league... ...1 have to attempt to 
form an Executive Council, representative competitive, and gene- 
rally acceptable... It will help me greatly, if you will let me 
have names .. I asked for eight but will certainly accept five... 
if you do not wish to send more.” 

—Jinnah of Pakistan P. 244 

जिन्ना ने उसी दिन इसका उत्तर भेज दिया । उन्होंने लिखा--“आपके प्रस्ताव 

पर अत्यन्त गम्भीरता पूर्वेक विचार करने के उपरान्त कमेटी ने मुझे यह कहने के 
लिए अधिकृत किया है कि कमेटी को यह जानकर दुःख है कि आप, परमश्रेष्ठ, 
यह आइवासन देने में असमर्थ हैं कि प्रस्तावित कार्य-परिषद के सभी सदस्य 
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प्ररन उसके मूलभूत सिद्धान्तो से सम्त्रन्धित है अतः इस परिस्थिति में मुझे दुःख 
है कि मैं अपने प्रतिनिधियों का नाम नहीं भेज सकता हूँ । हम लोगों के लिए यह 
सम्भव नहीं है कि अपने मूलभूत सिद्धान्तों से ही अलग हो जाँय-- 

“The committee, after giving its very careful corsideration 
to the matter desires me to state that it regrets very much to 
note that your Excellency is not able to give the assurance that 
all the Muslim members of the proposed Excuttive Council will 
be selected from the Muslim-league......the committee considers 
this as one of the fundamental principles and in the circumsta- 
inces I regreat I am not in a position to send the names... ...it 
is not possible for us to depart from our fundamental principles.” 

-Jinnah of Pakistan P. 244 

वास्तव में जिन्ना की दो शर्ते यी । प्रथम तो यह कि सभी मुसलमान सदस्य 

लीग से ही लिए जांय। दूसरी यह कि उन्हें साम्प्रदायिक निषेधाधिकार प्राप्त हो । 
इसको स्पष्ट करते हुए स्टेलने वाल्पट ने लिखा-- 

‘उन्होंने नामों पर विचार करने से भी तब तक के लिए इनकार कर 
दिया जब तक उनसे यह वादा न कर दिया जाता कि प्रस्तावित कार्य-परिषद 
के सभी मुस्लिम प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार एकमात्र उन्हीं को दिया 
जाय | इसके साथ ही साथ वह इस बात की भी गारंटी चाहते थे कि जिस भी 
प्रस्ताव का विरोध कार्य-परिषद में मृस्लिम-प्रतिनिधि करें, ag कार्य परिषद में 
दो तिहाई बहुमत प्राप्त होने पर स्वीकृत माना जाय""*"**यह एक प्रकार का 
साम्प्रदायिक निषेधाधिकार था ust 

“He refused even to discuss names unless he could be given 
the absolute right to select all Muslims and some guarantee that 
any decision which the Muslims opposed in council should be 
passed by a two-third’s majority 


Bree in fact a kind of communal 
veto...” 


—Jinnah of Pakistan P. 245 


१४ जुलाई को यह सम्मेलन विफल घोषित कर दिया गया। स्पष्ट है कि 
मुस्लिम लीग का ही समर्थन सरकार ने किया। इस सम्मेलन के विफल होने पर 
भारतमन्त्री एमरी ने वाइसराय बावेल को तार से सूचित किया--"कांग्रेस या तो 
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पाकिस्तान के लिए सहमत हो अथवा जिन्ना के विरुद्ध मुसलमानों का ठोस समथंन 
प्राप्त करे । केवल दिखावे के लिए कुछ पालतू मुसलमानों के कांग्रेस में आ जाने 
से कांग्रेस को कोई लाभ न होगा । 

“They (Congress) must now either acquiesce in Pakistan or 
realise that they some how or other to win over Muslim support 
against Jinnah and that mere facade of tame Congress Muslims 


does not help them.” 
-Jinnah of Pakistan p. 245 

इस प्रकार स्पष्ट ही सरकार मुस्लिम लीग का पक्ष ले रही थी । यह वही 
मुस्लिम लीग थी जो १९३७ के आम चुनाव में कहीं भी अपना मन्त्रिमण्डल न बना 
सकी थी, यहाँ तक कि मुस्लिम बहुल प्रान्तो में भी, फिर भी ब्रिटिश सरकार इसको 
बहुत महत्त्व दे रहो थी । 

शिमला-सम्मेलन विफल होने के बाद दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटी । प्रथम यह 
कि २७ जुलाई को इगलेण्ड में आम चुनाव हुए । इसमें कजवेंटिव पार्टी पराजित हो 
गई | मजदूर दल जीत गया अतः इंगलैण्ड में afaa के स्थान पर क्लीमेण्ट एटली 
की सरकार बन गई । 

दूसरा यह कि १५ अगस्त ( १९४५ ) को जापान के आत्म समर्पण के साथ 
विइव-युद्ध समाप्त हो गया । 

मजदूर दल भारत की स्वाधीनता का पक्षपाती था किन्तु इससे भी बड़ी बात 
यह थो कि युद्ध के कारण इंगलैण्ड की आथिक अवस्था इतनी जजंर हो चुकी थी 
कि वह भारत में किसी प्रकार के आन्दोलन का सामना नहीं करना चाहता । उधर 
काँग्रेस वाले आन्दोलन की तैयारी कर रहे थे । स्वयं लाडं वावेल ने कहा — “afa 
कांग्रेस सामुहिक सत्याग्रह छोड़ दे तो उसको दबाने के लिए उनके पास पर्यास साधन 
नहीं हैं। उन्हें नये ब्रिटिश सैनिकों की भर्ती करनी पड़ेगी, मार्शल ला भी लगाना 
पड़ सकता है किन्तु उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं था कि सम्राट की सरकार 
उन्हे ऐसे कदम उठाने की इजाजत देगी ।” 


“He ( Wavell) further emphasized that if a mass movement 
was launched by the congress, it would be probably, beyond 
our resources to suppress it, at least without any re-inforcement 
of British Troops and might require imposition of mortial law. 
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But he was not sure if His Majesty’s Government would agree 
to take such steps.” 

—The Centenary History of I. N. 

Congress P. 667 


द्वितीय बिइव-युद्ध समाप्त हो जाने से युद्ध की आवद्यकताओं के कारण जो 
लोग भर्ती किये गये थे, अब वे भी सेवा-मुक्त हो जाते, बेकार होकर वे भी आन्दोलन 
में सम्मिलित हो जाते। अतः समस्या का समाधान शीघ्रातिशीघ्र खोजना सरकार 
के लिए आवश्यक हो गया। १९३९ से आई० सी० एस० की परीक्षा भी बन्द 
थी । नये लोग भर्ती नहीं हो रहे थे । पुराने लोग अवकाश-ग्रहण करते ज। रहे थे । 
कुछ का कार्यकाल बढ़ाकर काम चलाया जा रहा था । इस प्रकार प्रशासन में भी 
योग्य अधिकारियों की कमी हो गई थी । 

अतः ब्रिटिश सरकार ने निश्चित किया कि भारतवर्ष में चुनाव कराये जांय 
तथा एक संविधान सभा गठित की जाय जो यथाशीघ्र भविष्य में स्वतंत्र होने वाले 
भारत का संविधान बनाये । उसी निर्णयानुसार केन्द्रीय विधायिका का चुनाव 
नवम्बर-दिसम्बर १९४५ में हुआ । कुल १०२ स्थानों में ५६ स्थान तथा कांग्रेस ने 
३० स्थान लीग ने प्रास किया । 

लसके बाद भारतीय समस्या के समाधान हेतु मंत्रि मंडलीय मिशन ( केबिनेट 
मिशन ) भारत भेजा गया जो २३ मार्च ४६ को करांची पहुंचा | इसम भारत मंत्री 
ara पेथिक लारेन्स, व्यापार मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स तथा नो सेना मंत्री To ato 
एलेक्जेण्डर थे । 


सर्वप्रथम वाइपराय के कायं-परिषद के सदस्यों ने मिशन को सुझाव दिया कि 
मुसलमानों में हिन्दू राज का भय है। इस भय के निराकरण के लिए आवश्यक 
कदम उठाना चाहिए । उन्होंने यह भी आशंका व्यक्त कर दी थी कि मुसलमान 
हिसात्मक प्रतिरोध करेंगे। २८ मार्च ४६ को मेजर वाट ( क्रिप्स के सहायक ) ने 
बतलाया कि पंजाब में मुस्लिम लीग सेवा-मुक्त सैनिकों से सम्पकं कर रही है तथा 
स्त्रियों को भी हथियार चलाने की शिक्षा दे रही है। 

वास्तव में मुस्लिम लोग हिसात्मक उपद्रवो की तैयारी कर रही थी । इसके 
लिए शपथ पत्र भराये जा रहे हैं तथा उत्तेजनात्मक भाषण दिये जा रहे थे । 

अप्रैल ४६ में मुस्लिम लीग के सभी विधायक दिल्ली में एकत्र हुए तथा 
अल्लाह के नाम में सोगन्ध खाई कि वे पाकिस्तान के लिए हर प्रयतत करेंगे । 
इसका वर्णन करते हुई ER वाल्पट ने लिखा--"सर्वाधिक रहुमदिल अल्ला हु 
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के नाम में एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा उसमें अपना eg विश्वास प्रकट 

करने के लिए प्रान्तीय तथा केन्द्रीय विधायिका के लिए नव-निर्वाचित सभी 
मुस्लिम लीगी सदस्य अप्रैल ४६ में दिल्ली में एकत्र हुए तथा अपना यह ey 
विश्वास व्यक्त करते हुए कि भारत के अन्दर रहने वाले सभी मुसलमानों की 
सुरक्षा, उनका भविष्य, तथा उनकी स्वतन्त्रता केवल पाकिस्तान की प्राप्ति में ही 
निहित है तथा इस कायं के ओ'चत्य और emagi मांग में अपना विश्वास व्यक्त 
करते हुए उन्होंने वादा किया कि इस कायं के निमित्त जो भी परीक्षा ( खतरा ) 
तथा कुर्बानी मुझसे माँगी जायगी, उसके लिए मैं तैयार रहूंगा । 

सुहरावर्री ने अपने भाषण में कहा--“हम लोग ईमानदारी से घोषित कर दें 
कि बंगाल का हर मुसलमान इस कार्य में अपना जीवन कुर्बान करने के लिए 
तेयार है ।” 

‘All newly elected Muslim League legislatures from provin- 
cial and central assemblies mustered in Delhi during early April 
1946, to take and sign solemn pledges in the name of Allah. 
The Beneficant, the merciful, declaring their conviction that the 
safety and secvarity and solution and destiny of the Muslim nation 
inhabiting the sub-continent of India lies only in the achieve- 
ment of Pakistan and believing as I do in the rightness and 
justice of, my cause, I pledge myse.f to go any danger, trial or 
Sacrifice which may be demanded of me.” 


सुहरावर्दी ने कहा-- 
“Let me declare honestly that every Muslim of Bengal is 


ready and prepared to lay down his life.” 
—Jinnah of Pakistan P. 26? 


लीग यह हिसात्मक तैयारी कर रही थी और इस प्रकार एक तनावपूर्ण 
वातावरण बनाकर मिशन के सदस्यों से बात-चीत भी कर रही थी। जिन्ना ने 
मिशन के सदस्यों से पाकिस्तान की बात चलाई । मुस्लिम लीग के प्रायः जितने 
सदस्य मिशन से मिले, सबने पाकिस्तान की माँग की । कांग्रेस ने भारत की एकता 
तथा.एक सशक्त केन्द्र की स्थापना पर जोर दिया । मिशन के सदस्यों ने प्रयत्न 
किया किन्तु राजनीतिक दलों, विशेषकर, कांग्रेस तथा लीग में कोई सहमति न हो 
सकी । अतः सबकी बातों को सुनकर मिशन ने [अपनी तरफ से १६ मई ४६ को 
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एक योजना घोषित की । यही मन्त्रि मण्डलीय मिशन की योजना है । इस योजना 

के २ भाग हैं। १-अन्तरिम योजना २-दीघंकालीन योजना । ' 

१ - अन्तरिम योजना के अन्तर्गत केन्द्र में एक अन्तरिम सरकार की स्थापना 
का प्रावधान था। इस सरकार में भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रति- 
निधियों को सम्मिलित करने की व्यवस्था थी। यह अन्तरिम सरकार तब तक 
कार्य करती जब तक संविधान निर्माण का कायं पूरा कर उसके अन्तर्गत सत्ता का 
अन्तिम रूप से हस्तान्तरण न हो जाता । 

२--संविधान-निर्माण जिसके आधार पर सत्ता का हस्तान्तरण हो । 

१. भारत में एक संघ राज्य का निर्माण किया जाय जिसमें ब्रिटिश भारत तथा 
देशी रियासते, दोनों सम्मिलित हो । यह सरकार विदेश, सुरक्षा तथा 
यातायात विभाग संभालेगी । इनसे सम्बन्धित व्यय के लिए ag आवइयक 
वित्त की व्यवस्था करने की अधिकारिणी होगी । 

२. संघ की कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका में ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्य, 
दोनों के प्रतिनिधि होंगे । सभी महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक विषयों से सम्बन्धित 
प्रस्ताव पारित होने के लिए सम्बन्धित सम्प्रदाय के उपस्थित सदस्यों का 
बहुमत तथा सभी उपस्थित सदस्यों का बहुमत आवश्यक होगा । 


३. संघ-सूची के अतिरिक्त सभी विषय तथा अवशिष्ट अधिकार प्रान्तो के अधिः 

कार में निहित होंगे । 

देशी राज्य जो विषय तथा अधिकार केन्द्र को देंगे, उनके अतिरिक्त सभी 

विषय और अधिकार देशी राज्यों के पास रहेंगे । 

५. प्रान्तों को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे अपना अपना ग्रुप तथा उससे 
सम्बन्धित कार्यपालिका और व्यवस्थापिका बना सकें । तथा वे इस बात का 
निर्णय कर सकें कि किन प्रान्तीय विषयों को सामान्य नियंत्रण में watt 

६. संघ ओर ग्रुपों के संविधान में ऐसी व्यवस्था हो जिसके द्वारा किसी प्रान्त के 
विधान सभा के बहुमत द्वारा संविधान-निर्माण के १० वषं बाद संविधान में 
निहित wat के सम्बन्ध में पुनविचार हो तथा इसके बाद प्रत्येक १० वर्ष के 
अन्तराल पर यह विचार हो सके । 

1. Formation of a union of India of both, British India and 
the states which might deal with foreign affairs, difence 
and communications. It should also have the necessary 
powers to raise the finance required for these subjects, : 


१ 
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2. The Union Executive and Legislature should include represen- 
tative from British India and the Indian states and decisions 
on all major communal issues in Legislature might be taken 
by a majority of the representatives present and voting of 
each of the two major communities as well as a majority of 
all the members present and voting. 

3. Retention of all subjects other than the union subjects and 
all residuary powers those ceded to the union by the princely 
states. 

4. Vesting of all subjects other than the union subjects and all 
residuary powers in the provinces, 

3. Freedom to provinces to form groups with executive and 
legislative and determination by each group of the provin- 
cial subjects which might be taken in common. 

6. A provision in the constitution of the union and of the 
groups that any province, by a majority of votes of its legis- 
lature assembly call for a reconsideration of the terms of 
the constitution after an initial period of ten years and at 
every ten yearly intervals there after. 

९. संविधान सभा के निर्माण के लिए यद्यपि मिशन ने अनुभव किया कि वयस्क 
मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होना चाहिए किन्तु इसमें लम्बा समय 
लग जायगा अतः नव-निर्वाचित विधान सभाओं द्वारा निर्वाचन कराया जाय | 
प्रत्येक प्रान्त को उसकी जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा में स्थान 
दिया जाय | लगभग १० लाख की जनसंख्या पर १ सदस्य निर्वाचित हो । 
यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा । प्रत्येक प्रान्त के स्थान में उस प्रान्त की विभिन्न 
जातियों का प्रतिनिधित्त्व उनकी जनसंख्या के आधार परे होगा । केवल ३ ही 
मतदाता संघ बनाये जायेंगे ! 

१. साधारण २. मुसलमान ३. सिक्ख । 

देशी राज्यों के सम्बन्ध में इस योजना में कहा गया कि रियासतों के साथ 
सम्बन्ध रखने वाली सर्वोपरि शक्ति महामहिम सम्राट की सरकार में निहित है। 
जब ब्रिटिशःभारत में स्वतंत्र शासन की स्थापना हो जायगी तो महामहिम सम्राट 
को सरकार के लिए रियासतों के सम्बन्ध में इस सर्वोपरि शक्ति का प्रयोग. करना 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३० आधुनिक भारत में इस्लामी संघर्ष १ ३०५ 


सम्भव नहीं रह जायगा | इस स्थिति में यह सर्वोपरि शक्ति देशी रियासतों को ही 
पुनः प्राप्त हो जायगी । इस प्रकार महामहिम सम्राट तथा देशी रियासतों के 
सम्बन्ध अपने आप समाप्त हो जायंगे। देशी रियासते चाहें तो भारत संघ में 
सम्मिलित हो जायें अथवा उसके साथ नये राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित कर । 

प्रान्तों के निम्नलिखित ३ गुट बनाये गये 

१. मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त ओर उड़ीसा । 

२. पंजाब, पूर्वोत्तर सीमाप्रान्त, और सिन्ध । 

३. बंगाल ओर आसाम | 

वास्तव में यह योजना पाकिस्तान के निर्माण की भूमिका थी । प्रान्तो का जो 
गुट बनाया गया, उसे हिन्दू तथा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में विभक्त किया गया । हिन्दू 


बहुल आसाम को मुस्लिम बहुल बंगाल के साथ मिलाकर उसे भी मुस्लिम क्षेत्र में 
faar दिया गया । 


प्रान्तों को अवशिष्ट अधिकार देकर तथा केन्द्र को निबंध बनाकर यह 


निश्‍चित कर दिया गया कि व्यावहारिक रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्र पूर्णत स्वतंत्र 
होंगे यदि वे चाहें तो हिन्दुओं को वहाँ पूणे रूप से दबा सकते थे। 


कांग्रेस को प्रान्तों के आवश्यक रूप से निर्धारित ३ गुटों में सम्मिलित होने के 
प्रश्‍न पर आपत्ति थी । यह प्रान्तीय स्वायत्तता को बाधित करता था । इससे लीग 
को लाभ था पर कांग्रेस को हानि थी । पूर्वोत्तर सीमाध्रान्त में कांग्रेस का बहुमत 
था, उसे पंजाब ओर सिन्ध से मिला दिया गया जहाँ मुस्लिम लीग का बहुमत 
था। तीनों को मिलाकर अन्ततोगत्वा लीग का बहुमत होता । इस प्रकार लीग के 
बहुमत के सामने सीमाप्रान्त को Tear पड्ता । प्रान्तों के संविधान भी गुट ही 
बनाते | प्रतिनिधियों के बहुमत से संविधान बनता । इस प्रकार सीमाप्रान्त के 
लिए संविधान वस्तुतः पंजाब ओर सिन्ध बनाते। ठीक ऐसी ही स्थिति पूवं में भी 
थी | आसाम छोटा प्रान्त था किन्तु हिन्दू बहुल था ! बंगाल बड़ा प्रान्त था किन्तु 
मुस्लिम बहुल था । दोनों को मिलाकर अन्तिम बहुमत मुसलमानों का होता 
. इस प्रकार आसाम के लिए संविधान बंगाल बनाता। कांग्रेस को ag स्थिति 
अमान्य थी । 


| 


अतः कांग्रेस ने कीबिनेट मिशन योजना को समग्रता में स्वीकार किया। 
मुस्लिम, लीग की , प्रतिक्रिया भी मिशन प्रस्तावों के अनुकूल थी बयोंकि प्रान्तों के 
आवश्यक रुप से गुट-निर्माण द्वारा स्वतंत्र पाकिस्तान के निर्माण का आधार gare 


हो गया था जता Bee AT, ait हस, स्वीकार कर विरा]... : 
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“The reaction of Muslim league was favourable to the 
delegation’s proposals as compulsory grouping of provinces, by 
implication, provided the basis for establishing a completely 
sovereign Pakistan, objective for whose attainment they consi- 
dered no sacrifice or suffering too great” 


A Centenary History of the I. N. Congress 


किन्तु अन्तरिम सरकार बनाने के प्रश्‍न पर क्रुद्ध होकर मुस्लिम लोग ने २९ 

जुलाई ४६ को कैबिनेट मिशन योजना से अपनी स्वीकृति वापस ले ली तथा 
‘sera कारवाई" का निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया--“जैसा कि मुस्लिम लीग 
ने भारतीय समस्या का आपत्ती समझौते तथा सांविधानिक साधनों द्वारा एक शांति 
पूर्ण समांघान खोजने का हर सम्भव प्रयत्न किया परन्तु प्रयत्न विफल रहा, और 
जैसा कि कांग्रेस हिन्दू जाति का राज कायम करने के लिए कटिबद्ध है तथा ब्रिटिश 
सरकार इसकी अनदेखी कर रही हे और जैसा कि हाल की घटनाओं ने सिद्ध कर 
दिया है कि यहाँ न्याय तथा ईमानदारी के स्थान पर शक्ति की राजनीति ही 
निर्णायक तत्त्व है और जैसा कि यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत के मुसलमान 
एक स्वतंत्र तथा सम्प्रभुता सम्पन्न पाकिस्तान की स्थापना से कम किसी बात पर 
संतुष्ट न gaara आ गया है कि अपने न्याय संगत अधिकारों तथा सम्मान 
प्राप्त करने एवम्‌ वत्तंमान ब्रिटिश गुलामी और भविष्य में आशंकित हिन्दू जाति के 
शासन से बचने के लिए पाकिस्तान प्राप्त किया जाय तथा इसके लिए प्रत्यक्ष 
कारवाई का सहारा लिया जाय। 

“Where as Muslim India has exhausted without success, all 
efforts to find a peaceful solution of the Indian problem by com- 
promise and constitutional means and where as the Congress is 
bent upon setting up caste Hindu Raj in India, with the conni- 
vance of the British and where as recent events have shown that 
power politics and not justice and fare play are the deciding 
factors in Indian affairs and where as it has become abundantly 
clear that the Muslims of India would not rest contented with 
any thing less than the immediate establishment of an independent 
and fully sovereign state of Pakistan.......the time has come for 


the Muslim pation... Omie fonyahireeticaotionototgehieye to 
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Pakistan to assert their just rights, to vindicate their honour 
and to get rid of the present British slavery and the contem- 
plated future caste Hindu domination. 


—Jinnah of Pakistan P. 282 


प्रस्ताव पारित हो जाने पर जिन्ना ने कहा--हम लोगों ने एक महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक निर्णय किया है । इसके पूवं अपने जीवन के सम्पूर्ण कार्यकाल में हम 
लोगों ने वैधानिक तरीके और वैधानिक बातचीत के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता 
नहीं अपनाया है । आज ब्रिटेन तथा कांग्रेस दोनों द्वारा अपनाए गये रुख से हम इस 
रास्ते पर आने के लिए बाध्य हो गये हैं । हम पर दो मोचों से आक्रमण हुआ है । 
आज हमने संविधान और सांविधानिक तरीकों को अलविदा कह दिया हैं। सम्पूर्ण 
दुःखदायी मध्यस्था के बीच ये दोनों दल जिनसे हम सौदा कर रहे थे, हम पर 
पिस्तौल तानते रहे है--एक सरकारी शक्ति और मशीनगत द्वारा, दूसरा असहयोग 
तथा सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड्ने की धमकी द्वारा । इस स्थिति का 
मुकाबला होना ही चाहिए । हमारे पास भी पिस्तोल है। 

«We have taken a most historic decision, Never before, in 
the whole life-history of the Muslim league did we do anything 
except by constitutional methods and constitutional talks. We are 
today forced into this position by move in which both the Con- 
gress and Britain have participated. We have been attacked on 
two fronts......today we have said good-bye to constitution and 
constitutional methods. Throughout the painful negotiations, 
the two parties with whom we bargained held pistol at us, one 
with power and machine-guns behind it and the other with non- 
cooperation and the threat to launch mass-civil-disobedience. 
This situation must be met, we also have a pistol.” 

—Jinnah of Pakistan ?. 283 

यह प्रत्यक्ष कारंवाई और कुछ नहीं था बल्कि एक प्रकार का गृह युद्ध था। 
मुसलमानों की ओर से हिन्दुओं पर आक्रमण, He, बलात्कार, अपहरण, आगजनी 
इत्यादि इसके कार्यक्रम थे। यह प्रत्यक्ष कारवाई १६ अगस्त ४६ से Ue हुई । 


इसमें वाइसराय लार BG A प्राय “सभी साज, अधिकारियों, का मुक समथन 
qı घटना क्रम ने यही प्रमाणित किया है। इसका उद्देश्य था कि इस चोर 
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जबदेह्ती से कोंग्रेस पाकिस्तान स्वीकार कर ले अन्यथा भारतवर्ष में हिंसा जारी 
रहेगी । देश का विकाप्त किसी प्रकार सम्भव न होगा । 

इस प्रत्यक्ष कारेवाई का प्रारम्भ १६ अगस्त को कलकत्ता से हुआ था | वाइस- 

राय लाडे वावेल से उनके डिप्टी प्राइवेट सेक्रेटरी ने आशंका व्यक्त कर दी थी कि 
इसके दौरान सामुहिक पागलपन ( fear) सम्भव है किन्तु वावेल निश्चित रहे । 

“The Viceroy’s deputy private secretary felt a strike had a 
possibility of working of mass hysteria, yet Wovell remained 

unpurturbed.” 
—Jinnah of Pakistan P. 283 
बंगाल के प्रधान मंत्री मुस्लिम लीग के सुहुरावर्दी ने इस दिन सार्वजनिक 
अवकाश घोषित कर दिया था। कलकत्ता के सैनिक अधिकारी मैकिनले ने फोजी 
सिपाहियों को आदेश दे रखा था कि वे अपने बैरक में ही रहे । बाहर न निकले । 
सुहरावर्दी ने भी अपने सावंजनिक भाषण में मुसलमानों से कह दिया था कि मैंने 
ऐसी ब्यवस्था कर ली है कि सेना और पुलिस आपके काम में कोई हस्तक्षेप न 
करे। उनके निम्नलिखित भाषण की रिपोट गुप्तचर विभाग ने लेफ्टिनेन्ट जनरल 
फ्रांसिस cae को दी जो उस समय भारतीय सेना के पूर्वी कमान के अधिकारी थे । 
AMC लानी मानूमेण्ट के पास एकत्र मुसलमानों की भीड़ भरी सभा को सम्बोधित 
करते हुए सुहरावर्दी ने कहा-- 

“मंत्रिमंडलीय मिशन एक धोखा था ! ag देखेंगे कि अंग्रेज सरकार ATS द्वारा 
केसे बंगाल पर शासन करा लेती है। यह प्रत्यक्ष कारंवाई दिवस मुसलमानों द्वारा 
अपनी स्वाधीनता प्राप्ति के लिए ye किये गये संघर्ष का पहला कदम होगा । 
उन्होंने लोगों को जल्दी घर लोट जाने की सलाह दी और यह भी कहा कि 
उन्होंने पुलिस और सेना से सभी प्रकार की व्यवस्था कर ली है कि ag उनके काम 
में बाधा न डाले । हमारे गुप्त पेट्रोल दल ने देखा कि उस भीड़ में बहुत बड़ी संख्या 
में मुसलमान गुण्डे शामिल थे । जैसे ही सभा समास हुई, वे शहर के बाजार में 
दुकानों पर टूट पड़े जहाँ उन्होंने हिन्दुओं की दुकानों तथा मकानों को लटना और 
जलाना शुर कर दिया । ४-१५ पर हेड-कवार्टर ने We’ घोषित किया जिसका 
तात्पर्यं है कि पुरे शहर में उपद्रव हो रहा था। 

“Lieutinent General Sir Francis Tuker, in-charge of Indian 
Eastern Command received intellegence reports that Suharawardi 


told the immense, Muslim crowd, gathered tonad Qghtorlony’s 
Monument that after-noon 
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“The Cabinet mission was a bluff & that he would see, how the 
British could make Mr, Nehru rule Bengal. Direct Action Day 
would prove to be the first step towards the Muslim struggle for 
Pakistan. He advised them to return home early and said that 
he had made all arrangements with the police and military not 
to enterfere with them. Our intellegence patrol noticed that 
the crowd included a large number of Muslim goondas and that 
their ranks..... swelled as soon asthe meeting ended. They 
made for the shopping centres of the town where they at once 
set to work to loot and burn Hindu shops and houses. At 4-15 
P.M. Fortress H. Q. sent out the Code word ‘Red’ to indicate 
that there was incidents all over Calcutta.” 

—Jinnah of Pakistan P. 285 
१६ अगस्त को मानिक तल्ला में प्रातः ७ बजे से ही उपद्रव शुरु हो गया । 
हत्या, आगजनी, लूट, बलात्कर, औरतों का अपहरण आदि भयंकर उपद्रव होते 
रहे । सेना और पुलिस निष्क्रिय रही । पुरे दिन यह उपद्रव चलता रहा, इधर-उधर 
फैलता रहा किन्तु सरकार को इसकी कोई चिन्ता न थी । ब्रिगेडियर मेकिनले ने 
अपनी सभी सैनिक टुकड़ियों को आदेश दे दिया था वे अपने बैरक में हो सीमित 
रहे । वे सोच रहे थे कि ये उपद्रव किसी भी प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है अतः 
उनके लिए कोई चिन्ता की बात न थी। बंगाल के गवर्नर सर बरोज ने लाडे 
वावेल को उस रात्रि में तार द्वारा यही सूचित किया कि उपद्रव साम्प्रदायिक है । 
किसी भी प्रकार से ag ब्रिटिश-विरोधी नहीं है-- 
“Disturbances so far, have been markedly communal and not, 
in any way, anti-British. 
—Jinnah of Pakistan P. 284 
MS म।उण्टबेटन के अनुसार केवल इस प्रदर्शन में ५००० व्यक्ति मारे गये 
तथा १५,००० घायल हुए । बंगाल के अन्य भागों में भी यहं उपद्रव फैलता गया। 
सुहरावर्दी मन्त्रिमण्डल तो इसमें लिप्त था ही, गवर्नेर भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे 
थे। वास्तव में बंगाल तथा अस्य सभी प्रान्तों में सभी उच्च पदों पर अंग्रेज आई० 
सी० एस० थे। उनका हादिक समर्थन लीग को था अतः दंगा दबाते में उनको 
कोई Ufa न थी । 
लाडे बावेल के आमंत्रण पर २ सितम्बर को कांग्रेस ने सरकार बंताई। 
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संविधानतः यह गवर्नेर-जनरल' की कार्य-परिषद थो किन्तु कांग्रेस ने सरकार बनाने 
के पूवं यह seared ले लिया था कि वह एक मंत्रिमंडल के रूप में काये करेगी 
तथा गवर्नेर जनरल उसके निणंयो मै यथासम्भव हस्तक्षेप नहीं करेंगे । लीग ने 


केबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन २९ जुलाई ४६ को वापस ले लिया था । 
अत; गवनेर जनरल बाध्य थे कि कांग्रेसाध्यक्ष को मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए 


निमन्त्रित करे। जब सरकार बन गई ओर नेहरू जी ने गवनंर-जनरल लाड 
वावेल से बंगाल के उपद्रवों में हस्तक्षेप करने के लिए कहा तो लाडं वावेल ने 
उत्तर दिया कि प्रान्तो की शान्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई निर्णय करने का 
अधिकार गवनंर-जनरल का है, गवतंर जनरल-सपरिषद का अधिकार नहीं । 
तात्पय यह कि प्रान्तों के विषय में गवनंर-जनरल मन्त्रिमण्डल की सल्लाह मानने के 
लिए बाध्य नहीं है। गवनंर-जनरल का यह उनर दुःखद था । विशेषकर उस 
अवस्था में जबकि बंगाल की स्थिति अत्यन्त दुःखद थी । यह बात नेहरू जी 
द्वारा १५ अक्टूबर ४६ को MTS वावेल को लिखे गये पत्र से स्पष्ट है | उन्होंने 
लिखा--“वास्तव में मैं इस बात को गम्भीरता से सोचने लगा हैं कि अन्तरिम 
सरकार में हमारे बने रहने से क्या लाभ है, यदि भारत के एक हिस्से में जंगलीपन 
या उससे भी बुरी स्थिति छाई हुई है। बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा हो 
गया है जहाँ लोगों की सुरक्षा करने वाली कोई सरकार ही नहीं है तथा जो समाज 
के सबसे बुरे तत्वों का सम्मिलन स्थान हो गया है, जहाँ सामुहिक gară, मनुष्यों 
को जिन्दा जलाया जाना, बलात्कार बड़े पैमाने पर अपहरण, बलात धर्मपरिवर्तन 
तथा अन्य सभी प्रकार की भयंकर दुघंटनाए हो रही ह—” 

_ “Indeed I have come seriously to think whether it serves any 
useful purpose for me to bein the Interim Government if an 
important part of India sinks to barbarism or something much 
worse. A vast area of Bengal has ceased to have any Govern- 
ment functioning any security and has just become happy haunt- 
ing ground of the worst element in the. community. Mass slau- 
ghter, arson, burning of human being, Tape, abduction on a 
large scale, forcible conversion and all manner of other horrible 
things are happening.” 

ieee “Selected Work of Nehru Vol, II P. 40 
२८ अक्टूबर को पुनः इसी सम्बन्ध में लिखा--“हमारे अन्तरिम सरकार 
बनाने का कया ओचित्य है, यदि हम केवल यही कर सकते हैं कि हम भसहाय 
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होकर देखें कि हजारों की संख्या में मनुष्य निदेयतापूर्वक wer किये जा रहे हैं तथा 


अन्य दूसरी प्रकार की भयंकर यातनाओं के शिकार हो रहे हैं किन्तु कुछ कर 
न सके 


“What is the good of our forming the Interim Government 
if all that we can do is to watch helplessly and do nothing else 
when thousands of people are being butchered and subjected to 
infinitely worse element.” 

— Selected Work of Nehru Vol. II P. 52 
वावेल ने इन दंगों का लाभ दूसरे रूप में लिया। उन्होंने कहा कि यदि 
मुस्लिम लोग को सरकार में शामिल कर लिया जाय तो दंगे शान्त हो जायेंगे । 
उनके आश्वासन पर नेहरू जी ने लीग को मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित कर लिया । 
लीग के ५ प्रतिनिधियों ( लियाकत अली खाँ, आई० ago चुन्द्रीगर, अब्दुरें- 
बनिस्तर, गजनफर अली तथा योगेन्द्र नाथ मंडल ) ने २५ अक्टूबर को शपथ ग्रहण 
किया । वावेल ने नेहरू जी पर बहुत दबाव डाला की लीगी सदस्यों को विदेश, 
सुरक्षा तथा गृह विभाग में से एक विभाग अवश्य दिया जाय किन्तु Age जी ने 
अस्वीकार कर दिया क्योंकि इससे साम्प्रदायिक उपद्रव कराने में लीग को और 
अधिक स्वतंत्रता मिलती । वावेल ने कांग्रेस को धोखा दिया, क्योंकि दीघं कालीन 
योजनां में सम्मिलित हुए बिना लीग केवल अन्तरिम सरकार में शामिल होना 
चाहती थी ताकि सरकार में रहकर वह पाकिस्तान के लिए अन्दर से भी संघर्ष 
कर सके । १९ अक्टूबर को राजा गजनफर अली कह चुके थे कि लोग अन्तरिम 
सरकार में अपनी स्थिति का उपयोग पाकिस्तान की प्राति के लिए करेगी तथा 
इसे प्रत्यक्ष कारवाई के एक अंग के रूप में लेगी । 

२० अक्टूबर को नबाबजादा लियाकत अली खाँ ने कहा--“अन्तरिम सरकार 
में लीग पाकिस्तान के लिए संघर्ष करेगी तथा प्रत्येक समस्या को साम्प्रदायिक 
इष्टि से देखेगी -- ; 

“The league would fight in the Interim Government for 
Pakistan and would view each problem from the communal 
angle.” —Selected Works of Nehru II Series I Vol. 

२. 192 
` _ अन्तरिम सरकार में लीग ने पाकिस्तान के लिए संघर्ष करने की स्पष्ट 
चेतावनी सरकार में शामिल होने कें पूर्व दे दी थी । अन्तरिम सरकार saad 
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मिशन का अल्पकालिक भाग था । अर्थात यह एक अल्पकालिक व्यवस्था थी । यह 
केवल तब तक कार्यं करती जब तक भारतीय संविधान सभा द्वारा निमित संविधान 
के अन्तर्गत भारत की शासन सत्ता भारतीयों को नहीं सौंप दी जाती । इसका 
दूसरा भाग ही महत्वपूर्ण या अर्थात संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण 
किन्तु लीग ने कही भी यह स्वीकार नहीं किया था कि वह संविधान सभा में भी 
भाग लेगी । यद्यपि नेहरू जी बार-बार जाडं बावेल से पूँछ रहे थे कि लीग अन्तरिम 
सरकार शामिल तो होना चाहती है किन्तु उसने योजना का दूसरा भाग 
अर्थात संविधान-निर्माण हेतु संविधान सभा में भाग लेना भी स्वीकार कर लिया 
है अथवा नहीं किन्तु लाडे वावेल ने इस विषय में नेहरू जी को अन्धकार 
में रखा । वास्तव में लीग ने इसे स्वीकार ही नहीं किया था। यह बात 
बाद में fam ओर लाड माउन्टबेटन की बात-चीत में स्पष्ट हुई । फिर भी लाड 
बावेल ने लीग का प्रवेश अन्तरिम सरकार में कराया । वास्तव में वे सरकार में 
( कार्य-परिषद ) में अपनी एक पार्टी बनाना चाहते थे जैसा उन्होंने भारत मंत्री 
को २६ सितम्बर ४६ को लिखा था-- “मैंने देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते 
हुए संयुक्त मन्त्रि मंडल के निर्माण पर जोर fear अन्तिम चीज जो मैं चाहता 
था, वह यह कि मंत्रिमंडल में सरकार की एक पार्टी तैयार कर लूँ I” 

“J said my insistence on a coalition was based on the obvious 
need of the country. The last thing I wanted to create a king's 
party in the cabinet.” 

—Selected works of Nehru-II Series I. Vol. 
P.164 


लीगी सदस्यों ने वास्तव में यही किया । २५ अक्टूबर ४६ को इन लोगों ने 
शपथ ग्रहण किया | दूसरे दिन यानी २६ अक्टूबर को लियाकत अली खाँ ने संघर्ष 
शुख कर दिया । उन्होंने अन्तरिम सरकार की मंत्रिमण्डलात्मक स्थिति को चुनौती 
देते हुए कहा कि यह सरकार १९३५ के संविधान के अन्तरगत बनी है तथा काये 
कर रही है । वहाँ मंत्रिमण्डल तथा संयुक्त उत्तर दायित्व की बात नहीं ह— 

“There is under the present Government of India, no such 
thing as collective or joint resposibility.......there is no such 
thing as leadership of Government by one individual.” 


=—Seleeted Works of Nehru-II Series I Vol. 
P. 164 
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अर्थात उन्होंने to नेहरू को मंत्रिमंडल का नेता मानने से इनकार कर दिया । 
१४ नवम्बर को जिन्ना ने भी कहा कि अन्तरिम सरकार कोई मंत्रिमंडल नहीं 
है कि इसे संयुक्त मन्त्रिमंडल कहा जाय । यह १९३५ के एक्ट के अन्तरगत बनी हुई 
याइसराय की कायं-परिषद मात्र है । 
तात्पयं यह कि लीगी प्रतिनिधियों ने वाइसराय को दैनिक हस्तक्षेप के लिये 
निमंत्रित कर लिया । 
संघर्ष की ही बात इस्पहानी ने भी अमेरिका में २८ अक्टूबर को कहा । 
उन्होने बतलाया कि मुस्लिम लीग का लक्ष्य पाकिस्तान है ओर इसका नया कदम 
( अन्तरिम सरकार में प्रवेश ) केवल इसलिए उठाया गया है कि पाकिस्तान के 
लिए संघषं बाहर के साथ-साथ सरकार के अन्दर भी किया जा सके । 
लीग सरकार में सम्मिलित हो गई किन्तु दंगे शान्त न हुए। न गवर्नर बरोज 
अथवा WAAL जनरल लाडे बावेल ने ही कोई प्रयत्न किया । 
वास्तव में अन्तरिम सरकार में लीग के सम्मिलित हो जाने से मुस्लिम 
लीगियों का उत्साह और भी बढ़ गया । बंगाल में होते हुए नर संहार को गवर्नर 
जनरल, गवनँर, सेना तथा पुलिस सभी तमाशबीन होकर देख रहे थे । बंगाल में 
लोगी मंत्रिमंडल था । अतः केन्द्रीय सरकार विवश थी । १९३५ के संविधान के 
अन्तर्गत यह्‌ केवल वाइसराय की कार्य परिषद मात्र थी । वास्तविक अधिकार तो 
TAAL जनरल के पास था । 
बिहार में भी दंगा फला । वहाँ कांग्रेसी मंत्रिमंडल था । दंगा दबाने के लिए 
३१ अक्टूबर ४६ को वहाँ के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा ने सेना को सहायता 
माँगी तो ब्रिगेडियर गुडबाई ने उत्तर दिया कि अभी स्थिति उतनी नहीं बिगड़ी 
है जितनी १९४३ में नेहरू जी ने लिखा कि अधिकांश अंग्रेण अधिकारी इन 
उपद्रवो से नाखुश नहीं थे । 
सीमाध्रान्त में मंकी के पीर के नेतृत्व में सुनियोजित ढंग से हिन्दुओं को हत्यायें 
हो रही थी । वहाँ गवरनर ओल्फ कैरो का पूरा सहयोग मुस्लिम लीग को था । 
यहाँ तेक कि अक्टूबर में जब नेहरू जी सीमाप्रान्त गये तो पोलिटिकल एजेण्ट की 
उपस्थिति में ही उनपर प्राणघातक इमला हुआ । नेहरू जी बुरी तरह से 
घायल हुए । 
भारत में अंग्रेज अधिकारियों की यही हालत थी । ये लोग मुस्लिम लीग के 
हिसात्मक उपद्रवों को रोकते नहीं थे बल्कि उत्साहित करते थे। लन्दन में ३ से ५ 
अक्टूबर तक कंजवेंटिव दल का सम्मेलन हुआ । उसमें कांग्रेस की निन्दा की गई 
तथा मुस्लिम बीग के प्रति सद्दानुभूति व्यक्त की गई । 
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अब स्थिति यह थी कि लीग एक ओर तो देश में उपद्रव करा रही थी दूसरी 
ओर अन्तरिम सरकार में वह वाइसराय की पार्टी बन गई । मंत्रिमंडल को कार्य 
परिषद बना दिवा किन्तु संविधान सभा में भाग लेना स्वीकार न किया । 
महामहिम सम्राट की सरकार और वाइसराय लार्ड बावेल का यह कितना बड़ा 
पक्षपात था कि कैबिनेट मिशन की आधी योजना लीग ने स्वीकार की तथा आधी 
योजना अस्वीकार की । सरकार में सम्मिलित होकर वह लाभ लेती रही किन्तु 
संविधान सभा में भाग नहीं लिया । 
वास्तव में लीग भारत को एकता चाहतो ही नहीं थी । वह पाकिस्तान बनाना 
चाहती थी । अतः संविधान निर्माण का काये वह रोक देना चाहती थो । इसके 
लिए उसने एक हठी रवैया अपनाया | मुख्य झगड़ा प्रान्तों के वर्गीकरण को लेकर 
था । यह योजना अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से बनाई थी । इसका उद्देश्य लीग को 
लाभप्रद स्थिति में पहुंचाना था । अर्थात हिन्दू बहुल आसाम तथा कांग्रेस प्रभावित 
सीमाप्रान्त को मुस्लिम लीग प्रभावित प्रान्तों के साथ मिला दिया जाय । इसीलिए 
पूरे देश को ३ quel में विभक्त किया गया था -- 
क मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्य प्रास्त और उड़ीसा । 
ख -पंजाब, सिन्ध, पूर्वोत्तर सीमाप्रान्त, तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान | 
ग--बंगाल ओर आसाम । & 
मिशन योजना का अर्थ यह लगाया गया कि प्रत्येक वर्ग अपने प्रान्तों के लिए 
संविधान बनायेगा । कांग्रेस इस व्याख्या से सहमत न थी । उसका कहना था कि 
किसी प्रास्त को किसी बग में रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता इससे 
प्रान्तीय स्वायत्तता बाधित होगी । वर्ग अपने प्रान्तों के लिए संविधान बनायेंगे और 
यह संविधान प्रतिनिधियों के बहुमत से बनाया जायगा जैसे बंगाल बड़ा प्रान्त था । 
भासाम छोटा प्रान्त था । बंगाल मुस्लिम बहुल था। आसाम हिन्दू बहुल था। 
किन्तु मुस्लिम aga बंगाल के ६० प्रतिनिधि थे जबकि हिन्दू बहुल आसाम के 
केवल १० प्रतिनिधि थे। यदि प्रतिनिधियों के बहुमत से वर्ग का संविधान बनता 
तो हिन्दू बहुल आसाम का संविधान मुस्लिम बहुल बंगाल बनाता । यह स्थिति 
कांग्रेस को मात्य न थी। अतः उसने इस बात का विरोध किया कि किसी प्रान्त 
को उसकी इच्छा के faca किसी वर्ग में रखा जाय । १६ मई ४६ को कैबिनेट 
मिशन योजना घोषित की गई । २१ मई को गोपीनाथ बारदोलाई ( आसाम के 
कांग्रस नेता ) ने अपनी आपत्ति कांग्रेस कार्य समिति में उपस्थित की | काये 
समिति ने इसे गम्भीरता से लिया तथा कांग्रेस के विरोध पर स्थिति स्पष्ट करते 
हुए गवनंर जनरल ने १५ जून ४६ को कांग्रेसाध्यक्ष को लिखा--“डेलीगेशन के 
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संदस्य और मैं वर्गो के निर्माण के बारे आपकी आपत्तियों से वाकिफ हँ । मैं यह 
स्पष्ट कर दं कि १६ मई के वक्तव्य के अनुसार वर्गे-निर्माण आवश्यक नहीं है । यह 
निर्णय सम्बन्धित प्रान्तों के निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी सम्मिलित बैठक में करेंगे । 
केवल यह आवश्यक है कि किसी वर्ग में रखे गये प्रान्तों के प्रतिनिधि आपस में 
बैठक करें, जिससे वे यह निर्णय कर सकें कि वे अपना एक वर्गे बनाना चाहते हैं 
या नहीं ।” —नेहरू और भारत प्रथम खण्ड-पृ० २८९ 
कांग्रेस की व्याख्या यह थी कि प्रान्तों के प्रतिनिधि जब यह निर्णय करने के 
लिए बैठे तो मतदान प्रान्त के स्तर पर हो जब कि लीग वाले मानते थे कि मतदान 
प्रतिनिधि स्तर पर हो अर्थात आसाम के सभी १० प्रतिनिधियों के विरोध के 
पश्चात भी यदि बंगाल के प्रतिनिधि चाहते तो उसे बंगाल के साथ एक वगे में 
रहना पड़ता और आसाम के लिए संविधान बंगाल बनाता । 
इस मतभेद को सुलक्षाने के लिए प्रधानमंत्री एटली ने ३ से ६ दिसम्बर ४६ तक 
लन्दन में एक बैठक बुलाई जिसमें प्रधानमंत्री एटली, डेलीयेशन के तीनों सदस्य, 
पण्डित age, जिन्ना, लियाकत अली तथा सरदार बल्देव सिंह ने भाग लिया । 
लार्ड वावेल ने जिन्ना की बातों से सहमति ब्यक्त करते हुए कहा कि मिशन की 
इच्छा यही थी कि प्रान्त का संविधान, उससे सम्बन्धित वग के प्रतिनिधियों 
के द्वारा बनाया जाय। पण्डित नेहरू ने कहा कि कांग्रेस इस व्याख्या से सहमत 
नहा है । चूंकि व्याख्या के सम्बन्ध में मतभेद था अतः पंडित नेहरू का सुझाव था 
यह व्याख्या सम्वन्धी प्रश्न संघीय न्यायालय में भेज दिया तथा उसका जो भी 
निर्णय हो उसे स्वीकार किया जाय । 
किन्तु मुस्लिम लीग इस प्रश्न को न्यायालय में भेजने के लिए तैयार न थी अतः 
यह बैठक विफल हो गई 1 
११ दिसम्बर ४६ को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस आफ कामन्स को सूचित 
किया कि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत विफल हो गई। चर्चिल ने भारत के 
मसले पर बहस को मांग को अतः ३.५२ पर क्रिप्स ने सरकारी प्रस्ताव उपस्थित 
किया । उसका उत्तर देते हुए ४.३० पर चचिल ने अपने भाषण में कहा-- 
मैंने इस सदन को बहुत Tea" १९३१ में ही चेतावनी दी थी कि यदि हम 
लोग भारत में अपने शासन को जिम्मेदारियों से पुणं रूप से मुक्त हो जाना चाहेंगे 
तो वहां हिन्दु और मुसलमानों के बीच एक भयंकर गृह युद्ध बड़ी तेजी से शुरू हो 
जायया; किन्तु मेरी अन्य चेतावतियों की तरह यह चेतावनी भी व्यथं गई । इसपर 
कोई ध्यान नहीं दिया गया । 
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आज से ४ माह पूर्व वाइसराय द्वारा केन्द्र में नेहरू के नेतृत्व में अन्तरिम 
सरकार की स्थापना की गई हैं, लेकिन उनकी सरकार के केवल इन चार माहों में 
ही इतने अधिक व्यक्ति मारे तथा घायल किए गए हैं जितने अंग्रेजों के ९० वर्ष के 
पूरे शासन में नही मारे गये अथवा घायल किये गये थे । यह तो एक संकेत मात्र है 
कि हमारी अनुपस्थिति में कितना भयंकर नर-संहार उनके आपसी ग्रहयुद्ध में 
होगा । वास्तव में यह भयंकर हत्याकांड विशेष रूप से उन मुसलमानों का हुआ है 
जो दूर-दूर, एक दूसरे से अलग गांवों में बसे हुए हैं । 

मैं अपना विश्वास व्यक्त कर देता हूं कि भारतवर्ष में संख्या में अधिक होने के 
आधार पर यदि हिन्दुओं का राज स्थापित करने का प्रयास किया गया तो एक 
भयंकर गृह युद्ध होगा । यह युद्ध पहले संगठित सेनाओं द्वारा किसी मोचे पर नहीं 
होगा लेकिन उन हजारों गाँवों में होगा जो एक दूसरे से बिलकुल अलग-अलग qt 
दूर बसे हुए हैं। पहले भारत की जनता इस गुह-युद्ध की भीषण ज्वाला में जलेगी 
तब इसके बाद यह निर्णय हो पायेगा कि वहां किसका राज स्थापित gti 


भारत के ९ करोड़ मुसलमानों में अधिकांश मुसलमान साहसी तथा युद्ध प्रिय 
हैं। उनके लिए 'अल्पमत' शब्द का प्रयोग करना निरथंक है । इतनी बड़ी जनसंख्या 
के लोगों को अल्पमत वाला नहीं कहा जा सकता है | 

“I warned the House as long ago as 1931......that if we 
were to wash our hands of all responsibilities, a ferocious civil 
war would speedly break out between the Muslims and Hindus, 
but this like other warnings, fell upon deaf and unregarding ears. 

Indeed it is certain that more people have lost their lives or 
have been wounded in India, by violence since the Interim 
Government under Mr. Nehru was installed in office four 
months ago by the Viceroy than in the previous 90 years. This 
is only a foretaste of what may come. The frightful slaughter, 
over wide regions and in obscure uncounted villages, have in the 
main fallen upon Muslim minorities, 

T must record my own belief.. that any attempt to establish 
the reign of a Hindu numerical majority in India, will never be 
achieved without a civil war, proceeding, not, perhaps at first on 
the fronts of armies or organised forces but in thousands of 
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separate and isolated places this war will, before it is decided, 
lead through uncounted agonies to an aweful abndagement of 
Indian population ..... The Muslims numbering 90 millions 
comprise the majority of the fighting elements in India ..... 
The word ‘minority’ has no relevance or sense when applied to 
masses of human beings numbered in many scores of millions.” 
— Jinnah of Pakistan P. 304 
विन्स्टन - चचिल को यह भली भांति ज्ञात था कि अन्तरिम सरकार में do 
नेहरू को प्रधानमंत्री का अधिकार नही प्रास था और न तो वह वास्तव में मंत्रिमंडल 
ही था। वह वाइसराय की कार्यं - समिति मात्र थी जिसमें प्रान्तों के सम्बन्ध में 
पूरा अधिकार गवर्नर जनरल को था, तथा यह कि अन्तरिम सरकार स्थापित होने 
के ga ही मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कारवाई के अन्तगंत हिंसात्मक उपद्रव कराना शुख 
कर दिया या । दोष मुस्लिम लीग का था तथा उन आई० Alo एस० अधिकारियों 
का था जिनका मुक समर्थन इन ITA को प्राप्त था । ऐसी अवस्था में इनके लिए 
पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराना मुस्लिम लीग को बढ़ावा देना था। 

इसके अतिरिक्त उन्होंने मुस्लिम लीग के स्वर में स्वर मिलाकर हिन्दू राज का 
विरोध किया, साथ ही मुसलमानों को बढ़ावा दे रहे थे कि वे बहुत बहादुर हैं । वे 
भारतवर्षं में गृह-युद्ध छेड़ देंगे । वास्तव में भारतवषं में गृह युद्ध तो चल ही रहा 
था । अवश्य ही इससे जिन्ना की हिसातमक कारंवाइयों को ओर सहारा मिल 
गया जैसा वाल्पटं ने लिखा>- 

“These remarks of Churchill made Jinnah take ever tougher 
tune.” — Jinnah of Pakista P. 304 

जिन्ता ने हिन्दू राज का भय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रचारित करना शुरू 
कर दिया । लन्दन से भारत आते समय वे काहिरा में १७ दिसम्बर ४६ को रुके । 
वहाँ मिश्र के प्रधानमन्त्री नोक्रेशी से कहा--“भारतीय तथा मिश्र निवासी मुसल- 
मान वास्तविक रूप से तभी स्वतंत्र होंगे जब पाकिस्तान की स्थापना हो जायगी, 
अन्यथा सीधे मध्यपुणं तक एक हिन्दू साम्राज्य के फैलने का खतरा रहेगा।” 

“It is only when Pakistan is established that Indian and 
Egyptian Muslims will be really free, otherwise there will be the 
menace of a Hindu Imperialist Raj spreading its tentacles right 
across the Middle East.” 
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३१८ : भारत में इस्लाम 


कैबिनेट मिशन योजना के द्वितीय भाग अर्थात संविधान निर्माण करने के 
निमित्त संविधान सभा की बैठक ९ दिसम्बर १९४६ से प्रारम्भ हुई । लीगी 
सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया तथा ३१ जनवरी १९४७ को करांची में एक 
प्रस्ताव पारित कर संविधान सभा को भंग करने की माँग की यह स्पष्ट ही 
मिशन योजना की अस्वीकृति थी। अतः लीग के सदस्यों को अन्तरिम सरकार से 
हट जाना चाहिये था किन्तु वे न हटे । तब ५ फरवरी ४७ को अन्तरिम सरकार 
में लीगी सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्यों ने वाइसराय से मांग की कि 
अन्तरिम सरकार से लीगी सदस्यों को बर्खास्त किया जाय किन्तु वे नहीं हटाये 
गये। इसकी सूचना महामहिम सम्राट की सरकार को दी गई | महामहिम 
सम्राट की सरकार ने २० फरवरी ४७ को ऐसी घोषणा कर दी जो पूर्णतः मुस्लिम 
लीग के स्वार्थे के अनुकूल थी । यह घोषणा कर दी गई कि ब्रिटिश सरकार जून 
१९४८ तक निश्चित रूप से भारत की शासन सत्ता जिम्मेदार भारतीयों के 
हाथ में सोप देगी । सत्ता किसे सौंपेगी, इस सम्बन्ध में कहा गया कि जून ४८ तक 
मिशन योजना के अनुकूल संविधान-निर्माण काये न हो सका तो ब्रिटिश भारत के 
लिए सत्ता किसी एक केन्द्रीय सरकार को अथवा क्षेत्रों में कार्यरत प्रान्तीय सरकारों 
को अथवा किसी अन्य ढंग से जिसे ब्रिटिश सरकार उचित तथा भारतीय 
जनता के हित की दृष्टि से ठीक समझेगी, सत्ता का हस्तान्तरण कर देगी । 


“Although the cabinate Mission proposals would be given a 
trial initially, if it should appear that a constitution as per their 
proposals could not be worked out by June 1 948, the British 
Government would transfer the powers of Central Government 
in Britsh India on the due date either as a whole to some from 
of central Government, or in some areas to the existing Provin- 
cial Government, or in such other way as may seem most reaso- 
nable and in the best interests of the Indian people.” 


“नेहरु और भारत खण्ड-१ go २५१ 


यह घोषणा वास्तव में पाकिस्तान-निर्माण की भूमिका थी क्योंकि मुस्लिम 
लीग ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था अर्थात वह अपने लिए अलग संविधान 
चाहती थी जो उन राज्यों के लिए बनाया जाता जिसमें मुसलमानों की संख्या 
अधिक थी अर्थात वे बहुमत में थे । ब्रिटिश स कार, ने, अपनी,घोघुणा में यह 


anya 


आएबासन दे ही वि संता एक से अधिक अधिकारियों को सौंपी जा सकती 
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आधुनिक भारत में इस्थामी संघर्ष : ३१९ 


है, इससे उत्साहित होकर लीग वालों ने अधिक से अधिक प्रान्तों में अपनी सरकार 
बना लेना चाहा और इसके लिए उन्होंने हिसात्मक उपद्रव तेज कर दिया । 


इस घोषणा से मुस्लिम लीग कितना उत्साहित हुई, इसका पता पंजाब के 
गवर्नर जेकिग्स के उस पत्र से चलता है जो .उन्होने लाडं माउंटवेटन को लिखा 
था। उन्होंने लिखा--“इस दौरान २० फरवरी को ब्रिटिश सरकार ने ३० जून 
४८ से पहले भारत छोड़ने के निर्णय की घोषणा कर दी । यह भी कहा कि अपनी 
उत्तराधिकारी सरकार या सरकारों को सत्ता साँपेगी । मुसलमान जोश में थे और 
वे पूरे पंजाब को पाकिस्तान के लिए छीन लेने को तैयार थे ।” 


पंजाब में कांग्रेस समर्थित यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार थी । fan हयात खाँ 
प्रधानमंत्री थे। पंजाब में मुस्लिम लीग वालों ने अपना आन्दोलन तेज कर दिया । 
२ माचे १९४७ को खिप्त्र हयात खाँ ने त्यागपत्र देकर लीग का रास्ता साफ कर 
दिया । ३ मार्च को गवर्नेर ने एसेम्वली में लीग के नेता इफ्तिखार हुसेन खाँ ममदोत 
को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया । इसकी सूचना जनता को मिली। 
४ मार्च को लाहौर के छात्रों के नेतृत्व में गैर मुस्लिम लीगी जनता ने प्रदर्शन 
किया | इनपर लाठी चार्ज हुजा। गोलियां चली पूरे पंजाब में साम्प्रदायिक उपद्रव 
YS हो गया । इन उपद्रवो को भड़काने में अन्तरिम सरकार में सम्मिलित लीगी 
सदस्यों ने ag भूमिका निभाई किन्तु वाइसराय ने उनके खिलाफ कोई कारवाई 
न की। 


ठोक यही स्थिति सीमाप्रान्त में थी । वहाँ कांग्रेस की सरकार थी । डॉ० खान 
साहब प्रधान मंत्री थी । सर ओल्फ HT वहाँ गवर्नर थे। ag sto खान साहब 
का सहयोग नहीं कर रहे थे। पुरा प्रान्त साम्प्रदायिक दंगे की चपेट में था । 
हिन्दुओं का अपने घरों में रहना मुश्किल था । इसको शान्त करने में प्रशासनिक 
अधिकारियों को कोई रुचि न थी । वहाँ की स्थिति का पत्ता नेहरूजी के उस पत्र 
से चलता है जो उन्होंने वहाँ के सम्बन्ध में २६ मार्च को गवर्नर जनरल को लिखा 
था। उन्होंने लिखा-“गवनंर तथा दुसरे प्रमुख अधिकारी मंत्रि-मंडल का सहयोग 
नहीं कर रहे हैं। वे इस प्रकार कार्य कर रहे हैं जैसे विपक्ष ( मुस्लिम लीग ) के 
साथ उनका कोई समझौता हो। इस नीति की प्रतिक्रिया कबाइली क्षेत्रों में भी 
देखी जा रही है। मंकी के पीर को, जो लोगों को इत्यायें करने -के लिए उभार 
रहा है, जिस प्रकार अधिकारीगण संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, ag किसी अच्छे 
और सहयोगी प्रशासन का ढंग नहीं है ।" 
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३२० : भारत में इस्लाम 


“पूरे देश में दंगे कराना, ग्रुह-युद्ध की तरफ बढना तथा इस प्रकार पाकिस्तान 
प्राप्त करना लीग का लक्ष्य था। बंगाल, पंजाब, सीमाप्रान्त में हिंसा का ताण्डव 
नृत्य हो रहा था । हिन्दुओं की सम्पत्ति जलाना, उनकी हत्या करना, उनकी औरतों 
का अपहरण करना, उनके साथ बलात्कार करना आदि सामान्य घटनायें हो चुकी 
थी। पुलिस के बड़े अधिकारी निष्क्रिय थे । ये सब अंग्रेज अधिकारी थे । यह सब 
इसलिए हो रहा था कि लाडं वावेल मुस्लिम लीग का पक्ष ले रहे थे। इनका 
कार्यकाल २४ माचे को समाप्त हुआ तथा उनके स्थान पर लाडं माउंटबेटन आये | 
लाडे वावेल के इस पक्षपात का स्पष्ट पता To नेहरू द्वारा ५ दिसम्बर १९४६ 
को Go विजयालक्ष्मी को लिखे गये पत्र से चलता है जिसमें उन्होंने लिखा-- 
“गृह-युढ की बातें बेकार की बातें हैं यदि वाइसराय निष्पक्ष और eg होकर काये 
करते, तो ये परेशानियाँ बहुत पहले ही समाप्त हो गई होती । वाइसराय मृस्लिम- 
लीग की इच्छानुसार कार्य कर रहे हैं। इसी से लीग के हिंसक तथा दुःखदायी 
कायं बढ़ते जा रहे हैं -- 

‘Further I think that all talk of civil war is absurd. If the 
Viceroy had been clear headed and firm, all this trouble would 
have ended long ago. He has been functioning in complete 
accordance with Muslim league and this has encouraged their 
violent and troublesome activities.” 

इसी पत्र में argo सी० एस० अधिकारियों के सम्वन्ध में लिखा- “हमें ऐसे 
अधिकारियों के साथ काम करना पड़ रहा है जो हमारे विरोधी हैं और हमसे कोई 
सहानुएति नहीं रखते तथा अपने. बचाव और निर्देश के लिए कहीं अन्यत्र देखते हैँ । 

“A greater difficulty will then be got over having to work 
with a hostile and unsympathetic civil service looking for guid- 
ance and protection else where.” 

Selected Works of Nehru Vol. lI P. 134 


१७ नवम्बर ४६ को कृष्णमेनन को भी यही लिखा था--“वाइसराय तथा 
अन्य लोग खुले रुप से इस प्रकार कायं कर रहे हैं, जैसे लीग वालों के साथ उनकी 
कोई सन्धि हो ।” 

“The Viceroy and other have been functioning more and 
more as it they were allied with Muslim League.” 

ccemfleotpdWonks of NenraSoreie DVORNI P. 541 
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१४ भाचं को लाई adede यहाँ के घाइसराय तथा गवर्मर जनरल बनकर 
आये ! जब वे इस पद पर भारत आने लगे तो afa ने उन्हें विशेष हिदायत दी 
थी कि मुसलमानों का अहित न होने पावे । चचिज्ञ ने कहा--एक बात याद रखे 
कि किसी का बाल बांका न att at वे मुसलमान हमारे मित्र रहे हैं और 
हिन्दू उन्हें दवाने की बात सोच रहे हैं! इसलिए आपको ऐसा इन्तजाम करना 
होगा कि ऐसा कुछ नागवार न गुजरे ।' ; ce 71 

माउंटबेटन ने भी उत्तर दिया--*'मुसलमानों ने फौज में बड़े पैमाने पर हमारा 
साथ दिया है, जाहिर है, मैं ऐमा क्‍यों चाहूंगा ।” ५६.5 

= माउंटवेटन और भारत-विभाजन Fo २७ 

लीग इन्हीं सब बातों से बहुत प्रेरित तथा उत्साहित थी । देश में भयंकर दंगे 

चल रहे थे । प्रथम बार जब जिन्ना जाडं माउंटबेटन से मिले तो वे -गवं से भरे 

हुए थे। .वे पाकिस्तान के far. eg संकल्प थे । उनकी. पाकिस्तान की योजना 

वास्तव में भारत को विभाजित.करने की थी । कैबिनेट मिशन योजना सें वर्ग q 

ओर ‘a’ में जिन प्रान्तों को रखा गया था, उन सवको मिलाकर जिन्ना पाकिस्तान 

बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि सत्ता प्रान्त दर प्रान्त दी जाय, अर्थात सत्ता 
एक को नहीं, अनेक लोगों को सौंपी जाय । 

कांग्रेस इह थी कि जो संविधान सभा कार्ये कर र 
रहेगी । भारत-विभाजित नहीं होगा। ' : 

अतः कांग्रेस पर द्वाव डालने के लिए देश में भयंकर देंगे कराये जा रहे थे । 
लाडे माउटवेटन की रिपोर्ट से यह तथ्य प्रकट हो रहा है। निम्नलिखित अंश 
द्रष्टव्य है-- i ; न 


“सबसे पहले अगर Tere या प्रशासन को तहस-नहस होने से बचाना है तो 
हमें जल्दी ही इधर या उधर निर्णय लेना होगा । अतः मेरा पहला निर्णय यह है 
कि हमें अपना फैसला मई के अस्त तक सुना देना है ।” 

--(वाइसराय की व्यक्तिगत रिपोर्ट--१७ अप्रैल १ ९४७) 
a x Mice A 
“पुरा देश अव्यवस्था की स्थिति में है 1 पंजाब, सीमाप्रान्त, बिहार, कलकत्ता, 
बम्बई, (उत्तर-प्रदेश) संयुक्त प्रान्त; यहाँ तक कि दिल्ली में भी साम्प्रदायिक दंगे 
फसाद हो रहे है। पंजाब में सारी पार्टियां TTE की तैयारी कर रही हैं।” 
: : ____ (वाइसराय की व्यक्तिगत रिपोर्ट-७ अप्रैल १ ९४७) 
“are इस्मे ने कहा--निरंकुशता तेजी से बढ़ रही है।” 
| (वाइसराय की व्यक्तिगत रिपोर्ट-२५ asa- ५३) 
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ही है, वह कार्यं करती 
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एभारत के सीम वत AN ते विंगडती हुई हालत कौ चका देने बाली eae 
मिलने लगी हँ । अब और विलम्ब नहीं किया जा सकता 1” 

(बाइसराय की व्यक्तिगत रिपोर्ट-१ मई १९४७) 
वास्तव में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भयंकर उपद्रव हो रहे थे। पुलिस का 
सहयोग मुस्लिम लीग के उपद्रवियों को मिल रहा था। 

१५ अप्रैल को सीमाप्रान्त के डेरा इस्माइल खाँ में पुलिस अधिकारियों की 
उपस्थिति में उनके सामने ही सैकडो व्यक्ति मारे गथे। सैकड़ों दूकान जलाये गये । 
बलात धमं परिवत्तंत कराया गया । पूरे सीमाप्रांत की यही स्थिति थी। ८ मई को 
नेहरू जी ने वाइसराय को सूचित किया कि सीमाप्रान्त से लगभग २ लाख हिन्दू 
और सिख शरणार्थी अब तक उत्तरी पंजाब में पहुंच चुके हैं । 5 

४ मई को उन्होंने (नेहरू जी ने) पंजाब में सेना भेजने का सुझाव. लार्ड 
माउंटबेटन को दियां। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अपहृत औरतों की खोज 
की जाय | उस समय तक केवल २०० महिलायें ही खोजी जा सकी थी। शेष का 
पता नहीं चल रहा था। 

हालत यहाँ तक बिगड़ी कि सी माप्रान्त के पराचीनार में वहाँ के हिन्दू तथा 
faai नें ७५० ००-०० रुपये मंकी के पीर के नेतृत्वमें आने वाले २५००० हमलावरों 
को देकर अपने प्राण TAA | इसकी सूचना नेहरू जी को देने के लिए डा० अवतार 
fag ने एक पर्दानशीन कार में दिल्ली तक की यात्रा की । 


o तात्पये यह कि १६ अगस्त ४६ से प्रारम्भ हुई प्रत्यक्ष कारंवाई अपने भीषण 
दंगों के रूप में निरंतर बढ़ती जा रही थी । लाडं माउण्टबेटन एक ओर at faai 
को दबाने की शक्ति रखते थे पर मुस्लिम लीग के उपद्रवो को दबाने में जैसे उनकी 
कोई रूचि न थी। उनके सामने जैसे लाचार थे। जो बहादुरी वे fadi के सामने 
दिक्षा रहे थे, लीग के सामने क्यों नहीं दिखा सके । पंजाब के विभाजन को लेकर 
सिख परेशान थे। महाराज पटियाला ने अपनी बात-चीत में ars माउण्टबेटन से 
कहा--' मुझे डर है क्रि ऐसी हालत में सिख लड़ेंगे।” माउण्टबेटन ने तत्काल 
उत्तर दिया--अगर वे ऐसा करते हैं महाराजा साहब, तो उन्हें केन्द्रीय सरकार से 
लड़ना होगा क्योंकि मैं ओर मेरी सरकार साम्प्रदायिक युद्ध की कोशिशों को 
सख्ती से नाकाम कर देने का फसला कर चुके हैं। fad, टेंकों, बख्तरबन्द गाड़ियों 
. और तोपखानो से ही उनका विरोध नहीं होगा, हवा से उनपर बम बरसाये जायेंगे 

भोर मशीनगर्ने चलवाई जायगी । आप अपने सिखों से कह दीजिएगा कि अगर वे 
. युद्ध शुरू करते हैं. तो वे मुस्लिम लोग से नहीं, सशस्त्र सेनाओं की पुरी ताकत से 
लड़ेंगे । “Sale माउण्टबेटन ओर भारत का विभाजन-पृ० ११ 
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इस प्रकार जाडं माउण्टबेटन ने सिखौ को शात कर दिया पर वे घुस्तिभ लौगे 
को शांत न कर सके, बल्कि वही कर रहे थे जो मुस्लिम लोग चाहती थी । ११ 
मई को जो प्रस्ताव उन्होंने उपस्थित किया, वह वही था जो जिन्ना चाहते थे । 
योजना निम्नलिखित थी--“इप्त योजना का सार यह है कि जहाँ तक सम्भव हो, 
भारतवासियो और संसार को मालूम हो कि हम भारतवासियों को छूट देते हैं कि 
वे ही तय करे कि सत्ता का हस्तान्तरण किस तरह होना चाहिए। प्रान्तों को यह 
फेला करने का हक रहेगा कि वे सब संविधान सभा में शामिल होंगे या कुछ 
प्रान्त हिन्दुस्तान में शामिल होगे ओर वाकी नई संविधान सभा (पाकिस्तान) 
बनायेंगे। पंजाब, बंगाल ओर आसाम में जिनका विभाजन लीगने माँगा है, मैंने 
एक ऐशी व्यवस्था का प्रस्ताव किया है जिनमें इन प्रान्तों को स्वयं निर्णय करने 
का मौका मिलेगा कि वे विभाजन चाहते हैं या नहीं ।” 
“-लार्ड माउण्टबेटन और भारत का विभाजन-पु० ८५ 


इस योजना के अनुसार सत्ता एक से अधिक अधिकारियों को सौंपी जानी 
थी । उत्तराधिकारी का निर्णय करने के लिए भारत के विभिन्न प्रान्तो को निर्णय 
करना था कि उनका संविधान भारत की वत्तेमान संविधान सभा ही बनायेगी 
अथवा विभिन्न समूहों में उनका संविधान बनेगा । हिन्दू बहुल क्षेत्रों में इसका 
निर्णय संविधान सभा में उनके प्रतिनिधि करते । बंगाल और पंजाब विधान सभा के 
प्रतिनिधि दो भागों में बैठकर अपना निर्णय करते । आसाम में सिलहट जिले के प्रति- 
निधि अलग बैठते | शेष प्रतिनिधि अलग बैठकर अपना निर्णय करते । सिन्ध में विधान 
सभा में सामान्य बहुमत से यह निर्णय किया जाता । ब्रिटिश बलूचिस्तान में शाही 
जिरगा के सदस्य तथा क्वेटा म्पुनिस्पलिटी के गैर अधिकारी सदस्य इसका निर्णय 
करते। उत्तर पश्चिम सीमाप्रान्त में जनमत संग्रह के द्वारा यह निर्णय किया 
जाता । जहाँ तक देशी राज्यो का सम्बन्ध था, वे इस बात में स्वतन्त्र थे कि सत्ता 
हस्तान्तरित हो जाने के बाद किससे अपना सम्बन्ध किस रूप में बनाये, यह उनकी 
आपसी संधि द्वारा तय होता । 


वास्तव में यह प्रस्ताव भी मुस्लिम लोग के मनोनुकूल था। नेहरू जी ने इस- 

पर अपनी तीब्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रस्ताव में कहा गया है कि 
- सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात यह तय किया 
गया है। वास्तव में केवल मुस्लिम लीग के नेताओं से विचार-विमर्श किया गया 
हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना तो भारत सघ की अस्वीकृति से ही शुरू होती 
«है 1 उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट मिशन योजना को सभी दलों ने स्वीकार 
किया, एक लीग ने नहीं स्वीकार किया किन्तु अन्तरिम सरकार में शामिल होकर 
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Sed rad उडा रही है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय संघ तथा उसके 
अन्तर्गत अधिकाधिक प्रान्तीय स्वायत्तता को अंस्वीकार कर यह नयी योजना 
केवल लीग के इष्टिकोण से सहमत होकर तेयार की गई है । ब्रिटिश सरदार की 
किसी भी योजना को लोग निषेध कर देती है तथा महामहिम सम्राट की सरकार 
तब दूसरी नयी योजना तेयार करती है । 
इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा जो भी प्रस्ताव आया, चाहे वह क्रिप्स हारा प्रस्तुत 
युद्ध मंत्रिमंडल की योजना रही हो, कंबिनेट निशन योजना अथवा ११ मई को 
लाडं माउण्टबेटन द्वारा प्रस्तुत योजना, सबमें भारत के विखण्डन की ही योजना थी 
जिसमें पाकिस्तान निर्माण म॑ सुविधा हो । देखने में यह भारत को एक बनाये रखने 
'की योजना थी किन्तु व्यावहारिक रूप से मुसलमानों को हिन्दू राज के भय से मुक्त 
कर देती थी क्योंकि इनमें एक अशक्त केन्द्रीय सरकार होती, जो विदेश, सुरक्षा 
तथा यातायात देखती, दूसरी, ओर प्रान्तीय सरकारें पूर्णतः सशक्त होती । केन्द्रीय 
सूची सीमित होती । अवशिष्ट अधिकार प्रान्तो के पास रहते जैसा लाडं माउंट- 
बेटन ने कहा था--' केविनेट मिशन योजना होगी, जो पुरी स्वायत्तता के साथ 
पंजाब के पांचों प्रान्त दे देगी, लेकिन उसका केन्द्र कमजोर होगा ।” 
` Sas माउण्टबेटन और भारत का विभाजन go ८३ 
‘wa कैबिनेट मिशन योजना के अन्तर्गत प्रान्तों को अधिकाधिक स्वतन्त्रता तो 
रहती ही, केन्द्र में भी लोग के प्रतिनिधि बराबर संख्या में सम्मिलित रहते daz 
में भी उनकी स्थिति मजबूत रहती । 
किन्तु लीग स्वतंत्र पाकिस्तान चाहती थी। अतः उसने मिशन योजना 
अंस्वीकार कर दी । कांग्रेस वालों ने भी अन्तरिम सरकार में लीग के असहयोगात्मक 
रूख का अमुभव कर लिया था। उनके साथ रहकर देश की प्रगति सम्भव न 
' होती । उनका दृष्टि कोण पूर्णतः मजहबी तथा पूजीवादी था । इसके साथ ही वे 
पूरे देश में साम्प्रदायिकता का जहर फेला चुके थे, अतः उनके साथ कॉम 
करना सम्भव ही न था जेसा सरदार पटेल ने कहा“ हिन्दुस्तान के टुकड़े करने का 
मैं सबसे कट्टर विरोधी था लेकिन जब मैं केन्द्रीय सरकार में जाकर बैठा तो देखा 


“fie साम्प्रदायिकता का जहर चपरासी से लेकर ऊँचे अधिकारियों तक में फेल: 


गया है । ऐसी हालत में साथ रहकर लड़ते रहने और तीसरे से बीच बचाव कराते 

रहने से अलग हो जाना ही अच्छा है।”--सरदार बल्लभ भाई पटेल के भाषण 

पृ० ६१५ 

- अतः कांग्रेस वालों ने यही अच्छा समझा कि कुछ प्रान्तो को अलग होने का 

. मोका दे दिया जाय जिससे लीगी पाकिस्तान लेकर अलग हो जाय तथा शेष 
* भारतं को एकं स्खकर-इसे सशक्त तथा विकासशील बनाया जा सके | 
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अतः सबको सहमती से लाडे माउटबेटन ने एक योजना बनाई जिसके अनुसार 
भारत के उन क्षेत्रों को जो भारत में नहीं रहना चाहते थे, भारत से अलग होने 
की सुविधा दी गई। इसी के अनुसार ३ जून १९४७ को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा 
भी कर दी । 

४ जुलाई १९४७ को ब्रिटिश सरकार ने कामन सभा में भारतीय स्वतन्त्रता 
विधेयक उपस्थित किया जो दोनों सदनों द्वारा पारित होकर भारतीय स्वतंत्रता 
अधिनियम १९४७ बना । 

इसी अधिनियम के अन्तर्गत १४ अगस्त ४७ को पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 

पाकिस्तान स्वीकार करने का भारतीय नेताओं का निर्णय कितना उचित था, 
इस सम्त्रन्ध में सरदार पटेल का कथन द्रष्टव्य है! उन्होंने कहा--“मैंने अनुभव 
कर लिया कि यदि हम पाकिस्तान स्वीकार न करते, तो भारत अनेक टुकड़ों में 
विभक्त होकर पूर्णतः नष्ट हो जाता -- 

“I felt that if we did not accept partition, India would be 
split in to many bits and would be completely ruined.” 


—India wins freedom-P, 248 


Yo नेह भी इसी निर्णय पर पहुँच चुके थे कि पाकिस्तान स्वीकार कर लेना 
भारत के हित की इष्टि से उचित होगा । लुई फिशर ने लिखा--“नेहरू जी ने 
ऐसा इसलिए किया क्योंकि ag भी इसी निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे, जिसपर १९४७ 
में कुछ समय पूवं हिन्दू भावना वाले पटेल पहुँच चुक्रे थे कि भारत का शासन 
चलाना असम्मव हो जायगा यदि मुहम्मद अली जिन्ना की प्रतिहिसक भावनाओं 
से प्रेरित होकर अड़चनवादी मुस्लिम लीगियों ने सहयोग करने से इनकार कर 
दिया। अलग होकर मजबूत हो जाना अच्छा है, बजाय एक रहकर टूट जाने के । 

“He ( Nehru ) did so because he came to the conclusion as 
the very Hindu Patel had a bit earliear in 1947 that it would be 
impossible to govern India, if the obstructionist Muslim leaguers 
under Muhammad Ali Jinnah's vengeful inspiration refused to 
collaborate. Better to stand divided than to fall united,” 

=—Gaints and Men-by Louis fisher quoted from Inida 

wins Freedom-P, 248 

इस start दी अहुले किताब वालों ने एक हो Set को दो घार बनकर भारतः 

भूमि को काट डाला जिसमें यह कह पाता कठिन है कि हिसक लीगियो ने अधिक 
तेजी दिल्लाई या कूठतीतिज्ञ ब्रिटिश शासकों ते । 
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PIT मेँ इस्लामी-यंघषं 


तथा कथित स्वतंत्रता-गीत- 


गलगला हर BLA है; नारा-ए-तकबीर का। 
जाग उठा है मुसलमान वादि-ए-कश्मीर का। 
जुरंते फारुको हैदर, होंसला Tee का। 
मौत का कुछ खोफ है दिल में न दारोगोर का। 
या शहादत पायेगे, या होंगे अब हुम फतहयाब | 
लायेगे कश्मीर में इस्लाम का हम इन्ककाब। 
सर फरोशी के लिए तयार है twats 
नगमए तोहीद लब पर, अज्म चेहरो से mati 
` राइफल एक हाथ में है, दूसरे में है कुरान। 
फिर से दोहराने को है बदरो aga की दास्ताँ। 
फतेह न नफरत साथ है, भ कामरानो हमरकाब। 
लायेगे कश्मीर में इस्लाम का हुम इन्कलाब। 
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“बयालीस AT पुवं जम्मू-कश्मीर राज्य के लोगों की इच्छा के विप- 
रीत भारत ने धोखे, धूर्तता और जबदंस्ती से कश्मीर का अपने में विलय 
कर लिया। राज्य के लोगों को इस दुष्टता की भनक मिल गई । इसलिए 
उन्होंने अधिक मजबुत इरादे से अपनी आजादी के आन्दोलन को जारी 
रखा। भारतोय सेना ने आते हो आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को 
दबाना शुरू कर दिया तथा राज्य भर में आतंक फला faat | 

भारत सरकार पाकिस्तान को कमजोर करने, उसे खत्म करने और 
कश्मीर को अपनी ताकत और आतंक से. अपने अधिकार में रखने की 

योजना पर अमल कर रहो है”-- 


मुफ्ती बहाउद्दीन फारूकी 
पुव प्रधान न्यायाधी श- 
कश्मीर उच्च न्यायालय 
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कश्मौर को स्थिति- 


भारत के पश्चिमोत्तर में स्थित कश्मीर अपने भौगोलिक कारणों से भारत 
तथा पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है । जिस समय भारत स्वाधीन हुआ तथा 
क्षेत्रीय अलगाव के कारण पाकिस्तान अस्तित्त्व में आया, कश्मीर एक देशी रिया- 
सत थी । इसका स्वतंत्र सम्बन्ध ब्रिटिश सञ्जाट से था। जब जुलाई १९४७ में 
भारतीय स्वाधीनता अंधिनियम पारित हुमा जिसके अनुसार भारत स्वाधीन हुआ 
तथा ब्रिटिश सरकार से भारत के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अधिकार एक उत्तराधिकारी 
सरकार के रूप में प्राप्त कर लिया, उसी समय ब्रिटिश सम्राट ने भारत की देशी 
रियासतों से भी अपना सम्बन्ध समाप्त कर लिया तथा उन्हें इस बात के लिए 
स्वतंत्र कर दिया कि वे अपना राजनीतिक सम्बन्ध स्वयं विरचित करे। वे भारत 
अथवा पाकिस्तान जिस भी उपनिवेश में चाहें, अपना विलय करें | 


१८ जुलाई १९४७ को ब्रिटिश पालंमेण्ट ने भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 
पारित किया था जिसके द्वारा ब्रिटिश शासन भारत में १५ अगस्त ४७ को समाप्त 
हो रहा था। किन्तु सत्ता-हस्तान्तरण से पूर्व २५ जुलाई vo को तत्कालीन 
चाइसराय लाड माउण्टबेटन ने देशी-रियासतों के सम्बन्ध में घोषणा कर दी थी 
“रियासते लिद्धाम्ततः स्वतंत्र हैं कि अपना विलय किसी भी डोमिनियन ( भारत 
या पाकिस्तान ) में कर दे जिससे वे इच्छा करती है परन्तु जब मैं इस बात को 
कहता हूँ कि इस बात की आजादी है कि वे पिसी भी डोमिनिएन से भिल जायें 
तब यह भी बता देना चाइना हूँ कि भौगोलिक अनिवार्यताएँ हैं जिनसे बचा नहीं 
जा सकता है।'' 

किसी देशो रियासत के किसो भी डोभितियन में विशय के arata में भारतीय 
स्वाधीनता अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि कोई भी देशी रियःसत किसी 
भी डोमिंतियन में सम्मिलित हो गयी मान ली जायगी यदि सम्बन्धित डोमिनियन 
के गवर्नरन्जतरल ने तरेश द्वारा लिखे गये सम्मिलन के fate पर क्षपती स्वीकृति 
दे पी है। 

प्रायः सभी देशी रियासतों ते १५ अगस्त ४७ के तत्काल बाद विलय सम्बन्धी 
अपनी कारेबाई पुरी कर छी किम्तु कश्मीर परेश राजा हरीतिह ने निर्णेय करते 
करने में faata किया । उष्होंने प्रत्येक डोमितियत से एक यथापूव समझौता 
करना चाहा अतः १२ अगस्त ४७ को राजाने एक हौ भाषा में भारत तथा 
पाकिस्तान सरकार को यथापूव समझौते के लिए प्रस्ताव भेजा । पाकिस्तान ते 
संचार व्यवस्था, आपूर्ति, डाक तथा तार की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध सें यथापूर्व 
समझोता १५ अगस्त ४७ से लागू कर fear | भारत सरकार ने तरेश से कहा कि 
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वह अपनी सरकार के प्रतिनिधि को यथापूर्व समझौते की शत तैयार करके वार्ता 
के लिए दिल्ली भेजे, साथ ही वर्तमान समझौता तथा प्रशासकीय सम्बन्धों को तब 
तक के लिए कायम रखने की इच्छा जाहिर की । 

ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज हरीसिह कदमोर का स्वतंत्र अस्तित्व बनाये 

रखना चाहते थे । वे जिन्ता और मुस्लिम लीग प्रभावित पाकिस्तान में नहीं जाना 
चाहते थे। वे जानते थे कि वहाँ उनकी आन्तरिक स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह 
पायेगी । दुसरी ओर भारत में. भी विलय करने में उन्हें कुछ भय था । कांग्रेस पर 
नेहरू जी के प्रभाव से वे परिचित ये। भारत सरकार में भी Age जी ही प्रधान 
मंत्री थे. नेहरू जी, शेख अब्दुल्ला के नेशनल कान्फेन्स द्वारा महाराज कदमीर के 
विरुद्ध उत्तरदायी शासन की मांग के लिए चलाये गये आन्दोलन के समर्थक थे.। 
वे १९४६ में आम्दलोनकारियों के पक्ष में कश्मोर जाते हुए कश्मीर की सीमा पर 
महाराज द्वारा गिरफ्तार किये गये थे । वे कश्मोर में बन्दी भी ये । महाराज ने 
शायद इस कटु सम्बन्ध के कारण कइमीर का विलय भारत में भी नहीं किया । | 
कश्मीर भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण था । „भारत के लिए 
कश्मीर कितना आवश्यक था, इसे नेहरू जी ने भारतीय संसद तथा ब्रिटिश प्रधान 
मंत्री को लिखे गये पत्र में स्पष्ट किया था । ब्रिटिश प्रधान मंत्री को उन्होंने 
लिखा-“कइमीर की सुरक्षा, जो उसकी आन्तरिक शान्ति तथा एक स्थायी 
सरकार से सम्भव है, भारत की सुरक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि 
कश्मीर की उत्तरी सीमा तीन देशों, अफगानिस्तान, रूस और चीन की सीमा से 
मिलती है तथा इसकी दक्षिणी कुछ सीमा भारत से मिलती है । 

“Kasmir's northern frontier as you are aware, runs in 
common with those of three countries, Afghanistan, U.S.SR. 
and China. Security of Kasmir which must depend upon its 
internal tranquility and existence of stable government, is 
Vital to the security of India, especially since part of southern 
boundary of Kasmir and that of India are common” 

=—Selscted works of Nehru, II Series, IV:Vol 

gar में भी नेहरू जी ते कश्मीर के इसी महत्त्व की चर्चा करते हुए Feta 

'केदैमीर भारत की सुरक्षा कें लिए महत्त्वपूर्ण है, साथ ही आथिक दुष्टिसे भी 

करमीर' भारतं के लिए आवश्यक है क्योंकि भारतं से मध्य एशिया जाने वाला 
ब्यापारिक रास्ता कश्मीर से ही होकर जाता है-- 

It is intimately conneced with the security and international 


contact of India, Economically also Kashmir is infinately 
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related to India, The caravan: trade routes from central Asia to 
India pass through Kasmir.” 


—Selected works of Nehru-II Series, IV Vol. P. 340 


पाकिस्तान के लिए भी कदमीर आवएयक था । पाकिस्तान की आथिक स्थिति 
बहुत खराब थी । वास्तव में जब उसका निर्माण किया गया, उसी समय अंग्रेज 
अधिकारियों को इस बात की चिन्ता थी कि पाकिस्तान कैसे जीवित रह सकेगा । 
ars माउण्टवेटन ने अपनी डायरी में लिखा--''एक घिसा-पिटा पाकिस्तान उनके 


हाथ में होगा जिसकी पूर्वी और उत्तर-पश्चिम सीमाओं से किसी भी तरह की 
आथिक सहायता मिलने की गुञ्जाइश नहीं होगी ।” 


--माउण्टबेटन ओर भारत का विभाजन Jo ८३ 
` नेहरू जी भी इस बात को जानते थे। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को लिखा--जहाँ 
तक पाकिस्तान की बात है, व्ह बड़ी खराब हालत में है। मुझे बहुत अधिक सन्देह 
है कि वह अपना अस्तित्त्व बचा भी पायेगा । पदिचमी पाकिस्तान जिसका हृदय 
पंजाब है हाल की घटनाओं के कारण बुरी तरह से अस्थिर हो गया है । 

“As for Pakistan, it is in infinitely worse position and I 
doubt very much, if it can survive at all. Financially it will be 
completely bankrupt. Hardly any part of Pakistan is normal 
and western Pakistan of which Punjab is the heart, is staggering 

‘under the blows, it has received by recent occurances.” 


—Selcted works of Nehru-II Series, IV Vol. P. 269 
अपनी इस आथिक स्थिति को सुधारने के लिए पाकिस्तान को कद्मीर की 
आवश्यकता थी। कएमीर में अमेरिका को विशेष सुविधायें देकर पाकिस्तान 
अमेरिका से धन प्राप्त कर अपनी आथिक स्थिति सुधारना चाहता था। २१ 
अक्टूबर को नेहरू जी द्वारा सी. महाजन को लिखे गये पत्र से यह स्थिति स्पष्ट 
होती है । उन्होंने लिा--'पाकिस्तान करमीरका का विलय अपने में कर लेने 
, के लिए व्यग्र है और उसको इस व्यग्रता का कारण मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं । 
आर्थिक इष्टि से पाकिस्तान लड़बड़ाता हुआ देश है और वह कश्मीर के द्वारा 
. अपनी आथिक हालत को मजबूत करना चाहता हे । वहं कदमीर के आधार पर 
. अमेरिका में पूंजी इकट्ठा करना चाहता है और इसके लिए वहु अमेरिका वालों 
को लीज इत्यादि की विशेष सुविधाये देगा । उसकी पूरी वत्तंभान नीति अमेरिका 
-से आधिक सहायता पाने FTE | 
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“Pakistan are terribly anxious to got Kashmir and Ï can 
well understand their anxiety. They are alredy a tottering state. 
They look to Kashmir a means of recovering. They intend to 
raise capital in America on the strength of Kashmir by giving 
special privileges, leases etc, for development there to Americans. 
All their present policy is to get help from America’ 

— Selected works of Nebru-Series IV. Vol. P. 273 


यद्यपि कइमीर की आवश्यकता भारत ओर पाकिस्तान दोनों को थी किन्तु 
भारत ने करमीर के विलय के सम्बन्ध में नतो कोई जल्दबाजी की और न 


. जवदेस्ती ag केवल इतना चाहता था कि कश्मीर अन्तर्राष्ट्रीय षणयंत्रों का 


अड्डा न बनने पावे। इसके लिए आवश्यक था कि वह अपना विलय भारत में 
करे । किन्तु इस विलय के लिए भारत सरकार ने महाराज BATT पर कोई 
अनुचित दबाव नहीं डाला । 

किन्तु पाकिस्तान अधीर हो गया | वह अधिक प्रतीक्षा नहीं करना चाहता 
था । वास्तव में कक्मीरी जनता की सहानुभूति भारत के. साथ थी। जब वहां की 
जनता ने उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के लिए आन्दोलन चलाया तो पण्डित नेहरू 
ने उनका साथ दिया। जिन्ना और मुस्लिम लोग से उनको कोई सहायता न 
मिली । किन्तु अब वही मुस्लिम लीग उत्सुक थी कि कश्मीर अपना विलय 
पाकिस्तान में कर दे। वहाँ की जनता इसके लिए महाराज पर दबाव डाले। 
मुस्लिम लोग के नेता यह भी प्रयास कर रहे थे कि महाराज हरीसिह और 
नेशनल काम्फ्ेन्स वाले उनके पक्ष में आ जाये। वे अपने पिछले व्यवहारों के लिए 
पश्चात्ताप प्रकट कर रहे थे। वे यह भी आश्वासन दे रहे थे कि यदि कश्मीर 
अपना विलय पाकिस्तान में कर दे तो वे उसे हर प्रकार की सुविधा देगे। 
लगभग स्वाधीन ही रहने देंगे। इसी निमित्त जिल्ला के व्यक्तिगत सचिव महीनों 


कइमीर में रुके रहें। वे भारत के विरुद्ध वहाँ की मुस्लिम जनता में साम्प्रदाविक 
विद्वेष भी भर रहे थे । 


किन्तु इन सबका कोई परिणाम न निकला । शेख अब्दुल्ला जिन्ना से सशंकित 


:थे। साथ ही महाराज हरीसिह ने भी पाकिस्तान में विलय करने में कोई fea- 


चस्पी नहीं दिखलाई | महाराज हरीसिह पण्डित नेहरू से भी सशंकित थे अतः 
उन्होंने विलय के सम्बन्ध में तत्काल कोई निर्णय नहीं किया । प्रतीत यह होता 


fs महाराज कइमीर को स्वतंत्र रखकर दोनों देशों से मित्रतापूणं सम्बन्ध 


बनाये रखना चाहते थे । किन्तु पाकिस्तान ऐसी किसी स्थिति के लिए भी तैयार 
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त घा। चह जह्द से जहर करमोर को अपने में मिला सेना चाहता था घत; उसने 
अब दूसरा रूप अपनाया । उसने कबाइलियों -द्वारा कद्मीर में घुस-पेठ तथा 
आक्रमण की योजना बनाई । पाकिस्तानी सेता के ब्रिगेडियर अकबर खाँ ने aq 
काम किया। इस योजनानुसार ३ सितम्बर ४७ से कबाइलियो ने कदमोर में घुस- 
पैठ प्रारम्भ कर दिया । वे विभिन्न स्थानों पर आक्रमण करते, गाँवों को जलाते, 
हत्याये और बलात्कार करते, घन सम्पत्ति लूटते । महाराज कइमीर पाकिस्तान 
सरकार से विरोध करते किन्तु उन्होंने wale के विलय फे सम्बन्ध में अभी भी 
कोई निर्णय नहीं किया । कवाइली कश्मीर में आतंक पैदा कर रहे थे । इस सुनि- 
योजित षड्यंत्र का पता नेहरू जो को लग गया ओर उन्हें यह विश्वास हो गया 
था कि आगामी शीतऋतु में पाकिस्तान सैनिक शक्ति से कश्मीर को पाकिस्तान 


में मिला लेने का प्रयत्न करेगा । अपनी यह. आशंका उन्होंने सरदार पटेल को भी 
पत्र द्वारा बता दी थी । 


कबाइलियों के आक्रामक कार्यो से उत्पन्न स्थित को सामने रखते हुए कश्मीर 
सरकार ने भारत से हथियारों की सहायता मांगी । यह मांग स्वीकार भी कर 
ली गई किन्तु वास्तव में हथियार भेजे नहीं गये ये । 

कइमीर पर और अधिक दबाव डालने के विचार से पाकिस्तान सरकार ने 
१३ अक्टूबर ४७ को यथापूवं समझोते का उल्लंघन करते हुए कश्मीर को आवश्यक 
वस्तुओ की आपूर्ति जिसमें अन्न, पेट्रोल नमक और चीनी सम्मिलित थी, रोक 
दिया । TANT में कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई । महाराज ने अब भी कइमीर का 
- विलय पाकिस्तान में नहीं किया । इसके विपरीत उन्होंने भारत से सहायता 
माँगी । भारत ने इनकी आपूर्ति शुख कर दी । 

ame की इस संकटापन्न स्थिति में महाराज विचलित नहीं gul शेख 
अब्दुल्ला से कुछ आश्वासन प्राप्त कर महाराज ने उनको २९ सितम्बर ४७ को जेल 
से रिहा कर feat | शे अब्दुश्ला ने महाराज से सहयोग किया । 

पाकिस्तान केवल कइमीर के ही विरुद्ध नहीं, बल्कि भारत के विरुद्ध भी तैयारी 
कर रहा था। सीमा प्रान्त तथा पश्चिमी पंजाब में कबाइलियों को संगठित कर 
प्रशिक्षित किया जा रहा था । दिल्ली को' (On to Delhi) का नारा लगाया 
जा रहा था । योजना थी, पहले कश्मीर, फिर पटियाला, इसके बाद दिल्ली | 
सारत सरकार को इन सबकी सूचनाएं मिल रही थी । 

५ अक्टूबर ४७ को डेरा इस्माइल खाँ के भूतपूर्व डिप्टी कमिएनर दीवान 
शिवसरन लाल ने नेहरू जी को सूचित किया कि कबाइलियों द्वारा बड़े पैमाने पर 

कश्मीर पर आक्रमण कराने योजना पाकिस्तान में तैयार कर ली गई है। 
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कंइमीर पर किसी ae खतरे को सम्भावना का wate कर भारतं में Wey 
पठानकोट संडृह को ठीक कराना शुरू कर दिया। बीच की नदी पर पुल बनाने 
का कार्य भी शुख हो गया। भारत सरकार की इच्छा थी कि विलय के सम्बन्ध में 
अपने भाग्य का निर्णय कश्मीर की जनता स्वयं करे। उसे आतंकित कर अथवा 
' आक्रमण के द्वारा जबदंस्ती पाकिस्तान में विलय के लिए बाध्य न किया जाय । - 
पाकिस्तान की योजना कदमीर पर जबदंस्ती कब्जा कर लेने की थी। इसी 
योजना के अनुसार २२ अक्टूबर ४७ की रात्रि में कवालियों तथा पाकिस्तानी सेना 
के छुट्ठो पर गये सेतिकों ने सम्मिलित रूप से कइमीर पर बड़े पैमाने पर आक्रमण 
कर दिया | पाकिस्तान की योजना थी कि कबाइली श्रीनगर पर कब्जा कर ले। 
ईद वहीं मनायें। वहाँ एक अस्थायी सरकार गठित कर ले जिसे पाकिस्तान 
मान्यता दे देगा और इसी के तत्काल बाद कश्मीर में अपनी सेना भेजकर उसे 
अपने कब्जे में ले लेगा । इसी निमित्त कोहला तथा मुजफ्फराबाद के निकट 
पाकिस्तान की ३ ब्रिगेड सेनाएँ तैयार रखी गई थी। इसीलिए इस बार का आक्र- 
मण एबोटाबाद तथा मंसेरा सड़क के रास्ते से की गई थी। यह सड़क मुजफ्फरा- 
बाद के निकट कएमीर की सीमा में प्रवेश करती है। 
आधुनिक शस्त्रास्त्रो से सज्जित लगभग २००० से अधिक कबाइली १०० से 
अधिक लारियों में कश्मीर में घुसे। मुजफ्फरावाद के जिलाधिकारी सहित सँकड़ों 
लोगों को मार डाला गया। रास्ते में पड़ने वाले गाँवों तया शहरों को लूटते, 
जाते, TAT तथा बलात्कार करते हुए झेलम घाटी सड़क से ये श्रीनगर की 
तरफ बढ़ें। उड़ी के निकट कश्मीर राज्य कौ सेना ने कुछ समय तक इनका प्रति- 
रोध किया पर हार गई। वास्तव में इस आक्रमण के पूर्व ही कश्मीर राज्य की 
सेना के प्रधान मेजर एच. एल. स्काट ने राज्य की पुरी सेना को छोटे-छोटे टुकड़ों 
में पूरे राज्य में इधर-उधर फैला दिया था। इससे संगठित होकर कब्राइलियों का 
प्रतिरोध करना उनके लिए सम्मव न हो सका । प्रतीत ऐसा होता है कि अंग्रेज 
नहीं चाहते थे कि कश्मीर का विलय भारत में हो। इसीलिए उन सबका सहयोग 
पाकिस्तान के साथ था। इसी आक्रमण के दौरान १ नवम्बर ४७ को गिलगिट 
स्काउट्स (सीमा रक्षा के लिए एक dfn यूनिट) के कमाण्डर मेजर ब्राउन ने 
गिलगिट को पाकिस्तान को सौंप दिया । oh 
' उड़ी से आगे चलकर इन्होंने बारमूला पर कब्जा कर लिया । यहाँ पहुंचकर 
इन्होंने नगर को जला दिया । घरों तथा दुकानों को लूट लिया। स्त्रियों को उठा 
लें गये। उन पर बलात्कार किया। लोगों का कत्लेआम किया। प्रेजेन्टेशन 
_कान्वेन्ट को भी लूट लिया ओर सहायक सुपीरियर सिस्टर टेरेस्लीन तथा पास के 
अस्पतांच की नसों तथा रोगियों को मार डाला । माहुरा बिजली घर जला दिया। 
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यहाँ से श्रीनगर केवल ३५ Fronto दुर था। पक्की सड़क से यहु दूरी पार करनी 
थी । उस समय महाराज के महल में उत्सव चल रहा था। यकाथक बिजली 
गायब हुई । इसके बाद इस आक्रमण का पता चला | 

वास्तव में यदि हमलावर लूट और बलात्कार में न फंस गये होते तो वे. 


निदिचत ही श्रीनगर पहुंचकर कब्जा कर लेते किन्तु उनकी इस प्रवृत्ति.ने उन्हें 
लक्ष्य से दूर फेंक दिया | 


२४ अक्टूबर की रात्रि में महाराज ने भारत से तत्काल सैनिक सहायता की 
मांग की । dto dto मेनन स्थिति देखने के लिए श्रीनगर पहुंचे । महाराज जम्पू 
आ गये थे । वी० पी० मेनन ने महाराज से भी मुलाकात की । महाराज ओर जन 
प्रतिनिधि संस्था नेशनल कान्फ्रेन्स के नेता शेख अब्दुल्ला, दोनों ने भारत सरकार. 
से अनुरोध क्रिया कि कइमीर का विलय भारत में स्वीकार किया जाय । महाराज 
ने विलय सम्वन्धी प्रालेख पर हस्ताक्षर कर भारत सरकार के पास भेजा। २३ 
अक्टूबर को सुरक्षा समिति और तत्परचात्‌ मंत्रि-मंडल में विचार कर निर्णय किया 
गया | 

विलय की स्वीकृति तथा सैनिक सहायता के सम्बन्ध में भारत के गवर्नर 
जनरल ने महाराज कदमीर को निम्नलिखित पत्र भेजा-- 

महामहिम द्वारा उल्लिखित विशेष परिस्थितियों में भारत सरकार ने कइमीर काः 
भारत में अस्थायी अधिमिलन स्वीकार करते हुए लिखा कि अपनी नीति के अनुसार 
भारत सरकार की इच्छा है कि जैसे ही कश्मीर में शांति ओर व्यवस्था स्थापित हो 
जाती है, राज्य का विलय अन्तिम रूप से जनता की राय द्वारा तय किया जाय | 
इस बीच सैनिक सहायता के लिए अनुरोध को स्वीकार कर भारतीय सेना के 
सैनिको को आपके प्रदेश ओर आपके जनता की सम्पत्ति, जीवन और सम्मान के 
रक्षार्थ आपके फौज की सहायता करने के लिए भेजे जाने की कारंवाई भाज से शुरू 
कर दी गई।” 

“The Government of India will accept this accession pro- 
visionally suubject to their declared policy that such matters 
should be finalised in accordance with the will of the people. 
Any reference-to the people can only take place when law and 
order have been fully established.” 

—Selected works of Nehru II Series IV Vol. P 27१ 
भारत. सरकार ने अस्थायी विलय क्यों स्वीकार किया ? इसकी बहुत से 
बिचारको ने कटु आलोचना की Tl उन लोगों का तकं है-« 
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सी भी देशी रियासत के किमी भी उपनिवेश में अधिभिलन के era में 
भारतीय स्वाधीनता अधिनियम में प्रावधान था--“एक भारतीय रियासत किसी 
भी डोमिनियन (उपनिवेश) में सम्मिलित हो गई मान ली जायगी यदि उसके 
नरेश द्वारा प्रस्तुत अधिमिलन के विलेख पर गवर्नर जनरल ने अपनी स्वीकृति 
दे दी है।” 
कइमीर के राजा हरीसिह ने अधिमिलन के लिए भारत सरकार से अनुरोध 
किया था, अतः स्थायी विलय स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था | 


किन्तु तब यह प्रश्‍न उठता कि हैदराबाद तथा जूनागढ़ के नबाबों ने इसी 
निपम के अनुसार अपनी रियासतों का विलय पाकिस्तान में किया था किन्तु 
भारत सरकार ने इसका विरोध किया था। भारत का तके था कि वहाँ की जनता 
की इच्छानुसार ही नबाबो को विलय के सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिए था । 
यदि नबाबों ने जनता की इच्छा का विरोध किया है तो भारत सरकार जनता की 
इच्छा स्वीकार करेगी, नबाबों की नहीं। इसी तकं के आधार पर हैदराबाद और 
जूनागढ़ का विलय भारत में वहाँ की जनता की इच्छानुसार किया गया था । 
वहाँ जनता की राय के अनुसार क!म किया गया था। वहाँ नबाब मुसलमान थे 
किन्तु बहुसंख्यक जनता हिन्दू थी । कश्मीर की स्थिति भी इसी प्रकार विरोध 
वाली थी । वहां राजा हरीशिह हिन्दू थे, किन्तु बहुसंख्यक जनता मुसलमान थी । 
अतः जनता की इच्छानुसार ही निर्णय किया जाना चाहिए था । 
किन्तु कश्मीर के सम्बन्ध में एक दूसरा प्रश्न भी उठता है। ag यह कि 
केवल महाराज हरीसिह ने ही विलय के लिए अनुरोध नहीं किया था वहिक जन 
प्रतिनिधि संस्था नेशनल काग्फ्रेन्स के अध्यक्ष शेख अब्दुला ने भी विलय के लिए 
अनुरोध किया था। अतः इस आधार पर भी यह अन्तिम निर्णय होना 
चाहिए था | 
देखने में यह तकं वजनदार है किन्तु वहाँ केवल नेशनल कान्फ्रेन्स ही एक 
मात्र जन संस्था नहीं थो । मुस्लिम कान्फ्रेन्स भी थी जो पाकिस्तान की पक्षधर 
थो । इसके साथ ही पुछ की क्षेत्रीय जनता ने पहले से ही विद्रोह कर पाकिस्तान 
में विलय के लिए पेशकश की थी । कुछ अन्य क्षेत्रों की भी यही स्थिति थी । 
गिलगिट पर पाकिस्तान का अधिकार था ही । इस प्रकार खण्डित कश्मीर पर ही 
भारत का कब्जा था अतः सम्पूर्ण कश्मीर की जनता की राय जानना आवश्यक 
'था ताकि इस माध्यम से पुरे कश्मीर पर अधिकार किया जा सके। साथ ही 
as ओर जूनागढ में भारतीय हस्तक्षेप के औचित्य को प्रमाणित किया 
७1 सके | 
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२७ अक्टुबर से नियमित रूप से सैनिक तथा अन्य सभी प्रकार की सहायता 
RINT भेजी जाने लगी | TINTS कुछ हिस्से आक्रमणकारी कबाइलियों से 
खाली करा लिये गये किन्तु कबाइलियो द्वारा आक्रान्त सम्पूर्ण भू-भाग को खाली 
करा लेना मुश्किल था! उसमें केवल कबाइलो ही नहीं थे । वे पाकिस्तानी सैनिक 
भी थे जो छुट्टी पर दिखलाये गये थे । इस प्रकार यह युद्ध एक संगठित सेना से थां 
जिसका संचालन पाकिस्तान के कुशल सैनिक अधिकारियों दारा हो रहा था। 
भारतीय सेनाओं के सामने कई कठिनाइयाँ थी | सबसे बड़ी कठिनाई तो आवागमन 
के साधनों की थी । हिमपात के कारण यह कठिनाई बढ़ती जा रही थी । सड़क 
मागे सुगम न था। दुसरी प्रमुख बात थी कि आक्रमणकारियों के आधार स्थल 
पाकिस्तानी क्षेत्र में थे । वही इनके केभ्प थे। वहीं प्रशिक्षण तथा हथियार प्राप्त 
करते ये। वहीं से अन्य आपूतियाँ होती थी । जब तक उन आधार-स्थलो पर 
आक्रमण कर उन्हें नष्ट नहीं किया जाता, कश्मीर में युद्ध बन्द नहीं होता । उन 
आधार स्थलों पर आक्रमण, का तात्पर्य था, पाकिस्तानी क्षेत्र में भारतीय सेता का 
प्रवेश अर्थात पाकिस्तान से युद्ध । यह युद्ध लम्बा हो जाने की सम्भावना थी । 

एक लम्बे युद्ध के लिए भारत की आथिक स्थिति सहायक न थी । फिर 
कश्मीर के युद्ध में पाकिरतानी सेना भाग ले रही थी जिसे राष्ट्रसंघ द्वारा नियुक्त 
कमीशन के जुलाई ४८ में पाकिस्तान पहुँचने पर वहाँ के विदेश मंत्री जफरूल्ला 
खान ने स्वीकार किया था। जाडे की ऋतु भारतीय सेनिकों के लिए ओर भी 
खराब थी । परिणाम बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा था। १९ दिसम्बर "४७ 
को नेहरू जी ने लिखा ~ "'कइमीर की हालत कुछ संतोषजनक नहीं है बल्कि इसके 
बिपरीत लगातार खराब ही होती गई है-- 

“The over all situation has not very lately been very satis- 
factory. Nothing very much had happened but there has been a 
progressive deterioration.” 

Selected works of Nehru-II Series IV. Vol. P. 375 

भारतीय सेना जो उडी तक पहुँच गई थी, २१ नवम्बर को वहाँ हार गई । 

२७ दिसम्बर को झंगर में भारतीय सेना की पराजय हो गई । नौशेरा की हालत 
खराब हो गई । दिसम्बर के पहले सप्ताह से जम्मू पर आक्रमण शुरू हो गया । , 

गर्मी प्रारम्भ होने पर भारतीय सेना की हालत अच्छो हुई । १२ अप्रैल को 

राजौरी पर भारतीय सेना ने अधिकार कर जिया । २३ मई को टिथवल पर 
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अधिकार कर चिया किन्तु ८ जून से पुन; शत ते Baa परे भयानके आमंत्रण 
शुछ कर दिया | 

इस समय युद्ध पाकिस्तान की नियमित सेना से हो रहा था । दिसम्बर ४८ 
तक भारतीय सेना गिलगिट an नहीं पहुँच पाई थी । लियाकत अली कहते थे 
कि भारत गिलगिट पर अधिकार नहीं कर सकता है। वास्तव में यह पाकिस्तान 
से अघोषित युद्ध था । जिस प्रकार से यह अभियान चलाया जा रह” था, उससे 
जल्दी कोई £ णय नहीं हो सकत! था। यह युद्ध लम्बा चल सकता था जैसा नेहरू 
.जी सोचते ये। उन्होंने लिखा--इस प्रकार का युद्ध बिना किसी खास नतीजे के 
महीनों क्या वर्ष तक चल सकता है। युद्ध जितना ही लम्बा होगा, उतनी ही 
अधिक भारत की हानि होग/। भारत की अपेक्षा पाकिस्तान की कम हानि 
होगी । 

«This type of operation can continue for months and months 
and years without bringing any results, The longer they continue, 
the greater harm they cause to India. The burden of Pakistan 
is relatively little.” 

—_Selected work of Nehru II Series IV Vol. P. 377 
anti यह कि युद्ध लम्बा हो रहा था । भारत सरकार का सारा ध्यान तथा 
अधिकांश साधन इस युद्ध में लगे थे। जबकि इस समय आथिक विकास पर ध्यान 
देना आवश्यक था। युद्ध को समाप्त करने के लिए भारतीय सेना का पाकिस्तान 
में प्रवेश करना आवश्यक था । इस प्रकार भारत तथा पाकिस्तान का एक खुला 
युद्ध अपरिहाये सा लगने लगा क्योंकि यदि कबाइलियों के आधार केन्द्रों पर 
आक्रमण कर उन्हें विवश न किया जाता तो युद्ध लम्बा चलता जो भारत के लिए 
हानिकर था । 

. अतः भारत के गवनंर-जनरल लाडे माउण्टवेटन प्रधानमन्त्री नेहरू पर बार- 
बार यह दबाव डाल रहे थे कि इस मसले में राष्ट्रसंघ की सहायता ली जाय | 
ब्रिटिश प्रधोनमन्त्री एटली भी भारत-पाकिस्तान का युद्ध बचाना चाहते थे । 

नेहरू जी इस मसले को राष्ट्रसंघ में नहीं ले जाना चाहते थे किन्तु सम्भवतः 

युद्ध की स्थिति देखकर वे भी राष्ट्रसंघ में जाने के लिए तैयार हो गये, 

किन्तु राष्ट्र संघ में यह प्रश्न किस खप में उपस्थित किया जाय, इस प्रश्न 

पर लार्ड माउण्टबेटन और पंडित Age में मत-भेद था। wS माउण्टबेटन 

चाहते थे कि भारत ओर पाकिस्तान संयुक्त रूप में राष्ट्र संघ से मध्यस्थता 
के लिए अपील करे । पण्डित नेहरू इसे गलत मानते थे। उनका कहना था 
कि पाकिस्तान Pu DARI FNA की प्रह्मग्रता की हे:सोर्वह सहायता कर रहा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ई 
केदभीर में इस्लामी संघर्ष : ३४१ 


है अतः हम राष्ट्रसंघ से पाकिस्तान की शिकायत करेंगे । इस सम्बन्ध में उन्होंने 
aè माउण्टवेटन को लिखा -£'यह नहीं भूलना चाहिए कि युद्ध भारत की धरती 
पर हो रहा है । पीड़ित हम हैं पाकिस्तान नहीं । क्या हम उन्हीं के साथ संयुक्त 
रूप से अपील करें जिन्होंने हम पर आक्रमण किया है।” 
यह्‌ हमारा कार्य है कि हम राष्ट्रसंघ में शिकायत करें कि पाकिस्तान कबाइ- 
लियों की हर प्रकार से सहायता कर रहा है । उसे रोका जाय । 
जहाँ तक कवाइलियों का प्रश्‍न है, वे आक्रामक हैं, परन्तु वे कोई देश नहीं 
है। अतः राष्ट्रसंघ से यह नहीं कहा जा सकता कि ag ऊबाइलियों को रोके । 
इसी के अनुसार ३० दिसम्बर ४७ को भारत ने राष्ट्रसंघ से पाकिस्तान को 
शिकायत करते हुए यह मांग की कि वह पाकिस्तान को निम्नलिखित कायं करने 
का आदेश दे-- 
१. कश्मीर पर आक्रामक कबाइलियों को अपने क्षेत्र का प्रयोग करने से रोके । 
२. उनको सैनिक तथा अन्य आपूतियाँ बन्द करे। 
३. अन्य समी प्रकार की वे सहायताये कबाइलियों को देना बन्द करे जो 
adala युद्ध को बढ़ाने में सहायता दे । 
इस शिकायत को उपस्थित करने के बाद भी भारत ने इसी शिफ्रायती अपील 
में यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपना यह अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है 
कि हमलावरों को भारतीय क्षेत्र से निकालने तथा उन्हें नये आक्रमण से रोकने के 
के लिए पाकिस्तान स्थिति उनके आधार केन्द्रों को नष्ट करने हेतु भारतीय सेमा 
जब भी आवश्यक समझेगी, पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश कर जायगी, क्योंकि हमला: 
वारों को जो सहायता पाकिस्तान दे रहा है, वह एक आक्रमणकारी कायं है। 
इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत को इस बात का अधिकार है कि 
ag अपनी सशस्त्र सेनाएँ पाकिस्तानी क्षेत्र में भेजे। 
माउण्टबेटन को इस बात का बड़ा दुःख था कि भारत ने पाकिस्तान फे क्षेत्र 
सें अपनी सेता भेजने का अधिकार सुरक्षित रखा है। 
राष्ट्रसंघ पर तेहरू जी का बड़ा विश्‍वास था पर जब कश्मीर फा मसला 
grat परिषद में विवार के लिए उठाया गया तो बहा अमेरिका तथा ब्रिटेन के 
प्रतिनिधियों ते tat बात कही जो पाकिस्तान के प्रतिनिधि कह रहे ये। अमेरिकी 
प्रतिनिधि ने कहा कि भारत पढ्ने जनमत संग्रह स्वीकार करे, तथा जनमत संग्रह 
होते सै पूर्व वह अपनी सेना कश्मीर से ger ले । अमेरिकी तथा ब्रिटिश, दोनों 
प्रतिनिधि इस बाते परं जोर दे रहे ये कि जनमत संग्रह राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में 
हो तथा जनमत संग्रह कें पूर्व शेख भेळुल्ला कीं सरकार को हटाकर वहाँ एक 


तिष्पक्ष प्रशासक तियुक्त किया जाय | 
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भारत के qa शिक्रायत, अर्यात्‌ पाकिस्तान कबाइलियों को अपने क्षेत्र का 
उपयोग करने से रोके तथा उन्हें सैनिक तथा अन्य आपूर्तियाँ बन्द करे, को उपेक्षा 
कर दी गई । जूतागढ़ का प्रन उठाया गया । शेख अब्दुल्ला को हटाने की मांग 


की गई । 
वास्तव में अमेरिका तथा ब्रिटेन दोनों की इच्छा थी कि कश्मीर का विलय 


भारत में न हो। ये दोनों, साथ ही पाकिस्तान भी इस बात को 
जानता था कि कश्मीरी जनता के प्रिय नेता शेख अब्दुल्ला हैं जो भारत 
के साथ ये। इसके विपरीत पाकिस्तान उन कवाइलियों के साथ था जिन्होंने 
आक्रमण के दौरान कदमीरियों को लूटा था, उनकी औरतों के साय बलात्कार 
किया था । गाँवों को जलाया था तथा अनेक प्रकार के अन्य अमानवीय कार्ये 
किये ये । पाकिस्तानी सेना ने भी इन्हीं कवाइलियों का साथ दिया था । उन 
, लोगों ने भी यही अमानवीय काये किया था। ये घटनाएं अभी ताजी थी । 
कइमीरी उस ददे को भूले नहीं थे । अतः यह आशा किसी भी प्रकार 
नहीं की जा सकती थी कि सम्पूर्णं कश्मीर में जनमत संग्रह होने पर परिणाम 
पाकिस्तान के पक्ष में जायगा । इसीलिए पाकिस्तान चाहता था किं शेख अब्दुल्ला 
की सरकार हटाई जाय; भारतीय सेना हटाई जाय, ब्रिटेन तया अमेरिका से 
प्रभावित कोई शक्ति कश्मीर का प्रशासन सं माले, तब कश्मीर पर कब्जा विया 
जा सकता है। पाकिस्तान का साथ देने में अमेरिका तथा ब्रिटेन को दो लाभ 
` दिखाई पड़ रहे थे। प्रथम तो रूस के विद्ध वे कइमीर में अपता मोर्चा बना 
सकते ये॥ द्वितीय यह कि वे पाकिस्तान के माध्यम से अरब देशों को अपने साय 
छा सकते थे अर्थात तेल का भण्डार उनके हाथ में होता । 
किन्तु भारत ने जनमत संग्रह का वादा नहीं किया था॥ उसने जनता की राय 
जानने की बात की थी। जनता की राय जानने के कई तरीके हो सकते थे। 
फिर उसने यह वादा कश्मीर की जनता से किया था। पाकिस्तान, या राष्ट्रसंघ 
या किसी. दूसरे देश से यह वादा नहीं किमा था। जनमत dag के बहाने से ये 


लोग कश्मीर को पाकिस्तान के हाथों में सौंप देता चाहते थे । 
पाकिश्तात की वास्तविक इच्छा जनता की राग जानने फो त थी। इसी 


“बहांगे से बह कश्मीर से भारतीय सेना तथा शेख अब्दुल्ला की सरकार को हटाना 
चाहता था । यह बात पाकिस्तात की प्रारम्भिक बातों से ही स्पष्ट हो जाती है। 
“१ नवम्बर ४७ की लाहोर में भारत के adent लाडे माउण्टवेटन तथा 
पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जिन्ना इसी समस्या के समाधान के लिए मिले तो 

` जिखा ने प्रस्ताव रखा कि भारत की सेता तथा कशाइली, दोतों एक साथ कश्मीर 

से ge । माउण्टबेटन ने कहा कि पहले कब्ाइली हटे। जब कदमीर की भूमि सें 
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आक्रमणकारी हट जायंगे तथा वहां शाँति व्यवस्था स्थापित हो जायगी, तो 
भारतीय सेना वहां से हटा ली जायगी । जिन्ना ने यह भी आपत्ति की कि वर्तमान 
कश्मीर सरकार के नियंत्रण में निष्पक्ष जनमत संग्रह नहाँ हो सकता, लाडं माउण्ट- 

/ बेटन ने कहा कि जनमत संग्रह राष्ट्र संघ के तत्त्वावधान में करा लिया जाय, 
किन्तु जिन्ना सहमत नहीं gut वे कश्मीर से शेख अब्दुल्ला की सरकार को हटाना 
चाहते थे । 

पुनः २८ दिसम्बर ४७ को इसी समस्या के समाधान के लिए दिल्‍ली में 
लियाकत ait खाँ जब पण्डित Ige, ओर लाडे माउ'टवेटन से मिले तो पुनः 
यही मागें उपस्थित की गई । 

१. सभी भारतीय सेनाएँ कश्मीर से हटाई जाप । 

२. एक निष्पक्ष जनमत संग्रह हो । 

३. भारतीय सेनाओं के हटने तया जनमत संग्रह के बीच की अवघि में कश्मीर 
में निष्पक्ष प्रशासक नियुक्त किया जाय अर्थात शेख अब्दुल्ला को हटाकर राष्ट्रसंघ 
या राष्ट्रमंडल को किसी शक्ति को वरँ का प्रशासक नियुक्त किया जाय । 

भारत को भारतीय सेना तथा शेख अब्दुल्ला की सरकार का हटाया जाना 
स्वीकार न था अतः उसने अपनी शिकायत राष्ट्रसंघ में पेश की । उत्तर में 
पाकिस्तान ने वित्राद के क्षेत्र को बहुत बढ़ा दिया । उसने निम्नलिखित मांग की = 

१. भारत कइमीर से अपनी सेनाएं हटाये । 

२. कइमीर में निष्पक्ष प्रशासक नियुक्त किया जाय। 

३. कश्मीर में जनमत-संग्रह कराने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की 
जाय I 
४. जूनागढ तया काठियावाड़ के अन्य छोटे क्षेत्रों को भारत खाली करे । 

५. भारत में मुमलमानों पर होने वाले अत्याचारों को जाँच के लिए एक 
आयोग नियुक्त किया जाय | 

६, भारतःपािस्तात के मध्य हुए सभी आधिक समझोतों को भारत 
et eat में स्वर मिलाकर अमेरिका तथा नरिटेत के प्रतितिधियौँ ते 
at को कि 

१. भारत कश्मीर से अंपनी सेता ety । 

२, शेख aga की सरकार के स्थान परै एके निष्पक्ष प्रशांसिक नियुक्त 
paps के तत्वावधान में कश्मीर में जर्नमत संग्रह कराया जाय ॥ | ; 

कुमितांग चीत के प्रतिनिधि ते भी. शेख ager की सरकार को हृढाकर विभि | 
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राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को लेकर कश्मीर में सरकार बनाने के पश्चात्‌ 
जनमत संग्रह कराने का सुझाव faari २१ अप्रेल १९४८ तक सुरक्षा परिषद्‌ में 
जो विभिन्‍न प्रस्ताव पारित किये गये, उनका कोई परिणाम न निकला । किसी 
प्रस्ताव पर भी भारत तथा पाकिस्तान में सहमति न हो सकी। अतः सुरक्षा- 
परिषद्‌ ने एक आयोग की निधुक्ति कर दी, जो इन दोनों देशों में मध्यस्थता करके 
कोई समाधान निकाले । यह आयोग १० जुलाई को भारत पहुँचा। पाकिस्तान 
- भी गया। इसने १३ अगस्त १९४८ को एक प्रस्ताव उपस्थित किया। इसमें 
३ खण्ड थे-- 
प्रथम खण्ड में युद्ध-विराम करने के लिए कहा गया, तथा सुझाव दिया गया 
कि दोतों तरफ से सैन्य वृद्धि न की जाय । शांतिपूर्ण वातावरण बनाये 
रखा जाय | क 
द्वितीय खण्ड में कहा गया कि पाकिस्तान अपनी नियमित तथा अनियमित 
समी सेवाएं कश्मीर से हटा ले। इसके पश्चात्‌ भारत कश्मीर राज्य की सुरक्षा 
तथा शान्ति व्यवस्था स्य!पित रखने के लिए जितनी सेना आवश्यक हो, उतनी 
ही सेना रखे । 
खण्ड ३ में जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था । 
इस पर भी पूर्ण सहमति न हो सकी किन्तु सुरक्षा परिषद्‌ के आदेश से आयोग 
ने अपना प्रयत्न जारी रखा । इसने ११ दिसम्बर ४८ को पुनः एक दूसरा प्रस्ताव 
उपस्थित किया । यह वास्तव में खण्ड ३ का स्पष्टीकरण मात्र था । इसमें यह स्पष्ट 
किया गया था कि जतमत संग्रह प्रशासक को सीमित अधिकार होंगे और उसका कार्य 
केवल जनमत संग्रह से ही सम्वन्धित होगा । यह भी स्पष्ट किया गया कि चुनाव 
के मध्य में भाषण की जो स्वाधीनता होगी, उसका यह अर्थ नहीं होगा कि पाकि- 
` स्तानी प्रचारक मजहुबी उन्माद की भावना का प्रचार करेगे। उसी में यह भी 
स्पष्ट किया गया ७ आजाद कदमोर ( पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ) सेनाओं से 
हथियार रखबाकर उसे तोड़ देता चाहिए । 

.. इसमें यह बात भी स्वीकार कर ली गई कि जब प्रथम दो खण्डौ के अनुसार 
कारवाई पुरी कर दी जायगी तभी जतमत संग्रह के प्रस्ताव को कायं रुप दिया 
manr | र 

१ और २ जनवरी ४९ की रात्रि में थुद्ध-विराम लागू हो गया किन्तु जहाँ तक 

ˆ पाकिस्तानी सेना और कबाइलियों के कश्मीर से हटने का प्रन था, पाकिस्तान ने 
इनका पालन नहीं किया । न तो पाकिस्तानी सेना कइमीर से हटी, न कबाइली 

ही हटे अतः उसके बाद भारत को जो अपनी सैन्य शक्ति कम करनी थी; उसने 

 " भी अपती'हस्य शक्ति कम त करी । प्रस्ताव का यहु दूसरा खण्ड था | 
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जब प्रस्ताव का यह दूसरा खण्ड पूरा नहीं क्रिया गया तो जनमत संग्रह अर्थात्‌ 
प्रस्ताव के ३ खण्ड को पूरा करने की वात नहीं उठ सकती थी। पाकिस्तान ने 
कश्मीर से आज तक अपनी सेना नहीं हटाई । 

भारत अनन्त काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। अतः जनत। की राय 
जानने का दूसरा तरीका अपनाया गया । 

महाराज कएमीर ने ५ मार्च ४८ को कश्मीर में संविधान सभा के गठन की 
घोषणा की थी । इसी के अनुसार ३० अप्रैल ५१ को कद्मीर राज्य की सरकार ने 
आदेश दिया कि अक्टूबर तक संकिधान सभा का निर्वाचन कार्य पुरा कर लिया 
जाय | भारत ने पर्याप्त सतकंता अपनाई कि चुनाव के समय पाकिस्तान की ओर 
से उपद्रव न कराये जा राके। उसने यह घोषणा कर दी कि कइमीर पर किया 
गया आक्रमण भारत पर आक्रमण माना जायगा ओर तब युद्ध केवल कश्मीर तक 
ही सीमित नहीं रहेगा वल्कि नये मोच खोल दिये जायगे । 

इस चेतावनी ने कायं किया । संविधान-प्रभा का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से 
सम्पन्न हो गया | सभी ७५ स्थानों पर नेशनल कान्फ़न्स के प्रत्याशी विजयी हुए । 

इस संविधान समा ने फरवरी १९५६ में कश्मीर के भारत में विलय की पुष्टि 
कर दी । अतः यह जनता को राय भारत के पक्ष में आई। कश्मीर का अंतिम 
रूप से भारत में विलय हो गया । अब कश्मीर भारत का भविप्ताज्य और अभिन्न 
अंग है। 

जनता की राय जानने का जो वादा भारत ने किया था, षह पूर्ण हो गया | 
कश्मीर की यही संविधानिक स्थिति आज भी है 1 


अनु ३७० | 
कश्मीर की gatia स्थिति यह है कि वह भारत का अभिन्न और अबिपाज्य 
अंग बन चुका है किन्तु वहाँ की व्यावहारिक स्थिति यह है कि पाकिस्तान में 
प्रशिक्षित ओर इस्लामी भावना से प्रेरित नवयुवक उन सभी लोगों को मोत के 
घाट उतार रहे हैं जो कश्मीर को भारत का भविमाजम अंग कहते है। भारत 
समर्थकों का जीवन प्रतिक्षण खतरे में हैं। कश्मीरी पण्डित बहाँ से भागकर भारत में 
शरणार्थी«जीवन प्प्रतीत कर रहे हैं। वास्तव में कइमीर को बहुसंख्यक मुस्लिम 
` जनता पर इस्लामी नारे का अत्यधिक प्रभाव है। यह प्रभाव प्रारम्भ से ही है। 
लाडं माउण्टबेटन ने सन्‌ ४७ में ही ८ दिसम्बर को पण्डित नेहरू [तथा लियाकत 
अली से बात करते हुए इस बात को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा यो 
“इस्लाम का नारा निश्चित ही कश्मीर की जनता को बहुत अधिक प्रभावित करेगा 


क््मोकि अशिक्षित लोगों मै धर्म का बहुत अधिक महत्व होता हे. 
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“The call of Islam would surely have a much greater in. 
fluence upon the people of Kashmir, Religion isa factor of 
importance among the illiterates.” 

Selected works of Nehru-II Series. IV. Vol. P, 366 
कश्मीर में जिस भावना का प्रचार पा'कस्तान समर्थक प्रारम्म से ही कर रहे 
थे, उसी इस्लामी भावना का प्रचार वाद में शेख अब्दुल्ला तथा नेशनल कांन्फ्रेन्स 
के अन्य नेताओं ने भी किया। मीर वाइज मोलवी यूसुझ शाह, चौधरी हमी दुल्ला 
खान तया मुस्लिम कान्फेन्स के अन्य नेताओ ने बहुत पहले से ही भारत विरोधी 
प्रचार प्रारम्भ कर दिया था। सन्‌ ४६में तोये लोग महाराज gifag को 
भारत में विलय के खिलाफ धमकियाँ तक दे रहे थे। शेख अब्दुल्ला ने भी वाद में 
यहो ST अपनायां। १९५२ से ही वह भी भारत सरकार को साम्प्रदायिक बतलाने 
लगे थे। १९५३ में उन्हें भारत-विरोध्री हरकतों के कारण गिरफ्तार कर लिया 
गया था । १९५८ में “कश्मीर कान्सपिरेशी tae’ के अन्तर्गत उन्हें गिरफ्तार किया 
गया । एक समय ऐसा भी आया जब वे करमीर में कांग्रेस पार्टी को काफिर और 
नास्तिक करार देने लगे । जी. एम. शाह तथा Slo फारूक अब्दुल्ला ने भी इस्लाम 
का सहारा लेकर भारत विरोधी प्रचार किया । 

प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि जब शेख अब्दुल्ला तथा नेशनल कान्फ्रेन्स के 
अन्य नेताओं को भीं इस्लामी नारे का सहारा लेना था और बार-बार अपने को 

' मुसलमान कहकर भारत का विरोध करना ही था तो उन्होंने कश्मीर का विलय 
पाकिस्तान में क्यों नही किया । अथवा स्वतंत्र क्यों न रहे ? भारत में क्यों विलय 


किया ? 
इस प्रश्‍न का उतर शे अब्दुल्ला की मनः स्थिति ओर स्वयं कश्मीर की 


निक तथा आथिक आदि स्थितियों में निहित है। शेख अब्दुल्ला यह भलीभांति 
जानते थे कि उनकी जिन्ता तथा मुस्लिम लीग के अन्य नेताओं से नहीं पटेगी । 
जितनी स्वतंत्रता वे चाहते थे, वह पाकिस्तान से न मिलेगी । एक SAT कारण 
mete को अधिक स्थिति भी थी। कश्मीर की आधिक स्थिति इतनी खराब थी 
कि आविक रूप से जर्जर पाकिस्तान कश्मीर की आथिक स्थिति सुधारने में अधिक 
सहायता न कर पाता । Re अब्दुल्ता के सामने ag प्रश्‍न था कि कैसे वे कश्मीर में 
! मुस्लिम प्रभाव कायम रखते ge कईमीर की आथिक उन्नति कंर ah और वे cad 
कहैमीर के सर्व्वा बने रह सके । Ra aera के सामने ag एक ऐसी विकट 
स्थिति थी जिसका संमाधान पाकिस्तान में विजय करने में न था। यदि वे कदमीर 
5 को स्वतंत्र रखने का विचार करते तो सैनिक इष्टि से कमजोर कदमीर अपनी 
स्वतंत्रता की रक्षा नं कर पाता | इसलिए रोल अळुल्ला विवश ये कि वे कश्मीर का 
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विलय भारत में करें। भारत सरकार के सामने समस्या यह थी कि कंसे वह कर्मी र 
को भारत में fast क्वोकि जुनागढ़ और हैदराबाद के सम्बन्ध में वह जनमत 
संग्रह को आघार मान चुकी थी। अतः कश्मीर में भी जनता की राय के अनुसार 
ही विलय करना आवश्यक था। मुस्लिम बहुल qutt में शेख अब्दुल्ला के माध्यम 
से नेहरू जी को यह कायं सम्भव होता हुआ दिखाई दिया अतः शेख अब्दुल्ला की 
सहायता लेने के लिए नेहरु भी विवश थे। इस परिस्थिति में एक समाधाना खोज 
लिया गया. वह था भारत संघ में कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा देना--अर्थातु 
अनु० ३७० | इसके आधार पर कश्मीर का बिलय भारत में हुआ | शेख अब्दुल्ला 
को कश्मीर में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिला किन्तु भारत सरकार 
ने शेख अब्दुल्ला और अन्य लोगों से स्पष्ट कर दिया था कि अनु० ३७० एक अल्प 
कालिक व्यवस्था हे। भारतीय संविधान में ३७० के लिये लिखा गया -- “अस्थायी 
संक्रमण कालीन, विशेष उपवंध।' यही धारा ३७० भारत सरकार तथा नेशनल 
कान्फ्रेन्स के नेताओं में विवार का कारण वना और यही धारा ३७० है जिसके 
सहारे आज कश्मीर में व्यावहारिक रुप से हिन्दुओं की सत्ता को संकट ग्रस्त बनाया 
जा रहा है तथा कश्मीर अपनी सुरक्षा तथा उन्नति के हर अवसर भारत से प्राप्त 
करता हुआ भी भारत सरकार के नियंत्रण से बहुत दूर तक स्वतंत्र है । 


अनुच्छेद ३७०== 


मुल पाठ- 


अस्थायी, संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध 
इस संविधान में गिसी बाद के होते हुए भी -- 
(क) ago २३८ के aria जम्मू कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे । 
(ख) उस राज्य के लिए विधि बनाने फो संसद की शक्ति 
1, संघ सूची ओर सभवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनकों 
राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार से परामर्शं करके, उन विषयों को 
तहत्पाप्ती विषम घोषित कर दे, जो भारत डोमितियत के उत राज्य के 
aiaa को शासित करने के लिए अघिमिलत पत्र मे ऐसे विषयों के 
er में विनिदिऽट हैं जितके aera में डोमितियत विधान मंडल उत राज्य 
के लिए विधि बना सकता है ओर 


गा. उक्त सूचियों के उन विषयों तर सीमित होगी जो राष्ट्रपति उस राउप 
की सरकार की सहमति से, आदेश द्वारा विनिदिष्ट करे। 
(ग) ago | भौर अनुच्छेद के उपबंध उस राज्य में लागू दोंगे=' 
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परन्तु ऐसा कोई आदेश जो उपखंड (ख) के पैरा (I) में विनिदिष्ट विषयों से 
सम्बन्धित है, उस राज्य की सरकार से परामर्श करके ही किया जायगा अन्यथा 
नहीं । 
परन्तु यह और कि ऐसा कोई आदेश जो अन्तिम पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट 
विषयों से भिन्न सम्बन्धित हो, उस सरकार की सहमति से ही किया जायगा 
अन्यथा नहीं । f 
यदि खण्ड (1) के उपखंड (ख) के पैरा (Il) में या उस उपखंड (घ के दुसरे 
परंतुक में निर्दिष्ट उस राज्य की सरकार की सहमति, उस राज्य:का संविधान 
बनाने के प्रयोजन के लिए संविधान सभा बुलाये जाने से पहले दी जाय, तो उसे 
ऐप्ती संविधान समा के समक्ष विनिश्चय के लिए रखा जायगा जो वह उस 
पर करे । l 
गा. इस अनुच्छेद के पुवंगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, 
राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगा कि यह्‌ अनु» प्रवत्तंन में नहीं 
रहेगा या ऐसी तारीक्ष से प्रवत्तंन में रहेगा, जो ag विनिदिष्ट करे. 
परन्तु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी आधिसूचना निकाले जाने से पहले खंड २ में 
निदिष्ट उस राज्य को संविधान समा की सिफारिश आवश्यक है । 
भारतीय संविधान-विधायी विभाग-भारत सरकार 
अर्थातु इस धारा की मुख्य बात यह है कि जम्मू कश्मीर के विषय में केन्द्रीय 
संसद, केन्द्रीय तथा समवर्ती सूचियों से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में कानून राज्य 
सरकार की सहमति पर ही बना सकती है। अवशिष्ट विषयों का अधिकार तो 
राज्य के पास था ही । 
परिणाम यह हुआ कि कश्मीर राज्य का अलग संविधान बना । वहाँ संविधान 
सभा को स्थापना हुई उस राज्य के अलग प्रधान बने । सरकारी कार्यालयों पर 
भारत भोर कद्मीर दोनों के ध्वज फहराते रहते हैं । 
बहाँ gea मंत्री के स्थान पर प्रधान मंत्री तथा राज्यपाल के स्थान पर सदरे- 
fearga का पद था। सदरे रियासत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित नही 
होता बा बल्कि राज्य विघात समा द्वारा निर्वाचित किया जाता बा । 


सथ्पूणं भारतवर्ष में कईमीर को छोड़कर केवल एक नागरिकता है किम्तु कश्मीर 
में दोहरी नागरिकता है । वहाँ का निवासी कइमीर का भी नागरिक है, साय ही 
भारतका भी नागरिक है | परिणाम यह हुआ कि कश्मीर का नागरिक भारत के 
` किती हिस्से में बस सकता है और वहाँ नागरिक अधिकार का उपभोग कर सकता 
: है। किंखु भारतं का तारिक कश्मीर में नही बस सकता है और मदि किती रप 
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में वहाँ रह रहा है, अथवा बतं गयां हैं तो वह नागरिक अधिकार से पूर्णतः वंचित 
रहता है । 
सम्पूर्ण भारत के ए केन्द्रीय संसद अबाध रूप से कानून बना सकती है किन्तु 


कश्मीर के लिए वहाँ के विधान समा को सहमति से ही कोई कानून बना 
सकती है । 


इन सबका परिणाम यह हुआ कि कइमीर के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के अधिकार 
भी सीमित हो गये। अनु० ३६० के areata राष्ट्रपति कश्मीर में आथिक संकट 
की घोषणा नहीं कर सकता है। ago ३६५ के अस्तगंत वह राज्य को कोई 
निर्देश भी नहीं दे सकता है । . 

वह राज्य के संविधान को रद्द नहीं कर सकता। AZo २५६, ( राज्य में 
संवैधानिक मैशीनरी विफल हो जाने पर अयवा केन्द्रका निर्देश न मानने पर 
राष्ट्रपति द्वारा कारंवाई करने का अधिकार ) सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग 
महालेखाकार आदि के अधिकार वहाँ लागू नहीं होते थे । 

परिणामतः राज्य सरकार ने मनमाना ओर भेदभाव मूलक कार्य किया। 
जैसे विधायिका में प्रतिनिधित्त्व के मुद्दे को ही ले-- 

mente मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जम्मू हिन्दू वहुल क्षेत्र है । 

१. करमीर के हर एक लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि लोक सभा में भेजा 
जाता है। 

जम्मू के १:४ लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि लोक सभा में भेजा जाता है! 


२. कश्मीर हर ७३,००० लोगों पर एक प्रतिनिधि राज्य विधान सभा में 
भेजता है । 

जम्मू हर ९०,००० लोगों पर एक प्रतिनिधि विधान सभा में भेजता है । 

इस सम्बन्ध में जम्मू कश्मीर के qå राज्यपाल श्री जगमोहन ने लिखा--- 
जम्मू क्षेत्र के लोगों की यह पुरानी शिकायत रही है कि घारा ३७० ओर राज्य 
संविधान की आड़ में घाटी के नेताओं ने नीतियों और निर्णयों को कुछ इस प्रकार 
तोड़ा मरोड़ा है कि राज्य-पत्ता का ढांचा स्थायी तौर पर कश्मीर क्षेत्र के पक्ष में 
झुका रहता है। इस सम्बन्ध में इस तथ्य पर हमेशा संकेत किया जाता है कि हर 
१४ लाख लोगों का एक प्रतिनिधि जम्मू लोक-सभा में भेजता है, जबकि काइमीर 
हर एक लाख लोगों का एक प्रतिनिधि लोक सभा में भेजता है। जम्मू gle 
Ber कहमीर से ७०% बडा है और राज्य की ४५% जनसंख्या रहती है लेकिन 


राज्य विधान.सभा क्री कुल ७६ सीटों में जम्मू की केवल .३२ सीटे हैं, और काएमीर 
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की ४२ धीरे हैं.। ey हरं ९०,००० लोगों परे एक सदस्य विधान संभा में 
Waar है जबकि कश्मीर इर ७३,००० लोगों पर एक प्रतिनिधि भेजता है” 
=क्ाइमीर-पु० १७९-श्वो जगमोहन 
जम्मू और करुमीर में विकास-कायं के असंतुलन का भी निम्नलिखित एक 
उदाहरण श्री जगमोहन ने दिया है ! उन्होंने स्पष्ट किया--“जम्मू का कुल क्षेत्र“ 
GT २६२९३ वर्ग किलोमीटर है । यहाँ सडके ३५०० fno मी० क्षेत्र में फली है। 
काइमीर का क्षेत्र १५८५३ वर्ग कि० मी० है ओर सडके ४००० fo मी क्षेत्र में 
Mal है। इस तरह जम्मू में १८ प्रतिशत क्षेत्र में सड़कों का जाल है जवकि 
काइमीर में यहु क्षेत्र ४० प्रतिशत है-- 
काइमोर-पु० १७९-श्री जगमोहन 
इसी प्रकार भेदभाव का एक दुसरा उदाहरण भी अत्यन्त दुःखद हे । यह 
नागरिक अधिकार से सम्बन्धित है-- 
विभाजन के समय पश्चिमी पाकिस्तान से कुछ परिवार जम्मू में आकर बस 
गये थे। इन लोगों को रहते हुए लगभग ४० साल हो गये। निश्चित ही ये हिन्दू 
होंगे जो पश्चिमी पाकिस्तान में अपना घर तथा सम्पत्ति छोड़कर शरणार्थी के रूप 
में आकर बसे होंगे । किन्तु उन्हे नागरिकता नहीं प्रदान की गई। न तो उन्हें 
नागरिकता प्रदान की गई और न उनके बच्चों को जो tar ही हुए है जम्मू कइमीर 
राज्य में । परिणाम यह हुआ किन तो उन्हें चुनाव में प्रत्याशी बनने का अधिकार 
है, न मतदान का अधिकार है। उनके लड़के लड़कियों का राज्य के कृवि, मेडिकल 
या इञ्जी निर्यारग कालेजों में प्रवेश नहीं हो सकता और न उनको राज्य सरकार 
या उसकी किसी एजेन्सी से कोई ऋण प्राप्त करने की सुविधा है । 


दुसरी ओर१९८२ में जम्मु-करमीर पुनर्वास विधेयक पारित किया गया । इसके 
द्वारा उन काइमीरियों को कश्मीर घाटी ( मुस्लिम बहुल क्षेत्र ) में पुनः लाकर 
बसताना था जो पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रारम्भिक उपद्रवों 
'के समय में चले गये थे । ये निश्चित ही मुसलमान sit | यद्यपि इस पर उच्चतम 
न्यायालय से सलाह मांगी गई ओर इस प्रकार यह कार्यान्वित न हो सका लेकिन 
इसका स्पष्ट उद्देश्य पाकिस्तान गये मुसलमानों को जम्मू-करमीर राज्य का नाग: 

_ रिक बनाना । 
 कितनाव्ड़ा पक्षपात है कि एक ओर ४ दशकों से रह रहे लोगों को नाग- 
रिकता न दी जाय, दूसरी और पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर उन्हें नागरिकता 
` प्रदान की जाय | डसका तात्पयं यह मी हो सकता है कि पाकिस्तान के लोगों को 

` ` जम्मून्करमीर राज्य में बताकर पाकिस्तान समर्थकों की संख्या वढ़ाई जाय | 
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थहाँ एक स्वाभाविक प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि नागरिकता प्रदान करना तो 
केन्द्र सरकार का अधिकार है, कमीर की सरकार यह नागरिकता केसे प्रदान 
कर रही थौ । 

इस प्रकार धारा ३७० के कारण भारत के नागरिकों के सामने अनेक प्रकार 
की समस्‍यायें पैदा हो गई है । जो जम्मू-करमीर राज्य के नागरिक नहीं हैं उन्हें 
राज्य में बसने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। वे वहाँ जमीन नहीं खरीद 
सकते, कोई सम्पत्ति नहीं रख सकते, यहाँ तक कि भारतीय सेना के कुछ वरिष्ठ 
अधिकारियों ने जो वहाँ नियुक्त थे, अपने आवास की समस्या हल करने के लिए 
१९८५ में वहाँ मकान बनवाना चाहा, पर उन्हें भी यह सुविधा नहीं दी गई । इसे 
जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ने का qia बतलाया गया | 


स्थिति यह है कि यदि कश्मीर राज्य को कोई लड़की किसी अन्य राज्य के 
नागरिक से विवाह कर लेती है तो वह जम्मू कश्मीर में अपनी पूरी सम्पत्ति से 
बेदखल कर दी जाती है यहाँ तक की माँ बाप की पैतृक सम्पत्ति से भी हाथ घो 
देती है। 


अनु» ३७० का दुष्प्रभाव यह्‌ है कि केन्द्र सरकार का पूरे देश की एकता के लिए 
बनाया गया धामिक संस्थाओं के दुरुपयोग-रोकने सम्बन्धी कानून भी कश्मीर में 
लागू नहीं हो पाया । केन्द्र सरकार ने १९८८ में घामिक संस्थाओं के सम्बन्ध में एक 
कानून पारित किया था जिसका उद्देश्य धामिक संस्थाओं का दुरुपयोग रोकना था । 
पुरे भारतवर्ष में यह कानून लागू किया गया, किन्तु कशमीर राज्य विधान सभा से 
स्वीकृति न मिलने के कारण यह कश्मीर में लागू नहीं किया जा सका, जब कि 
इसकी सबसे अधिक आवश्यकता कश्मीर में ही है क्योंकि वहीं मस्जिदों से लाउड 
स्पीकरौं द्वारा प्रचार किया जाता है कि भारतीय लोकतंत्र, धमे-निरपेक्षता ओर 
समाजवाद इस्लामःविरोधी है। 


परिवार कल्याण कार्यक्रम ( परिवार नियोजन ) का करमीर में प्रत्येक मुस्लिम 
राजनीतिक दल विरोध कर रहा है। वे इसे इस्लाम बिरोधी तथा मुसलमानों को 
अल्पमत में कर देने के लिए हिन्दू-मारत का एक षणथंत्र मानते हैं | भूतपूर्व 
मख्यमंत्री नेशनल कान्फ्रेन्स के जी० एम शाह ने कहा--जस्म-दर-नियंत्रण कार्यक्रम 
का उद्देश्य मुस्लिम बहु संख्यकों को अल्प मत में बदलना है। इस सम्बन्ध में 
श्री जगमोहन ने arà परिवार कल्याण कार्यक्रम को गैर-इस्लामी मानते है 
और मुसलमानों को अल्पमत भें बदल देने का हिन्दु भारत का षणयंत्र बतलाते हैं । 
इसी रवये के कारण १९७१ से १९८१ के दशक में जम्सू-करमीर की जनसंख्या 
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वृद्धि का दर पूरे देश में सबसे अधिक रहा है। राष्ट्रीय औसत २५५८ की तुलना 
में यहाँ २९९६ प्रतिशत था ।” 
'--काइमीर १७६-श्री जगमोहन 

इन्हीं जी, एम, शाह ने एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि हर कश्मीरी 
मुसलमान पाकिस्तानी हे । मैं भी पाकिस्तानी हृ । भारत से नाता जोड़ना एक 
भारी भूल थी । 

इस तरह आज भारत सरकार और उसकी नीतियों का कइमीर में कडा विरोध 
हो रहा है भारत को एक हिन्दू-सा प्राज्मवादी देश माना जा रहा है और इसके 
बिरुद्ध कश्मीर में इस्लाम का भजहवी उन्माद तया इस्लामी जेहाद की भावना 
उभाड़ी जा रही है। ;यद्यपि आज भारतीय संविधान के कई नियम जम्मू-कद्मीर 
राज्य पर लागू है जिनमें धारा ३५६ के अन्तगंत राष्ट्रपति के अधिकार, सर्वोच्च 
न्यायालय का अधिकार, चुनाव आयोग तथा महालेखाकार के अधिकार क्षेत्र महत्त्व 
पूर्ण है--पर यह भी सत्य है कि इनके प्रतिक्रिया स्वरूप आज कश्मीर में इस्लामी 
जेहाद का नारा बुलन्द हो रहदा है तथा हत्याओं का वाजार गमं हो रहा है। 


इस्लामी जेहाद- 


शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि भारत कश्मीर की सुरक्षा तथा उसकी पुणे आथिक 
सहायता कर किन्तु भारत की केन्द्रीय सरकार को राज्य में कोई अधिकार प्राप्त न 
Sti यद्यपि सुरक्षा, विदेश और यातायात विषप केन्द्र को राज्य द्वारा ala गये थे 
किन्तु इनके सम्बन्ध में अपने कुछ आदेशों के पालन के लिए केन्द्र को राज्य सरकार 
के ऊपर निर्भर मरना पड़ता था, Ta यदि सेना के लिए कोई छावनी बनाने की 
आवश्यकता केन्द्र सरकार को हो तो उसके लिए भूमि उपलब्ध कराना राज्य 
सरकार के अधिकार में था। इस प्रकार ३७० के अन्तर्गत राज्य को बहुत अधिक 
अधिकार प्राप्त थे । 
केन्द्र सरकार ने सोचा था कि समय-प्रवाह के साथ भारतीय संविधान के सभी 
नियमों को जम्मु-करमीर में पूर्ण रूप से लागु कर दिया जायगा किन्तु शेख अब्दुल्ला 
कटिबद्ध थे कि कइमीर को केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप से पुणंतया मुक्त रखा 
जाय, ताकि वे apie के सर्वेसर्वा बने रह asi परिणामतः संघर्ष 
अनिवार्य था । 
१९५० में कइमीर के सम्बन्ध में राष्ट्रपति का पहला आदेश जारी हुआ । 
इसके अन्तर्गत केवल ३ विषयों सुरक्षा विदेश तथा यातायात से सम्बन्धित भारतीय 
संविधान के विषय कश्मीर पर लागू किये गये । 
' किन्तु शीघ्र ही शेख अब्दुल्ला तथा केन्द्रीय सरकार के नेताओं के बीच मौलिक 
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यधिकारो; नागरिकता, gaisa ग्यायालय, चुनाव आयोग, भहालेखाकार आदि 
से सम्बन्धित अधिकारों के कश्मीर में विस्तार को लेकर तीन्न मतभेद हो गया | 
यद्यपि २४ जुलाई ५२ को समझौता हो गया किन्तु शेख अब्दुल्ला का स्वर स्पष्ट 
BIR भारत विरोधी हो गया। उन्होंने जन-सभाओं में कहना शुरू किया कि वे 
कश्मीर में केन्द्रीय नेताओं का हस्तक्षेप नहीं सहेंगे | १३ जुलाई १९५२ को शहीद- 
दिवस पर सावंजनिक सभा में कहा कि राज्य के कामों में केन्द्रीय सरकार के 
हस्तक्षेप को नहीं सहन किया जायगा। समझौते के बाद जो काफी विरोध तथा 
उग्र मनः स्थिति में हुआ था, उन्होंने १० जुलाई ५३ को मुजाहिद मंजिल में कहा 
कि एक समय ऐसा आयगा जब मैं उनको विदा कर दूंगा । 

अपनी भारत-विरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के कारण शेख 
अब्दुल्ला को ८ अगस्त १९५३ को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ही 
दिल्ली समझौते को कार्यान्वित करने में राज्य सरकार के बाधा डालने वाले रख को 
समाप्त किया जा सका तथा राष्ट्रपति द्वारा १४ मई १९५४ को जो सांविधानिक 
आदेश जारी हुआ, उसके द्वारा भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान करमीर राज्य 
पर लागू किये गये । 

शेख अब्दुल्ला ८ जनवरी १९५८ को रिहा किये गये। उनका भारत-विरोधी 
तथा साम्प्रदायिक विद्वेष भरने वाला कार्य पुनः YS हो TAT | २१ फरवरी १९५८ 
को हजरबल में उन्होंने उत्तेजनात्मक भाषण दिया । उनके भाषण के बाद ही वहाँ 
दंगा भड़क उठा । वे इस्लाम के नारे का खुलकर प्रयोग लगे तथा करमोर का 
विलय पाकिस्तान में करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया । 

भारत सरकार ने उनके प्रति कड़ा रुख अपनाया । १३ अप्रेल १९५८ को राज्य 
“में प्रवेश करते के लिए बनाये गये परमिट सिस्टम को खत्म कर दिया गया । © 

२९ अप्रेल १९५८ को 'कइमीर कान्सपिरेशी Gre’ के अन्तग्रेत शेख अब्दुल्ला 
को गिरफ्तार कर लिया गया । 

१९६२ तक भारतीय संविधान के कई नियम जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू 
कर दिये गये जैसा पं० नेहरू द्वारा ५१ अप्रैल १९६२ को प्रेमनाथ डोंगरा को 
लिखे पत्र से ज्ञात होता है । उन्होंने लिखा-“वास्तविकता यह है कि संविधान में 
इस धारा के रहते हुए भी जो कि जम्मू-कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता हैं, बहुत 
कुछ किया जा चुका है ओर जो थोड़ी बहुत बाधा है, वह भी धीरे-धीरे समाप्त 
हो जाथगी । कश्मीर Jo १८१ से उद्धृत 

शेख अब्दुल्ला को ८ अप्रेल १९६४ को जेल से रिहा किया गया । २५ मई को 
नेहरू जी की मृत्यु हो गई । शेख अब्दुल्ला दिल्ली से लोटकर करमीर-घाटी गये 

और इस्लामी नारे के आधार पर भारतविरोधी प्रचार में चग गये । फरवरी ६५ 
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भे चे अपनी पतनी के साथ हेज करने गये। वहाँ वे भारत-विरोधी प्रचार करने 
लगे। उनी बातें बहुत ही आपत्तिजनक थी अतः उनका पोस-पोटं रद्द कर दिया 
गया। भारत वापस आने पर उन्हें पुनः ९ मई १९६५ को गिरफ्तार कर 
लिया गया । 

१९६६ में जम्मू-कदमीर संविधान का संशोधन कर सदरे रियासत का पद 
समाप्त कर राज्यपाल तथा प्रधान मंत्री का पद समाप्त कर मुख्य मंत्री बना दिया 
गया | इस प्रकार यह एक बड़ा महत्त्वपूर्ण संशोधन हुआ | 

यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य में भारतीय-संविधान के अनेक 
नियमों को लागू कर दिया है किन्तु आज भो वहाँ भारत के अन्य क्षेत्रों के 
लोग नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ सम्पत्ति नहीं रख सकते । वहाँ 
की महिलायें दूसरे राज्य के नागरिकों से शादी नहीं कर सकती । वहाँ के लोग 
दोहरी नागरिकता का लाभ उठाते हैं। आज भी राज्यकी सहमति के बिना 
केन्द्रीय संसद जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में कानून नहीं बना सकती | अवशिष्ट सूची 
पर राज्य का अधिकार है । राष्ट्रपति वहाँ आथिक संकट की घोषणा नहीं कर 
सकता | वहाँ के संविधान को रह नहीं कर सकता । 

इतनी सुविधाओं के रहते हुए भी कश्मीर के लोगों ने इस्लामी जेहाद का 
संकल्प अपना लिया है । वास्तव में शेख अब्दुल्ला तथा नेशनल कान्फ्रेन्स के अन्य 
नेताओं ने भी राज्य की मुस्लिम जनता में मजहबी उन्माद की भावना भर दी 
है। उनके सारवंजनिक भाषण तथा कायं भी इसी प्रकार के हुए जसे जून १९७३ के 
चुनाव में शेख अब्दुल्ला ने अपने कार्यकर्ताओं को कुरान देकर कश्मीरी मुसलमानों 
को यह समझाने का आदेश दिया था कि वे काफिरों को वोट न दे । शेख maar 
अपने भाषणों में कहा करते थे कि भारत के मुसलमान ३४ साल के बाद भी 
खोफजदा जिन्दगी गुजार रहे हैं ॥ इस प्रकार वे साम्प्रदायिक विद्वेष तथा भारत के 
प्रति नफरत की भावना भर रहे थे । 

फाछक अब्दुल्ला भी इसी प्रकार के थे। उनके लिए १९८३-८४ में भारतीय 
संसद में गद्दार तथा देशद्रोही शब्द का प्रयोग किया यगा ari यह भी स्पष्ट 
किया गया था कि फाखख अब्दुल्ला का सम्बन्ध कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से है। 

७ मार्च ८६ को जी. एम. शाह मुख्यमंत्री पद से अपदस्थ किये गये । उसके 
बाद उन्होंने खुले आम कहना शुख किया कि हर कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तानी 
है, मैं भो पाकिस्तानी हूं । 

. नेशनल कान्फ्रेत्स के नेता एवम्‌ qiiit अताउल्ला खाँ सुहरावर्दी राज्य विधान 
सभा में ऐसे ही उत्तेजनात्मक भाषण देते थे, जसे एक भाषण में उन्होंने कहा-- 


: : मै पहले मुपतुमान In Brice भारतीय ॥ म, को ATE प्रा है, के लिए किसी 
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का सहारा नहीं चाहिए । यह अपने आप ही फैल रहा है। विभाजन के समय देश 
में केवल साढ़े चार करोड़ मुसलमान थे। बहरहाल भिवडी, मुरादाबाद, अलीगढ़ 
और दूसरे क्षेत्रों में साम्प्रदायिक दंगों में हजारों मुसलमानों की हत्या के बावजूद 
मुसलमानों की संख्या १४ करोड़ हो गई है। जहाँ तक सभी का इस्लाम में: परिर 
ava का प्रश्न है तो यह हर मुसलमान का कत्तंग्य है कि वह धमें. परिवत्तेन के 
प्रयास करे जो मुसलमान इस कत्तव्य को याद नहीं रखता, वह मुसलमान कहलाने 
योग्य नहीं है ।” 'कादइमीर--पृ० १२२ श्री जगमोहन 
ऐसे भाषणों ओर प्रचारों ने करमीरी मुसलमानों के दिलो-दिमाग पर बेहृद' 
प्रभाव डाता । मुस्लिम कान्फेन्स के नेता ओर कार्यकर्ता तो प्रारम्भ से ही इस्लाम 
और पाकिस्तान के लिए जनता को उभार रहे थे । नेशनल कान्फेन्स के नेताओं ने 
भी तेजी से मजहबी उन्माद का प्रचार किया । इन सबका परिणाम यह -हुआ कि 
बहुसंख्यक कश्मीरी मुसलमान करमीर के इस्लामीकरण का समर्थक होता जा रहा 
है। यही कारण है कि जब पाकिस्तान के राज्य और समाज का जियाउलहक ने 
इस्लामीकरण किया तो उनको प्रशंसा में कश्मीर में नारा लगाया जाता था— 
“नुरे चशम, नुरे हक, जियाउल हुक, जियाउल हक " 
आज वहाँ इस्लाम का ही बोल बाला है। कश्मीर का भी इस्लांमीकरण कर 

देना वहाँ की बहुसंख्यक मुस्लिम जनता को अभीष्ट प्रतीत होता है। वहाँ का 
तथाकथित स्वतंत्रता गीत इसी की घोषणा करता है-- 

“गलगला हर चारसू है, नारा'ए-तकबीर का | 

जाग उठा है मुसलमान वादिए-कद्मीर का। 

जुरंते mem हैदर, हौसला शब्बीर का। 

मौत का कुछ खौफ है दिल में न दारोगीर का । 

या शहादत पायेगे, या होंगे अब हम फतहयाब | 

लायेंगे कश्मीर में इस्लाम का हम इन्कलाब | 

सर फरोशी के लिए तैयार है पीरोजवाँ। 

नगमए तौहीद लव पर अज्म चेहरों से अयां T 

राइफल दक हाथ में है, दूसरे में है कुरान । 

फिर से दोहराने को है बदरो अहद की दास्तां 

फतेह व नफरत साथ है ओ कामरानी हम रकाब | 

aay कश्मीर में इस्लाम का हस इन्कलाब। 


( हर दिशा से तकबीर ( अल्लाह ) के नारे सुने जा रहे हैं। घाटी का 
gaara जाग उठा है। वद फाङक और हैदर जितना बहादुर और शब्बीर जितना 
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साहसी है। उसै भृत्यु या पीड़ा का भय नहीं है। हम at तो शहीद हो जायेंगे 
या फतह लायेंगे। बूढ़े और जवान सभी अपनी जान देने को तैयार हैं। उनके 
होठों पर alata का पाठ है । उनके चेहरों पर उनका निश्‍चय है । उनके एक हाथ 
में राइफल है, दूसरे हाथ में कुरान है। बद्र और उहद की लड़ाई का इतिहास 
दोहराया जायेगा | फतेह हमारे साथ Fl हम करमीर में इस्लामी इन्कलाव 
घायेंगे 1” , —काइमीर Jo २८३ से उद्धृत 

कइमीर की मस्जिदौं पर लगे लाउड स्पीकरो द्वारा लोगों में करमीर की 
आजादी तथा इस्लामी जेहाद की भावना का प्रचार किया जाता है। भारत 
सरकार द्वारा पारित धार्मिक संस्थाओं का दुरुपयोग रोकने वाला कानून कश्मीर 
में लागू न हो सका। धारा ३७० बाधक हो गया । कश्मीर की अब यह स्थिति 
हो गई है किवी» पी० सिंह के प्रधान मंत्रित्व काल में जब सवेंदलीय परामशे- 
दात्री समिति के सदस्य श्रीनगर पहुँचे तो वहाँ इन्हीं मस्जिदों से नारा लगाया 


गया “भारतीय कुत्तों ! वापस जाओ ।” 3 
१९८४ से हिसक घटनाएँ बढ़ गई है। इस समय घाटी में लगभग ४४ 


आतंकवादी संघटन काम कर रहे हें 1 जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वाले स्पष्ट 
कह रहे हैं कि हत्याओं का यह क्रम तब तक जारी रहेगा, जब तक यहाँ से 
भारतीय साम्राज्यवाद का अंत नहीं हो जायेगा । 

स्थिति इतनी fang गई कि राष्ट्रपिता बापू की मूरति की स्थापना कदमीर 
उच्च न्यायालय में न हो सकी । [पूरा कार्यक्रम निर्धारित हो गया था किन्तु वहाँ 
के मुस्लिम वकीलों ने विरोध किया अतः कार्यक्रम रह कर दिया गया | 

इससे भी अधिक आपत्तिजनक तो कदमीर, उच्च न्यायालय के पूर्व प्रधान 
न्यायाधीश मुफ्ती वहाउद्दीन Great द्वारा अपने कार्यकाल में एक विचारार्थ 
याचिक्रामें व्यक्त उनका भारत के प्रति विद्रोही विचार है । इसे श्री जगमोहन ने 
अपनी पुस्तक में उद्धृत किया है। ag निम्नलिखित है-- 

“बयालीस वर्ष पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों की इच्छा के विपरीत भारत 
ने चालबाजी, घोखे ओर जबर्दस्ती से कश्मीर का अपने में विलय कर लिया । राज्य 
के लोगों को इस दुष्टता की भनक मिल गई । इसलिए उन्होंने अधिक eg इरादे से 
अपनी आजादी के आन्दोलन को जारी Lars area सेना ने आते ही आजादी 
की लड़ाई घड़ने वालों को कुचलना शुख कर दिया और राज्य भर में भय का 
वातावरण फेला दिया । | 

मारत सरकार पाकिस्तान को कमजोर करने और उसे समाप्त करने तथा 


कमीर पर घाँस पट्टी से एकाधिकार रखने की योजना पर काम कर रही है ।” 


[मीर Jo ९२- 
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ईसं प्रकार बुद्धिवादी तथा आतंकवादी मुसलमान करमीर में इस्लामी 
जेहाद का नारा बुलन्द कर रहे हैं। ag उस कइमीर की स्थिति है जिसपर 
केन्द्रीय सरकार का व्यय भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक है । 
जम्मू कश्मीर के लिए प्रति व्यक्ति केन्द्रीय अनुदान १८८९-९० में ११५२ = ०० 
राये था जबकि भारत के किसी भी अन्य राज्य को इतना अधिक अनुदान नहीं 
मिलता है । जैसे बिहार के लिए प्रति व्यक्ति केन्द्रीय अनुदान केवल १०९०० 
रुपये, उत्तर प्रदेश के लिए ९१७०० रुपये तथा पश्चिमी बंगाल के लिए मात्र 
६७८०० रुपये था । 


एक ओर तो भारत सरकार का कश्मीर पर यह भारी व्यय हो रहा है। 
दूसरी ओर कश्मोर को इस्लामी देश बनाने के लिए बाहर से मुसलमानों को लाकर 
बसाया जा रहा है। वहाँ से हिन्दुओं को भगाकर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाई 
जा रही है । जैसा कइमीर में नियुक्त सीमा-सुरक्षा बल के प्रमुख श्री प्रकाश सिह ने 
बतलाया जो ७-७-९३ के दैनिक आज में प्रकाशित है-- 

समाचार --श्री प्रकाश सिंह ने यूुनिवार्त्ता से बात चीत में कहा कि घाटी में 
विदेशी नागरिकों की संख्या काफी बढ़ी है | 


इसी तिथि में यह समाचार भी प्रकाशित है कि बड़ी संख्या में चीनी मुसलः 
मान जो कश्मीरियों जसे ही होते हैं, नोतनवां, पिथोरागढ़, रक्सौल ओर पीलीभीत 
होते हुए कश्मीर में पहुंच रहे है। ये वहाँ स्थापित होंगे । 


इस प्रकार एक ओर तो कश्मीर से हिन्दुओं को भगाया जा रहा है, दूसरी 

ओर विदेशों से मुसलमानों को लाकर बसाया जा रहा है, यह एक धूत्तंतापूणे चाल 

है, frat करमीर शुद्ध रूप से मुस्लिम आबादी वाला राज्य बन जाय । इसके साथ 

i ही यह मांग भी की जा रही है कि १९५३ के बाद से धारा ३७० में केन्द्रीय सर- 

कार द्वारा जो aafaa किया गया है, उसे समाप्त किया जाय अर्थात्‌ राष्ट्रपति, 

उच्चतम स्यायालय, चुनाव आयोग, महालेखाकार मादि के अधिकारों को कएमीर 
ते समाप्त किया जाय | इस प्रकार कश्मीर प्रायः स्वतंत्र हो जाम । 


freg et सबसे भयातक इस्लामी जेहाद का नारा है। भुस्चिम आतैकवादियोँ 
ते भारतीय सुरक्षा लों की लड़ाई चल रही हैं। साथ ही कश्मीर में उन सभी 
लोगों की gerd की जा रही हैं जो कहते हुँ कि कश्मीर भारत का अविभाज्य 
अंग बन गया है | स्थिति यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि आतंकवादियों द्वारा भारतीय 
सैनिकों का भी अपहरण किया जा रहा है। २७-७९२ के भाज मे प्रकाशित 
समाचार के TAT जंग रके "होढा East सं. जत विजन हिजीतियरिग we 
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के शिविर घुसकर सेना के शिविर से अज्ञात संख्या में भारतीय सैनिकों का अपे- 
हरण कर लिया है । यह भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए ही चुनोती है। 

आज पुरा कश्मीर अशांत है । इसे इस्लामी जेहाद के द्वारा भारत से अलग 
कर एक मुस्लिम राज्य बता लेने का कुचक्र किया जा रहा है। 


भारतवर्ष में हिन्द-सुस्लिम एकता की सम्भावनाएं- 


यह प्रश्‍न आज के भारत में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारतवर्ष का सर्वान 
ङ्जीण विकास हिन्दू-मुस्लिम एकता पर निर्भर है । यह आधुनिक युग है अतः इस 
पर विचार करते समय आज की मान्यताओं पर ध्यान देना आवश्यक है । 
___ आज राज्य का आधार मजहब नहीं है। मध्य युग में विश्‍व के एक बड़े भाग 
में राज्य का महत्त्वपूर्ण आधार मजहब था किन्तु आज विशव के अधिकांश देशों में 
राज्य का प्रधान आधार वह भावात्मक एकता अथवा राष्ट्रीयता है जो एक 
निश्चित भौगोलिक सीमा के अन्दर रहने वाले निवासियों में स्वतः उत्पन्न हो 
जाती है | 
' वास्तव में आज मजहब के नाम पर उच्च वर्ग द्वारा अपनी सत्ता को स्थापित 
रखने के लिए अथवा नई राजसत्ता प्राप्त करने के लिए मध्यम वर्ग तथा निम्न वगं 
-के अल्प आय वाले लोगों को आपस में लड़ाया जाता है। यह बात पाकिस्तान के 
निर्माण तथा कश्मीर में होने वाले इस्लामी जेहाद को सामने रखकर भलीमाँति 
समझायी जा सकती है। 
पाकिस्तान का निर्माण एक लम्बे खूनी संघर्ष के बाद हुआ । विन्स्टन चचिल 
में अनुसार केवल माउण्टवेटन के समय में Yo लाख लोग मारे गये थे। जब कि 
पाकिस्तान के लिए संघषं तो बहुत पहले शुरू हो गया था। अर्थात्‌ कत्ल होनेवाले 
की संख्या इससे बहुत ज्यादा रही होगी। न मालूम कितने हिन्दुओं ओर मुसल- 
मानौं मासूम बच्चों, युवक भोर युवतियों, वृद्ध और वृद्धाओं की हत्या हुई, तब 
पाकिस्तान बना । ._ 
किश्लु पाकिस्तान किसके लिये बना ? क्योंकि जब भी पाकिस्तान के पक्ष में 
तक दिया गया, यही कहा गया कि मुसलमान हिन्दुओं के राज में नहीं रहेंगे । इसी 
हिन्दू राज से बचने के लिए मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कारवाई शुरू की थी । उसकी 
लपटें भारतवर्ष को जलाती रहीं । नर संहारे के बीच पाकिस्तान निमित हुआ 
- किन्तु अपने मूल लक्ष्य को पाकिस्तान के निर्माता लोग स्वयं भूल गये । जिस लक्ष्य 
_के नाम पर पाकिस्तान प्राप्त किया गया अर्थात्‌ मुसंलमानों को हिन्दुओं के राज में 


त रहता बडे Sanaa Rate पाकिस्तैति-के”तिर्माती लॉग "भारतवर्ष के 
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३.५ करोड़ मुसलमानों को हिन्दुओं के राज में रहने के लिए छोड़ गये । फिर क्या 
यह सामान्य मुसलमानों को धोखा देना न था? मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में जनसंख्या 
के परिवत्तंन की बात नहीं आई है, बल्कि जिन्ना ने भी भावनात्मक एकता की ही 
बात की थी। उन्होंने लाडं माउण्टवेटन से बंगाल और पंजाब के विभाजन का 
विरोध करते हुए कहा था-- 
“योर एक्सेलेंसी, आप यह नहीं समझते कि पंजाब एक राष्ट्र है, बंगाल एक 
राष्ट्र हे। एक आदमी पहले पंजाबी या बंगाली है, फिर बाद में हिन्दू या 
| मुसलमान ।” लाड माउण्टबेटन और भारत का विभाजन go ५० 
faar ने राज्य प्राप्त करने के लिए मजहृब का नारा दिया किन्तु पंजाब मोर 
बंगाल, जिसमें हिन्दुओं की पर्याप्त संख्या थी, को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय 
एकता का नारा दिया, कया यह सामान्य मुसलमानों को अन्धकार में रखना नहीं 
था। वास्तव में उनका एकमात्र उद्देश्य केवल राजसत्ता प्राप्त करना था। क्या 
राजसत्ता प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस्लामी नारे और सामान्य मुसलमानों 


को अपना साधन नहीं बनाया? क्या इस सत्य से भी इनकार किया जा 
सकता है | | 


` इस्लाम तो काफिरो से किती प्रकार का ताल्लुक न रखने का स्पष्ट आदेश 
देता है, फिर जिन्ना पंजाब और बंगाल के हिन्दुओं के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता 
की बात कैसे कर रहे थे ? वे वहाँ के हिन्दुओं को छोड़ना नहीं चाहते थे। यह बात 
भी निम्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट है । ale बावेल ने कहा-- 
'मजन्ना का विचार या कि पूरा पंजाब और पूरा बंगाल ले ले, और इनके 
साथ बहा बसे लाखों हिल्दुओं को भो i” 
` TIER भोर भारत का विभाजन To २९ 
धाध्तव में सामान्य मुसलमानौ का हित साधत उनका उद्देश्य त था। मुसलः 
भानों में जो उच्च वर्गीय घनी मुसलमान ये, उनको अपनी घन सम्पत्ति Tatar की 
चिन्ता थी, कांग्रेस जनतंत्र की बात करती यी अतः घेती मुसलमानों ने मुस्लिम 
लीग की स्थापना की । इस्लाम का नारा दिया और अलग राज्य को मांग कर ली 
जिसमें सामस्तशाही चला सकें । सामात्य मुसलमान तो रोजी-रोटी की चित्ता में 
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लगा रहता है। कांग्रेस यही आथिक लड़ाई लड़ रही थी; इसीलिए उसमें उच्च 
वर्गीय मुसन्तमान नहीं सम्मिलित होते थे सर सैयद अहमद खाँ ने ग्वं से कहा 
था कि कोई रईस मुसलमान कांग्रेस में नहीं सम्मिलित होता है। मद्रास कांग्रेस के 
संदर्भ में उन्होंने कहा--मेरे मित्र मिर्जा इस्माइल खां जो अभी मद्रास से आये हैं 
बतलाया कि कांग्रेस में मद्रास के किसी रईस मुसलमान ने भाग नहीं लिया है ।” 
“My friend Mirza Ismail Khan who has just come from 
Madras told me, that no Mohammedan Rais of Madras took 
part in the Congress.” 
—writings and Speeches of Sir Syed Ahmad Khan-P. 182 
इसी बात को स्पष्ट करते हुए नेहरू जी ने भी कहा था कि लीग पूंजीपतियों 
की संस्था है। वह जनता को कोई अधिकार नहीं देना चाहती है। इसलिए ag 
जनतंत्र की उपेक्षा करती है और गरीब मुसलमान जनता को मजहब के नाम पर 
उभारती है। 
कांग्रेस का एक वर्ग शुद्ध आथिक नीति को लेकर आगे बढ़ रहा था । उन्होंने 
समाजवाद का नारा दिया । अपनी आथिक स्थिति से परेशान होकर अपने आथिक 
` विकास के लिए मुसलमान कांग्रेस में आने लगे । जिन्ता परेशान हो गए । नेहरू जी 
को धमकी दी कि इसका परिणाम बुरा होगा । १ जुलाई १९३७ को उन्होंने कहा- 
“मेरी राय में मुसलमानों के साथ जन सम्पर्क बढ़ाने की कांग्रेस की पालिसी के 
भतीजे बुरे होंगे।” --नेहरू वाड्मय खण्ड ८ go १३७ 


वास्तव में जिरता बौखला गये थे। कांग्रेस की आथिक नीति से प्रभावित 
होकर मुसलमानों ने भो कांग्रेस को घोट दिया । मुस्लिम लीग की प्रतिक्रियावादी 
भोति का सामान्य मुस्लिम जनता ने aada महीं किया। उनका तकं था कि 
: कांग्रेस हमारा लंगान कभ करा रही है | 

परिणामं यह हुआ कि तमाम कोशिशों के बॉद भौ १९३७ के चुनाव में मुस्लिम 
लीग का मेनि मंडल कहीं भी न बन संकां। निम्तलिखित तालिका लीग की स्थिति 
को स्पष्ट कर रही है ne 
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यह चुनाव परिणाम ही बता रहा है कि मुंप्लमानों में भी लीग का जनाधार 


बहुत कम था । बंहुत से मुसलमान कांग्रेस में थे अथवा उसके साथ थे । तात्पर्यं यह 
कि वे देश की राष्ट्रीय धारा में बह रहे थे I 


संत्य तो यह है कि पाकिस्तान के लिए लीगने जो प्रत्यक्ष कारवाई का 
हिंसात्मक उपद्रव चलाया, उसमें सामान्य मुसलमान बहुत ही कम थे। हिसात्मक 
प्रवृत्ति कुछ ही लोगों की होती है किन्छु वे पूरे समाज में आतंक पैदा कर देते g I 
यह तो अंग्रेज शासंक्रों का एकपक्षीय समर्थन था जिससे पाकिस्तान बंता । मुसल- 
मानों की अपेक्षा faar और मुस्लिम लीग का हित साध॑न अंधिक हुआ । जिन्ना को 
एक राज्य मिले गंया । वे राज्य ही चांहते थे। जहाँ तक इस्लाम का प्रईंत है, 
उससे वे वास्तव में कितना प्रभावित थे, इसका पता करंमीर में १९४४ में मौलवी 
यूसुफ शाह से हुई बातचीत से चलता है। कश्मीर में श्री जगमोहन ने इस 
सभ्वस्ध मे. Reame AA RRR VACHS MOM । जिश्ना ते 


छै 5 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३६२ : भारत में इस्लाम 


मौलवी को सड़ा अण्डा कहा । उसने मौलवी से कहा, मेरी सलाह है कि तुम 


राजनीति से अलग रहो । काश्मीर में हमें एक नेता चाहिए, मुल्ला नहीं ।” 
“-काइमीर Jo ५६ 


उसी समय मुस्लिम seme के मंच से भाषण देते हुए fren के कहा था-- 
“मुसलमानों का एक मंच है, एक कल्मा है, और एक खुदा है। मैं मुसलमानों से 
दरख्वास्त करूंगा कि वे. मुस्लिम कान्फेन्स के क्षण्डे के नीचे आयें और अपने हकों 
के लिए लङ 1” | 
एक ओर तो जिन्ना इस्लाम के एक मौलवी से इस प्रकार का व्यवहार कर रहे 
हुँ । दूसरी ओर इस्लाम का नारा दे रहे हैं | इसी से पता चलता है कि जिन्ना को 
मजहब से कम, राजनीति से अधिक वास्ता था। इस्लाम का नारा राज्य-प्राप्ति के 
लिए दिया था, सामान्य और गरीब मुमलमानों के हित साधन के लिए नहीं । 
जो बात जिन्ना के लिए सत्य है, वही बात कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के लिए 
सत्य है । शेख अब्दुल्ला जानते थे कि कइमीर का विलय पाकिस्तान में करने पर वे 
कदमीर के सर्वेसर्वा नहीं बन सकेंगे |, जिन्ता अपने सामने उनकी नहीं चलने देंगे 
अतः पाकिस्तान, मुस्लिम भावना और मजहुबी नारे का उन्होंने कसकर विरोध करते 
हुए कहा --“पाकिस्तान के पक्ष में जो सबसे मजबूत तकं दिया जा सकता है वह 
यह है कि पाकिस्तान एक मुसलमानी राज्य है। और हमारे राज्य की जनता का 
बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमान होने के कारण राज्य का विलय पाकिस्तान में ही 
करना चाहिए । पाकिस्तान के मुस्लिम राज्य होने का यह तके हमको जाल में 
फॅसाकर छलने के लिए एक सैनिक चाल मात्र है। यह साधारण जनता को छलने 
के लिए ae का वह पर्दा है जिसके कारण वह साफ साफ यह नहीं देख सकती कि 
पाकिस्तान कुछ बड़ जागी रदारों को उनकी सेवा के बदले में मिला हुआ जागीरदारी 
राज्य है। जागीरदारों का यह दल इन्हीं साधनों से अपनी जागीरदारी को TATA 


. रखना चाहता है। इसके अतिरिक्त मजह॒बी तारा लोगों को भावुक बता देता है 


जिसने वे समस्याओं को गलत ढंग से समझने लगते हैं । 

“The most powerful argument which can be advanced in 

het ( Pakistan ) favour is that Pakistan is a Muslim State and 

‘a big majority of our people being Muslims, the State must 
accede to Pakistan. This claim of being a Muslim State is of 

- course only a camouflage It is a sereen to dupe the common 
- man, so that he may not see clearly that Pakistan is a feudal 
. state in whiely a cliqueciaibyshese, methods, to maintain itself in 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
केदमीर में इस्लामी संघर्ष : ३६३ 


Power. In addition to this, the appeal to religion corstitute a 
sentimental and a wrong approach to the questions.” 
—Kashmir—V. K. Mennon P. 71 
इस प्रकार शेख अब्दुल्ला ने मजहवी भावना से ऊपर उठकर कएमीर का विलय 
भारत में किया, किन्तु उनकी मूल इच्छा यह थो कि कद्मीर में वह पुणं रूप से 
स्वतंत्र तथा निरंकुश शासक बने tel यही कारण था कि जब धारा ३:३० में, 
भारतीय संविधान के नियमों को लागू करने के लिए, संशोधन किया जाने लगा तो 
शेख अब्दुल्ला भारत विरोधी हो गये । जब १९५२ में दिल्ली समझौते के अन्तर्गत 
भारतीय संविधान के नियमों को; जसे राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, 
महालेखाकार इत्यादि के अधिकार क्षेत्रों के अन्तर्गत कश्मीर को लाने का प्रयत्न 
किया गया तो शेख की मनः स्थिति इतनी बिगड़ गई, वे इतने कट्टर विद्रोही हो गये 
कि १९५३ में उनको गिरफ्तार कर लेना पड़ा । वे भारत विरोधी तथा पाकिस्तान 
समथंक्र हो गये थे। ८ जनवरी १९५८ को जेज्ञ से रिहा किये गये तो कश्मीर को 
पाकिस्तान में मिलाने का षड्यंत्र करने लगे अतः २९ अप्रेल १९५८ 'कद्मीर 
कान्सिपिरेशी एक्ट' के अन्तर्गत पुनः गिरफ्तार किये । ८ अप्रेल १९६४ को जेल से 
छूटे तो अपनी हज-यात्रा में विदेशों में आपत्तिजनक भारत विरोधी प्रचार करने 
लगे अतः उनका पासपोर्ट रह किया गया तथा भारत वापस आने पर ९ मई १९६५ 
`को पुनः गिरफ्तार किये गये, ८ दिसम्बर १९६७ को fear किये गये । इस समय 
तक भारतीय संविधान के अनेक नियम कद्प्तीर पर लागू किये जा चुके थे । सदरे 
रियासत के स्थान पर राज्यपाल तथा प्रधान मंत्री के स्थान पर मुख्य मंत्री हो 
गये थे । 
मब शेख अन्दुल्ला ने स्पष्ट खूप से इस्लाम का नारा अपना लिया | वे चिल 
और जिन्ना कि भांति ही कांग्रेस को कारों की संस्था कहने लगे। भारत में 
बसने वाले मुसलमानों की चिन्ता उन्हें होने लगी थी कि वे खोफ में अपनी जिन्दगी 
बसर कर रहे हैं। कश्मीर में उन्होंने अपने कार्येकत्ताओं के हाथ में कुरान देकर 
मुसलमानों में इस्लामी भावता फैलाने का आदेश दिया, भर्षात कश्मीर को राष्ट्रीय 
जिन्दगी में उन्होंने मजहबी उन्माद घोल दिया। परिणामतः भाज वहाँ हिन्दुमों 
का en श्रीनगर में भारत के राष्ट्रीय झण्डा का फहराया जाना मुश्किल 
ह tat है । s 
: आखिर-मुसलमातौं में हर वक्त मंजंहबी भावना ही क्यों उमारी जाती है । इसे 
परे विचार करते समय इस बात को सामने रखने की बड़ी आवश्यकता है कि 
मुसलमानों में शुरू से री बड़ी गरीबी रही है। विभिन्त मुस्लिम लेखकों ते इस 
बात को स्पष्ट मारा है मे सेती Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बन बेठे तो उनकी आथिक अवस्था ठोक हो गई ।” 
अरब की सभ्यता--पृ० ४८ 


ईशान पर आक्रमण के समय ईरानी सेनापति रुस्तम ने अरब सैनिकों से यही 
बात कही थी । उसने कहा था--“मुझे पता चला है कि आप जो कुछ (आक्रमण) 
कर रहे हैं, वह अन्य किसी कारण से नहीं बल्कि गरीबी ओर जीवन की भौतिक 
आवश्यकताओं की पुति की संकीणं मनोवृत्ति से बाध्य होकर कर रहे हैं । 
“I have learned that ye were forced to do what ye are doing 
by nothing but the narrow means of liveli-hood and poverty” 
अरब की सभ्यता —Jo २१ 
मध्यकाल में भी मुसलमानों में बड़ी गरीबी थी । यद्यपि मध्यकाल में वे 
भारत के शासक थे किन्तु सामात्य पुपलमान बहुत गरीब थे जवकि हिन्दू 
सम्पन्न थे । मध्यकाल में उनकी दशा का वर्णन जियाउद्दीन बरनी ने किया है। 
सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने लिखा है 
‘aa: जियाउद्दीन बरनी के इष्टिकोण को उस समय के मुसलमानों का इष्टि- 
कोण समझना चाहिए जिनकी आथिक दशा बड़ी खराब हो चुकी थी | 
ITH कालीन भारत-भाग २ Jo ९ 
उनकी यह गरीबी आधुनिक काल तक चली आई है। सर सैयद अहमद खान 
A लिखा कि गरीबी से वाध्यं होकर ही मुसलमान अधिक अपराध करते हैं। 
उन्होंने लिखा--'यदि आप जेलों पर निगाह डालें तो आप पायेंगे कि जन संख्या के 
अनुपात में दुसरे लोगों की अपेक्षा मुसलमान कैदियो की संशया अधिक है। इसका 
कारण उनकी दयनीय गरीवी है जो अपराध करने को बाध्य करती है-- 
“Tf you look at the jails, you will find the numb:r of 
Mohammedan prisoners much larger than the others in propor- 
ition to the population. The reason of this is excessive poverty 
which is always an incentive to crime.” 
Writings and Speeches of Sir Syed Ahmad Khan-P. 107 
१९३७ में सर मुहम्मद इकबाल ने भी अपने भाषण में कहा फि मुसलमानों के 
लिए रोटी की समस्या दिन प्रति-दिन कठिन होती जा रही है। उनकी आथिक 
अवस्था पिछले दो सौ वर्षो' से निरन्तर गिरती जा रही है। 
आधुतिक काल में मुसलमानों की इस गरीबी को दूर करने का कोई व्यवस्थित 
तरीका नहीं अपना आयी 1 Ra ६ तक? वे “मति Tae पर अंधिक 
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ध्यान देते थे । वास्तव में जिसे समयं हजरत पैगग्चर हुए, उस समय अरब में 
कबीला शाही थी । उस युग की प्रवृत्ति के अनुसार माले गनीसत अनुचित नहीं 
माना जाता था। कुरान में माले गनीमत को वेध ठहराया गया है। हजरत 
पैगम्बर के जीवन में भी इसका महत्व ar प्रारम्भ में बद्र के युद्ध के पूर्व भी छोटे- 
छोटे हमले यशरिब (मदीना) निवासी मुसलप्रानों के द्वारा माले गनीमत के लिए 
सवका के कुरेश केबीलो पर किया जाता रहा है। अनेक इतिहासकारों के अनुसार 
बद्व का युद्ध माले गलीमत के लिए हुआ । see का युद्ध मुसलमान माले गनीमत 
के लिए हारे। हुदेविया की संधि के कारण मुसलमान मक्का को लूटने से वंचित 
रह गये। उनमें गहरा असंतोष फला परिणामतः खेबर के यहूदियो पर आक्रमण 
कर इस माले गनीमत को कमी को प्रा किया गया | 

यह प्रवृत्ति बाद में भो आगे बढो । हजरत अवून ने सेना में भर्ती होने के लिए 
माले गनीमत का आकर्षण. दिखलाया जैसा 'अरब की सभ्यता! में लिखा गया है-- 

“अल बलाधूरी का कहना है कि अबू बकर ने सीरिया के युद्ध में सैनिकों की 
भर्ती के समय कहा था कि पवित्र “युद्ध ओर अपनी आवइयकताओं की पूर्ति के लिए 


सेना में जाओ ।” --अरब की सभ्यता Jo ३० 
हजरत उमर ने इसकी स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि लूट के माल में सैनिकों 


का भी हिस्सा रहेगा । इसके फलस्वरूप जो भी लूट का माल आता था, उसको 
सरकारी कोष में जमा कर दिया जाता था। वहाँ उसका विभाजन कर प्रत्येक 
सैनिक को उसका हिस्सा दे दिया जाता था । इससे सेना में सँनिकों की भर्ती में 
तेजी आने लगी और युद्ध में सैनिकों का उतसाह बहुत बढ़ गया। इस्लाम के 
प्रचार का एक बहुत बड़ा कारण यह्‌ आथिक आवश्यकता भी थी जैसा, सैयद 
मुहम्मद सईद ने लिला--“आथिक कारणों के फलस्वरूप इस्लाम के अनुयामिय्ों 
ने दूर-दूर जाकर इसका प्रचार किया। उस समय के जन-समुदाय के जीवन में 
आथिक क्षेत्र में एक ही भावना थी । सेना के अधिकतर सैनिक agg लोगों में से 
लिये गये ये । अधिकतर इस प्रकार के पीछे धामिक भावना काम कर रही थो। 
लेकिन इसके विपरीत ऐश से जोवन व्यतीत करने के लिए भी बहुत से लोगों ने 
सैनिक जीवन अपनाया क्योंकि विदेशों में युद्ध करने से उनको लूट का माल 
मिलता था ।” i --अरब की सभ्यता Jo १९-२० 
मध्यकाल में भी यही प्रवृत्ति चली । हिन्दुओं की धन सम्पत्ति छीनकर मुसल- 
मानों की आथिक आवश्यकत।यें पूरी की जाती रही हैं । इस सम्बन्ध में सेयद 
अतहर अब्बास रिजवी ने लिखा,-“उसने ( जियाउद्दीन बरनी ) ने हिन्दु 
व्यापारियों तथा महाजनों को अपमानित करने को शिक्षा प्रत्येक स्थान पर दी हे। 
ब्राह्मणी का विरोध भी इसी कारण किया गया है कि हिन्दू समाज में FART बड़ा 
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३ । चारत में इहा 


सम्मान होता था। मे धनी भी थे। जियाउंद्दोन बरनौ समक्षता था कि इन घोगो 
के विनाण दरा धन सम्पत्ति एकत्र करने में बड़ी सुगमता होगी । अतः जिया: 
उद्दीन बरनी का दृष्टिकोण उस समय के मुसलमानों का दृष्टिकोण समझना 
चाहिए जिनकी आथिक दशा बड़ी खराब हो चुकी थी I 
उसने तारीखी फौरोजशाही और फतावाए जहांदारी द्वारा यह समक्षाने का 
प्रयत्न किया हैं कि कम से कम इतना होना तो अनिवायं है कि हिन्दुओं को दरिद्र 
और मुहंताज बना दिया । उनके पास इतना धन शेष न रहे कि वे आदरपूर्वक 
जीवन व्यतीत कर सकें । इससे उसे आशा थो कि मुसलमानों को पुनः धन सम्पत्ति 
प्राप्त हो जायगी ।” --तुगलक कालीन भारत भाग R go ३० 
सैयद अतहर अब्बास रिजत्री ने यह भी लिखा कि उस समय देश का सभी 
ब्यापार हिन्दुओं के हाथ में था । 
चूँकि मध्यकाल में मुसलमानो का ही शासन था अतः हिन्दुओं की धन-सम्पत्ति 
लटकर इस माले गनीमत द्वारा मुसलमानों का काम चलाया जाता था। किन्तु 
जब मुस्लिम शासन समाप्त हो गया और उनकी आथिक आवश्यकताएं बढ़ने लगी, 
तब उनका ध्यान गरीबी के कारणों की ओर गया । तब इनके नेताओं का ध्यान 
इस बात की ओर गया कि मुसलमानों के हाथ नें व्यापार तो है ही नहीं, आथिक 
सम्पन्नता कंसे आयेगी । 
सर सेयद अहमद at ने लिशा,--'देश का सारा अन्दखनी व्यापार हिन्दुओं 
के हाय में है तथा बाहरी (विदेश-व्यापार) अंग्रेजों के हाथ में है। उन्होंने यह भी 
लिखा कि इम प्रकार यदि हिन्दू चाहें तो उन्हें एक घण्टे में बर्बाद कर सकते हैं । 
“Now our condition is this that the Hindus, if they wish, 
can ruin us in an hour. The internal trade is entirely in their 
hands, The external trade is in possession of English.” 
—Writings and Speeches of Sir Syed Ahmad Khan-P. 194 
मुसलमानों के हाथ में व्यापार न रहना ही उनकी गरीबी का प्रमुख कारण है । 
गरीबी दूर करने के लिए व्यापार ओर कृषि में आगे बढ़ना उनके लिए आवश्यक 
है । यह वह मुख्य आधार है जिससे हिन्दू-मुस्जिम एकता अवदय स्थापित होगी । 
मुसलमानों को यदि देश के आन्तरिक व्यापार में आगे बढ़ना है तो उन्हें अपने 
पड़ोसियों यानी देश के बहुसंख्यक निवासियों से जो हिन्दू है, tagi सम्बन्ध स्थापित 
करना होग।। आर्थिक विकास के लिए शांति आवश्यक है। यह शांति दोनों की 
आपसी समझदारी से स्थापित हो सकती है। 
मुसक्ष्मानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है । जनगणना feats से यह बात 
स्पष्ट हो जाती दै । 
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१९६१ ` | CC र रारा रा 

मिलियन प्रतिशत | मिलियन | प्रशिशत | मिलियन | _ प्रतिशत 
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मुसल मान 
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इस आकड़ से यह विदित होता है कि मुसलमानों की जनसंख्या प्रतिशत की 

इष्टि से बढ़ रहो है जबकि हिन्दुओं की जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से घट रही 

है। इसको यों समझा जाय १९६१ में हिन्दू जनसंख्या ३६६'५ से बढ़कर १९८१ 

में ५४०.८ हुई अर्थात ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई । जबकि मुसलमानो की जनसंख्या 

१९६१ में ४६.९ से बढ़कर १९८१ में ७५.५ मिलियन हुईं अर्थात ६०.५ प्रतिशत 

बढ़ी इस प्रकार मुसलमानों को जनसंड्पा वृद्धि उपयुक्त अवधि में हिन्दुओं की 

अपेक्षा १०.५ प्रतिशत है! मुध्लिम समाज अपनी इस बढ़ती जनसंख्या की परवरिश 

केसे कर सकेगा, यदि मुसलमान व्यापार और कृषि में आगे नहीं बढ़ेंगे। इस क्षेत्र 

में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि वे हिन्दुओं के साथ हिल-मिलकर <i 

उनके खेत हिन्दुओं के वीच में हैं, उनकी दुकानें हिन्दुओं के बीच में है। उनके 

ग्राहक बहुसंख्यक हिन्दू हैं अतः वे अपनी आथिक आवश्यकताओं से मजबूर है कि 

वे हिन्दुओं के साथ प्रेमपूर्ण सम्बन्ध वनाये | व्यावहारिक रूप में आज यह देखा 

भी जा रहा है कि क्षणिक मजहबी उन्माद में वे कुछ समय के लिए बह जाय, तो 

बह जाय, किन्तु वे हिन्दुओं से शांतिकाल में प्रेमपूर्ण सम्बन्ध रख Wel यह एक 

` आशाजनक संकेत है कि इस देश में हिन्दू मुस्लिम एकता निश्चित ही स्थापित 

` होगी । 

हिन्दृश्मुस्लिम एकता की एक दूसरी मजबुत सम्भावना वह धाभिक विकास है 

जो इस्लामी विचारको में बहुत पहले से दिखाई पड़ रहा है। मुसलमानों का 
केवल एक वर्ग ही कट्टर रूप में प्रारम्भिक मान्यताओं के पीछे है। किन्तु मुसल- 
AAT का एक बड़। वर्ग कुरान की आयतों की उदार व्याख्या का पक्षपाती है। 
इस उदार व्याख्या के आधार पर ही सूफी-भावना का विकास हुआ sl इसका 
'अनलहक' (मैं ही ब्रह्म हें ) शुद्ध रूप से भारतीय वेदान्त से प्रभावित है। इसके 
अतिरिक्त एक प्रकार की बुतपरस्ती भी मुसलमानों के एः 


क बड़े वर्ग ने अपना ली 
है। ताजिया परस्ती, पीर परस्ती तथा मजार परस्ती वास्तव में बुत परस्ती के 
ही छप है । 
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जव दो विभिन्नं विचारं वावे लोग एक लम्बे संवय तक एक दूसरे के सम्पको 
में रहते हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मुस्लिम समाज में जो: | i 
आपसी भाई-चारे की भावना है, उसका प्रभाव हिन्दूनसमाज में व्याप्त जातिगत, ३ 
विद्वेष की भावना पर पड़ रहा है । हिन्दू औरतें ताजिया पर फूल चढ़ाती हैं तृथा' _ 
मुसलमान हिन्दू देवी देवताओं की प्रशसा के गोत गाते हैं । उनके गीतों में | 


आराधना का भाव है। ` / 
संत कबीर ने हिन्दू ओर मुसलमानों, दोनों में व्याप्त कुरीतियों की निन्दा 


की है। 
om मंझन, जैसे सूफी कवियों की एक लम्बी परम्परा मध्यकालीन भारत 


में हुई है। इत लोगों ने अपनी रचनाएँ भारत की अवधी भाषा में ही की है। 
अपनी कृतियों में हिन्दुओं के ही जीवन को चित्रित किय। है । यहीं की धरती तया 
प्राकुनिक exat का चित्रण किया है। हिन्दुओं के ही देवी देवताओं की बाते इन 
रचनाओं भें लिखी है। हिन्दुओं के प्रति इनका यह झुकाव इनको उदारवादी एवम्‌ 
विकासशील भाव को ही प्रदर्शित करता है। यह भी बतलाया है कि इन्हें वास्तव 


में भारत-भूमि से प्यार है। 
रहीम ने नीति के दोहे लिखे तो रसलान ने कुष्ण-भक्ति के गीत गाये । कृष्ण 


के प्रति जैसी समपंण भावना रसक्षान में दिखल।ई पड़ती है, Tat भावना हिन्दुओं 


में भी कम मिलती है । awe 
बंगाल के अली तथा करीम ने भी राधा और कृष्ण की प्रशंसा में गीतों की 


रचना की है । काली के सम्बन्ध में मुसलमान कवियों ने गीतों की रचना की है! 
हिन्दुओं की कितनी ही सामाजिक मान्यतायें भी मुसलमानों ने अपना ली है। 
इस प्रकार यह देखा जा रहा है कि मुसलमानों में भी मानवता की इष्टि से 
विकसित एवम्‌ विक/सशील उन लोगों की कमी नहीं है जो मजहबी नारों से बच- | 
कर मानव-जीवन प्रेम और शान्ति के साथ व्यतीत करने में विश्वास करते हैं किन्तु. 
कट्टरपंथी तो प्रत्येक मजहब ओर सम्प्रदाय में मिलते है। जब उनका गठ-बन्धन | 
स्वाथं-प्ररित अशुद्ध राजनीति से हो जाता है तो स्थिति भयावह हो जाती है। | 
जव लोकतंत्र पद्धति में केवल राजसत्ता प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट राजनीतिक . 
दल देश के निवासियों को मजहब, जाति, क्षेत्र आदि के नारों द्वारा आपस में | 
विभाजित कर एक दूसरे से लड़ाने लगते हैं तो स्थिति भयावह हो जाती है। आज - 


भारत की स्थिति यही है। t 
वास्तव में यदि राजनीतिक दल अपने स्वार्थ प्रेरित लक्ष्य की पूति के लिए 


` हिन्दू और मुसलमानों को आपस में छड़ाना छोड़ दे तो भारतवर्ष में हिन्दु और > >: 
मुसलमानों में आपस में प्रेम ओर एकता निश्‍चित ही स्थापित हो जायगी | . 


“a 
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वाराणसी - प्रकाशन 


लार - देलशिया 
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